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| याक्षथन 


। सानव की शिक्षा आज एक चौराहे पर आ पहुँची है; उसे निश्चित 
| करना है कि वह किस दिशा के मागे को महण करे? हमारा देश ही नहीं 
| सारी दुनियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि मानव सम्यता, संस्कृति तथा 
| विश्‍व-शान्ति की रक्षा शिक्षा ही कर सकेगी | युद्ध और शान्ति के पलड़ों में 
| झूलने वाले संसार को अब शान्ति की किलेबंदियाँ मनुष्य के मस्तिष्क में 
| बनानी होंगी । शिक्षितों की बढ़ती वेकारी, अशिक्नितों से प्रजातन्त्र को 
| खतरा, विद्यार्थि थो में अनुशासन-हीनता, समाज विरोधी तत्वों का उद्भव, 
| नैतिकता का शैथिल्य आदि समस्याओं के हल प्रस्तुत करने की आशा 
| (श्चा से ही की जा रही है।. अतएव इतने बड़े दायित्व का सम्यक निर्वाह 
| करने के हेतु शिक्षा को उपयुक्त मांग निर्धारित करना है । 

। ER स्वयम्‌ शिक्षा के समक्ष अपनी'निजी समस्याओं का अम्बार हे; 
| तिरुद्देश्यता, पाठ्यक्रम की असामाजिकता, TET की अव्यावहारिकता, 
| परीक्षाओं की जटिलता इत्यादि कुछ ऐसी समस्यायें हैं। शिक्षा अपने निजी 
घर का परिष्कार करने के बाद ही उचित मागे पर अग्रसर हो अन्य सम- 
| स्थाओं के न्यूनाधिक सुलखाव की स भावना प्रस्तुत कर सकेगी | शिक्षा के 
। उच्च आदर्श अथवा उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण कर लेने के उपरान्त भी 
' उन आदशोँ का साज्ञातकार, उस पाठयक्रम की सार्थकता शिक्षक की 
' अध्यापन पद्धतियों, उसके दिन-अति-दिन पढ़ाने के ढंग, उसकी योग्यताओं 
| पर निभेर रहेंगी । वास्तव में आदर्शा और पाठ्यक्रमों की सुचारु क्रियान्विति 
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शिक्षक की' कला पर अवलम्बित होती है । अतः कृतकार्य होने के लिए 
अपनी कला के विभिन्न तत्वों को मली-माँति हृदय गम कर लेना शिक्षक के 
लिए: अनिवार्य रूप से आवश्यक है । प्रस्तुत रचना छद ऐसी ही विचार- 
घारा का परिणाम है I- | 
ईश्वर की सर्वोत्तम इति मानव शिशु है | उस मानव शिशु को विकसित 
कर परिष्कृत कर मानव-पिता बनाना शिक्षक का कर्तब्य Rl ईश्वरीय afa 
को समक कर, उसी से विकास नियमों को (निकालकर, कृति को पूणता तक 
पहुँचाना एक बड़े उत्तरदायित्व का काम है । शिक्षक चाहे तो उस सुकुमार 
कृति को राम में ढाले, चाहे तो रावण में ? यही शिशु राष्ट्र और विश्व 
के मावी नागरिक होंगे ; राष्ट, और विश्व का भविष्य शिक्षक की इन कला- 
ः कृतियो पर ही निर्भर करेगा । अन्य कलाकार अपेक्षाकृत निम्नकौटि की 
- सामग्री पर काम करते हैं ; यदि उनकी कृति बिगड़ जाय तो कोई बड़ी हानि 
नहीं होती ; किन्तु शिक्षक की सामग्री जीवन्त होती है-; उसकी कृति में 
विकार होने से समाज, राष्ट्र एवं विश्व अधःपतन की शोर खिसक सकता है । ' 
शिक्षक के काय' पर तो हमारी सभ्यता का स्तर निर्भर करता है। ऐसे | 
उच्चचकोटि के कलाकार की सामग्री, साधन,प्रविधि तथा उपकरणों का विवे- | 
चन 'शिक्षण-कला? का प्रयास हैं । | 
मनोविज्ञान की उन्नति के साथ शिक्षण-सिद्धान्तों में भी मारी परिवर्तन | 
हुआ है । इस शताब्दी के ग्रसिद्ध अमरीकी शिक्षा शास्त्री जान ब्यूई तथा. 
विख्यात अंग्रेजी शिक्षाविद सर परसी नन के शिक्षा-दर्शनों का शैक्षणिक | 
रक्रया के स्वरूप पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इन सब वातों का ध्यान रखते हुए | 
इस पुस्तक में प्राचीन एवं अर्वाचीन विषय सामग्री आधुनिकतम शिक्षा- | 
दशो तथा मनोवैज्ञानिक पिद्धान्तों के अनुकूल ही प्रस्तुत की गई है। ' 
पुस्तक के प्रथम भाग में शिक्षा के तीन प्रमुख अंग--शिक्षार्थी, शिक्षक | | 
पाठ यक्रम - तथा शिक्षण-विधियों के मनोवैज्ञानिक पाश्व को लेकर उनका | 
सुक्ष्म विवेचन किया गया है । दूसरे भाग में शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों, 
प्रणालियों तथा परीक्षा की नवीन ग्रवृत्तियों का समालोचनात्मक विवरण 
हे "पुलाक में सव्र भीरतीर्थ शीली शरी को षटकार सैंमिने रक्खा गया 
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 हे। एक दीषकाल से शिक्षणा कार्य करने के फ़ न 
सामग्री एकत्र कर पाई है उसका अपने स्ततंत्र-स्वाध्याय के सोथ सर्न 
अस्तुत किया है। इस काल में मुझे अनेक पाश्‍चात्य और भारतीय शिक्षा 
सम्बंधी मन्थ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ जिनसे इस पुस्तक के लिखने में बड़ी 
सहायता मिली है । ऐसे कुछ महत्त्वपूण ग्रन्थों काँ सूची अवलोकनार्थ अंत 
में दी गई है । 

हिन्दी में शिक्षाविषयक पुस्तक ।लखने में पारिभाषिक शब्दावली की 
कठिनाई स्वाभाविक है । काफी विचार-विमषे के बाद प्रचलित शब्दावली का 

` ध्यान रखकर ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है| जहाँ कहीं 
थोड़ा सा मी भ्रम होने की सम्भावना जान पड़ी हे वहाँ ग्रायः कोष्ठकों के 
अंतर्गत नागरी अक्षरों में अंमेज़ी का समानाथी शब्द लिख दिया गया है । 
आशा हैं कि ऐसा करने से समझने की सुगमता के साथ-साथ हिन्दी 
पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी शब्दों से साहचाय स्थापित करने में सहायता 
मिलेगी । ड क 

इस पुस्तक के तैयार करने में जिन शिक्षाविदों ने मेरे प्रयत्न को परोक्ष . 
तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है उन सबका में बड़ा ऋणी हूँ । जिन 
पाश्‍चात्य एवं भारती अन्थों से इस पुस्तक में उद्धरण दिये गये हैं उनके 
लेखकों के ग्रति मैं saan प्रदर्शित करता हूँ । मेरे सहयोगी आचाय do 

. जगदीश प्रसाद व्यास का में अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने पाण्डुलिपि पढ्ने 
.. तथा गूफ शुद्ध करने में मेरी बड़ी सहायता की है। भाचाय पं० हरिशङ्कर 
` मिश्र और प्रधानाध्यापक पं० Ragg मिश्र भी मेरे धन्यवाद के 
पात्र हैं । 
यदि मेरे इस प्रयास द्वारा सामान्य शिक्षक को अपने राष्ट्र निर्माण कार्य 

- में कुछ मी सहायता हुई, थोड़ी सी मी प्रेरणा मिली, तो में अपने प्रयत्न को 
सफल सममू गा । जिन पूर्वजों ने “स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन्‌ प्॒थिव्यां सवे 
मनवाः” का आदरा सभ्यता के समक्ष दीष काल से रक्खा हो, उन्हीं के 

वंशजो का आज अपनी ही सन्तान की शिक्षा की समस्याओं ने अभिभूत 
' . कर दिया है”+वह कास”की०विल्ण्कगा०होने'के साथम्तार्‍थ'नंबर्णतिमीरा के 


1 
| 


Digitized by Arya Samaj Ffundgpionphennai and eGangotri 


भी है। परन्तु इस चुनौती का उत्तर एक बारगी र सदा 
opts a जा सता । भाशा है कि मेरा यह aE E 
शिक्षाशालियों का ध्यान इस ओर आष्ट करेगा. जिनके 0 र्देश } 
चौराहे पर अटकी हुई शिक्षा एक सुनिश्चित निष्कंटक राज-मार्ग पर अग्न 
सर हो सकेगी | 


जुलाई, १६५७ गै 
प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, ? आत्मानन्द मिश्र 
जबलपुर । J 
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; विषय-सूची ® ` 
प्राक्कथन क्च 
विषय-सूची ` चढ 
È _ अ्रथस-माग | 
रोचणिक प्रक्रिया, उसके अंग एवं उपकरण तथा सामान्य पद्धतियाँ 
अध्याय ? 
शिक्षण : एक कला १--२१७ 


कला और विज्ञान ; कला का अथं ; शिक्षण-कला का स्वरूप ; शिक्षण-कला का प्रयो- 
जन-- आचरण में परिवतेन, स्पष्ट आवो का निर्माण, विकास की प्रक्रिया ; शिक्षण-कला 
का मूल्यांकन - परिणामों क! चिरस्थायित्व, परिणामों की उपादेयता, आदतों का निर्माण,. 
व्याक्तत्व का विकास ; शिक्षक-कलाकार का उत्तरदायित्व । 


अध्याय "९ 

शैक्षणिक प्रक्रिया | . १८--३७. 
शैक्षणिक प्रक्रिया का अथे ; उसकी सीमायें ; प्रक्रिया के दो पक्त ; सिखाना-सीखना ; 
सखाने के मूलभूत-सिद्धान्त--उद्दश्य की स्पष्टता, रुचि का ज्ञान, अभिव्यंजन का प्राचुयं, 
भरणा का औचित्य, अध्ययन का समन्वय, पूर्वानुवती शान का उद्बोधन ; सीखने के 
मूलभूत सिद्धान्त “पुनः करो उद्योग”, अनुसरण सिद्धान्त, sag 'ष्टि सिद्धान्त ; सीखने 
की रीतियां-- वितरित तथा एकत्रित अभ्यास की रीति, सम्पूणं या आंशिक रीति, सस्वर 
पाठ रीति ; सीखने के नियम--- अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, तत्परता का 
नियम ; सीखने की सीमाये--ज्ञानाबरोध, उत्सादावरोध, झारीरिक-क्षमतावरोध; शैक्षणिक. 

प्रक्रिया के साधन-- औंपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तथा उनकी संस्थाय । 


अध्याय २ 
शिक्षार्थी ३८--५१ 
शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षाथी का. स्थान; शिक्षा के बाल-केन्दित बनने का इतिहास; 


बाल-अध्ययन की विधियाँ ; वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव ; व्यक्तिगत भेद ; वाल्य-- 


विकास की अवस्थायें और उनकी आवश्यक॒तायें--शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 


तरुणावस्था । 
CC-0.In Public Domain. Pknini Fanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्याय ४ A 
शिक्षक ” ५२-६५ 
चेचणक प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान; शिक्षक का प्रभाव और कार्य; शिक्षक के गुण-- 
स्वरूप, आत्मनिअह, निभाने की क्षमता, उत्साह, सहानुभूति, विनोंद-प्रियता, शीघ्र fada 
की क्षमता, न्याय-प्रियता, नेतृत्व करने की योग्यता; शिक्षक के गुणों की तालिकार्ये-- 
चाट से और वैपेल्स की सारिणी, बालकों की दृष्टि से शिक्षक के 'युण, भारतीय शिक्षक के 
गुण ; शिक्षक की अन्य योग्यतायें-- शिक्षक की आवाज, शिक्षक की.तैयारी, अनुशासन 
योग्यता ; दार्शनिक दृष्टिकोण ; शिक्षक का कतव्य । 
अध्याय ५ 
'पाव्यक्रम . ६६-७६ 
शैक्षणिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व ; पाठ्यक्रम से तात्पर्य ; पाठ्यक्रम और वालक 
के बीच की दूरी ; पाठ्यक्रम और बालकों के अनुभवों में संवंध ; पाठ्यक्रम में वगीकरण ; 
पाठ्यक्रम का समाजीकरण-- पाठ्यक्रम मैं सह-संबंध ; सामं जस्यपूणं पाठ्यक्रम, व्यापकः 
"क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय पाठ्यक्रम ; पेसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता पाठ्यसामग्री कैसी दो १-- 
इनर आइडिया, आंशिक सामग्री, स्वाभाविक लय, त्रिसल्नी प्राकृतिक नियत-कालिका । 
अध्याय ६ टु 
> सामान्य पद्धति ८०--११० 
पद्धति का अर्थ, उसका प्रयोजन ; पद्धति का उद्गम ; तार्किक और मनोवैज्ञानिक 
पद्धतियाँ ; .सामान्य-पद्धति के लक्षण ; पद्धतियों के उद्देश्य-- मानसिक क्रियायें उद्युदध 
.करना, सार्थकतापूर्वंक बौद्धिक एवं व्यावदारिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान संचय, स्पष्ट घिचार 
करने की आदतें, अच्छी प्रदत्तियो और मूल्यों का निर्माण, AFA व्यापक करना, सामा- 
जिक भावना और सामूहिक आचरण सिखाना, विषय और पद्धति के उद्देश्य । 
कुछ सासान्य पद्धूतियाँ--ताकिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियाँ, विश्लेषण तथा संश्लेषण 
विधियाँ (ईँनालिटिक एण्ड सेन्थेटिक मैथेड्स) विकास और उपदेश विधि (डेवलपमेण्टल मेथेड 
“एण्ड इन्स्ट्वशन) अगमन तथा निगमन विधियां (इननडक्टिव-एण्ड डिडक्टिव मैथेडूस), उनका 
आधुनिक रूप, वस्तु-मूलक विधि (आश्जेक्षिटव भैथेड) , अनुसन्धान विधि (ह्यरिस्टिक मैथेड), 
_ शुद्धीकरण विधि (मैथेड आफ करेक्शन आफ A), निदिष्ट-काये विधि (एसाइन्मेम्ट मैथेड), 
निरीक्षित-स्वाध्याय विधि (सुपरवाइजड स्टेडी मैथेड) । 
अध्याय ७ र 
४ शिक्षण के सिद्धान्त सूत्र ~” १११-१२० 
वैक्षणिक प्रक्रिया में सिद्धान्त सों की आवश्यकता, सिद्धान्त-सन्नों का निर्माण; 
-संदार्स सत्र" रषा दी YA सकी की आरेंप' ज्ञात से अज्ञात 


dha न 


लि 
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की ओर ; अनिश्‍चित से निश्चित की ओर ; स्थूल ak; प्रयोगात्मक ज्ञान से 
युक्तियुक्त शान की ओर ; पाठ आकषक एवं मनोरंजक हों ; करके सीखो ; स्वाध्याय को 
ओत्साइन दो ; प्रकृति का अनुसरण करो ; रूपान्तर मैं सिद्धान्त-सून्न । 
अध्याय द za 
७“ हाटे की शिच्ता-पञ्चपढी श १२१--१३१ 
पाठ की पूर्व तैयारी ; पाठन्सामग्री का निर्वाह ; शिक्षण विधि का निर्णय ; पाट-सूत्र; 
gale की शिक्षा-पंचपदी--उसका मूलरूप, परिवर्तित रूप, पांच पद और उनका प्रयो- 
जन-प्रस्वावना (प्रिपेरेशन), उद्देश्यकथन (स्टेस्मेण्ट आफ एम), प्रस्तुतीकरण (प्रेज़ेण्टेशन), 
पुनरवलोकन (रिकैपिचुलेशन), प्रयोग (एप्लिकेशन); शिक्षा पंचपदी की उपादेयता । 
अध्याय & _ 
पाठ्य पुस्तक तथा मौखिक बघि १३०-१४७ 
अनुभव प्राप्ति के ढंग ; पाठ्य पुस्तकों का महत्व ; पुस्तक की विरोषतायें ; पाठयपुस्तक 
विधि; पाठ्यपुस्तक के उपयोग की समाये; मौखिक विधि, उसके गुण व दोष; मौखिक विधि 
के चार पहलू वर्णन, कथन, व्याख्या, उदाहरण ; व्याख्या करने की विधियाँ-- पर्याय 
द्वारा, परिभाषा द्वारा, स्पष्टीकरण द्वारा, मूतं सामग्री द्वारा, रेखाचित्र द्वारा, अभिनय द्वारा, 
व्युत्पत्ति द्वारा, विअइ द्वारा, संधि-बिइलेषण द्वारा, भापान्तर द्वारा, शाब्दिक उदाहरण द्वारा। 
अध्याय (० | ४. 
४ प्रश्नोत्तर विधि १४८१६८ 
प्रइनों का अध्यापन में महत्व ; प्रश्‍न कर्ता के आवश्यक गुण-- पाठ्य विषय पर पूणं 
अधिकार, तुलनात्मक मूल्यांकन करने की शक्ति, प्रश्‍न गढ्ने की पडता, आत्म-विश्वास ; 
अइनों का प्रयोजन-- छात्रों की सम्पन्नता के निरीक्षणार्थ, अधिक अध्ययन के प्रेरणार्थ, 
अध्यापन की सफलता के मूल्यांकनार्थ, मूल्यांकन की आदत के निर्मा णाथ, अभिरुचि निर्मा- 
Mi, विचार उद्‌बोधनाथे, पाठ-युनरालोचनाथं ; प्रइनों के भेद-- शिक्षण-प्रश्न, परीक्षण- 
प्रश्‍न, प्रारंभिक-प्रश्‍न, अन्वेषण-प्रइन, पुनरवलोकन-प्रश्‍न; अच्छे प्रश्नों के लक्षण- प्रश्नों 
का स्वरूप संक्षिप्त हो, विचार शाक्त स्फुरित करे, द्विविधाजनक न दो; बालकों की योग्यता 
और आयु के अनुकूल दों ; दोपपूर्य-पश्न-- उत्तर सूचकनप्रश्‍न, सीषे-प्रश्‍न, रिक्त-स्थान- 
पूरक-प्रइन, स्वीकारक-प्रशन, प्रतिध्वन्यात्मक-प्रशन । 
प्रइन-पूछ्ने की कला-- प्रश्‍न पूरी कक्षा से किये जावे, उत्तर सोचने के लिये पर्याप्त 
समय दिया जावे, प्रश्‍न या उत्तर दुहराये न जावे, शान्तिपूवंक तथा आत्म-विशवास से 
पुछ्ने जावे, पूछने में सजीवता, स्फूर्ति और तारतम्य हो, अनुकूलन-शक्ति हो ; विद्यार्थियों 
दारा प्रश्‍न विद्यार्थियों ते, हाऽ केव यको अविकित्ाध जनक. क़ा सरूप 
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व्याकरण, भाव व्यंजना तथा बोधगम्यता की दृष्टि से; अशुद्ध उत्तरों का क्या ही ? गलत 
उत्तरों के कारण । 2? 
sisikii १६६--१६१ 
उदाहरण तै तात्पर्य ; उदाइरण से लाभ ; उदाहरण के प्रकार--शाब्दिक उदाहरण, 
उसके प्रयोग में सावधानी ; दृश्य उदाहरण , उसके भेद--(१) पदार्थ: मूल वस्तुर्ये, मॉडल, 
नमूना ; (२) चित्र : छायाचित्र , अड चित्रमय उपकररण--रेखाचित्र, मानचित्र, आफ ; 
(३) प्रदर्शन ; अभिनय ; (४) चेत्र वथा अमण के दृश्य उदाहरण : उनके प्रकार ; दृश्य 
उदादरणों का चयन, उनके प्रयोग में सावधानी ; श्यामपट- श्यामपट की लिखावट ; 
श्यामपट का प्रयोग. गणित, भूगोल, इतिहास, नागरिकशाख, विज्ञान, इत्यादि विषयों 
में श्यामपट के सारांश का स्वरूप ; सारांश कव लिखा जावे? रेखाचित्र, मानचित्र 
इत्यादि diaa ; विद्यार्थियों द्वारा स्यामपट का प्रयोग ; ३०।मपर के प्रयोग में सावधानी | 
अध्याय f? 
पाठ निरीक्षण १६२१६८ 
पाठ निरीक्षण का प्रयोजन ; उसके करने की विधि ; पाठ निरीक्षण में सहायक प्रश्ना- 
वली-- पाठ के विभिन्न पदों संबंधी प्रश्‍न-- प्रस्तावन।, उद्द श्य-कथन, प्रस्तुतीकरण, पुच 
रक्लोकन, प्रयोग, श्यामपट कार्य और छात्रों की कापियॉ,“प्रश्‍नोत्तर+ शिक्षक का व्यक्तित्व, 
पाठ की सफलता ऑकना, पाठ सुधारने के सुझाव | 
By 


द्वितीय भाग 
शिक्षण की आधुनिक ग्रवृत्तियाँ, पडतियाँ और प्रणालियों 


शिक्षा में नई प्रवृत्तियाँ २०१--२१३ 

नई प्रवृत्तियो के कारण ; नई प्रवृत्तियाँ : शिक्षा उद्देश्यों के जोर देने में स्थानान्तरण ; 

बालक के व्यक्तित्व का आदर; व्यक्तिगत भेद; व्यक्ति-शिक्षण-एवं कक्षा शिक्षण; रचनात्मक 

क्रियाशीलता पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं का महत्व ; शिक्षा में स्वतंत्रता ; शिक्षा का समाजीकरण 
शिक्षा समन्वय ; परीक्षा मे नई दृष्टि | ; 

अध्याय ९४ श्या A 

नवीन शिक्षण पद्धतियाँ २१४--२३४ 

समस्या-मूलक पद्धति--मानव-जीवन समस्याओं से ओत-प्रोत ; समस्यामूलक 

पद्धति का असोः REOR Oa N REE ARA क एमाझलक पद्धति के 
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चरण ; (१ ) प्रस्तावना, 
स (२) विकास, (३ ) प्रयोग तथा संचेपीकरण : समस्यामूलक 
NA पद्धति--उसमें निहित शैक्षि 
णक सिद्धान्त ; प्रोजेक्ट ७ 
z परिभाषा , ओजे के भेद , प्रोजेक्ट पद्धति के चरण--(१) e त er 
) काय नियोजन, (इ) कार्यान्विति, (४) मूल्यांकन, प्रोजेक्ट पद्धति की काया ति? 
खेल द्वारा शिक्षा पद्धाति--इसके समर्थक ; खेल का स्वरूप; खेल द्वारा शिक्षा 
जलचर संस्था, अन्य खेलों का प्रयोग ; पद्धति की आलोचना | FTA 


अष्याय ४५ di 
पाठों के प्रकार--( १ ) ज्ञानात्मक पाठ 
क पाठ — 
पाठ के लक्षण ; पाठ की व्यवंस्था ; पाठ के भेद-- (१) aa hi 
क्रियात्मक पाठ, ( ३ ) रागात्मक पाठ; अभ्यास पाठ (डिल लेसन) उसका प्रयोजन z ? 
ला के लिये आवश्यक वार्ते-- अनु मव की प्राथमिकता,प्रभाव की सजीवता,साइचयं कीन 
Sr साइचय की नवीनता, स्मरण करने से आनन्ददायक तथा दु:खमय अनुभव समझ र 
दाहराना अथवा अभ्यास करना ; अभ्यास को सार्थक कैते बनायें , अभ्यास में SE 
JÄR पाठ (मयू लेसन) पुनरीक्षण पाठ के लक्षण ; wadu तथा Se 
a ya ; र हपता प्रयोजन ; पुनरीक्षण पाठ के भरकार--( १ ) विवरण पुनरीक्षण 
३) विषयांगी रूपरेखा पनरीक्षण, (३) समस्यात्मक पनरी EF 
i पुनरीक्षण, (४ 
पनरीक्षण, ( ५ ) सारांश पनरीक्षण, ( ६ ) संचयात्मक पुनरीक्षण ; wb 
x के अध्याय ६ "a 
४६ पाठों कें प्रकार--( २ ) क्रियात्मक पाटे 
q पाठ: — 
` मनुष्य की दैनिक क्रियाय ; कौशलपूर्णं चेष्टाये ; उनकी विशेषाये-- | ) Si 
सस्पष्टवा, ( २ ) उनकी प्रवाहशीलता, ( ३ ) उनकी सुगमता ; प्रावीर॒य पाठ (स्किल- 
लेसन ) उसका प्रयो न; उसका अभ्यास पाठ से अन्तर ; प्रावीण्य पाठ के चरण-( १ 
अदशन, ( २ ) निरीक्षण, ( ३ ) प्रयोगात्मक AMA, (४) अनुकरण अथवा अभ्यास: निदे र 
शन जि ३ अनावश्यक चेष्टाओं का निराकरण; क्रिया पर मनन करने पर लाभ-हानि; 
जय ( रिदूस ) ; बालकों के व्यक्तिगत भेद ; प्रावीण्य पाठ में अवधान : ; 
समय ; शिक्षक का कतेव्य । TUTE 
अध्याय ९७ tor” ai 
____ पाठो के प्रकार-( ३) रागात्मक पाठ २६४---२८१ 
संवेगों के प्रशिक्षण की आवश्यकता; रसानुभूति पाठ ( षभीञियेशन लेसन ) ; 
शाला कायं हें-रक्षातुमूति ए एसाहुभूति' के लेश {ऽ रस लिभूति करवा? e SER को 
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आवश्यकता ; रसाचुभूति तथा अन्य पाठों में अन्तर ; रसानुभूति पाठ के ui) 
agita; (२) प्रस्तुतीकरण, ( ३ ) पथ-प्रदशन, ( ४) अभ्यास अ और रचना रसानुभूति 
सिखाने की कला । 

Jaran पाठ ( इन्सपिरेशनल लेसन ) ; प्रेरेणा की आवश्यकता ; प्रेरणात्मक 
शिक्षण का प्रयोजन ; प्रेरणात्मक शिक्षण के wai प्राथना, धार्मिक एवं नैतिक 
शिक्षा, पाठ्य विषय, खेल तथा उत्सव ; भारतीय शाला में धम-शिक्षा । 

अध्याय ?८ Ya ma 

शिक्षा प्रणालियाँ २८२--२१४५ 
सेडान्विक और व्यवस्थात्मक शिचा-प्रणालियाँ ; किंडरगाटेन-प्रणाली ३ किंडर” 
गार्टेन की परिभाषा ; किंडरगार्ट न के निर्माता पर प्रभाव ; mana के सिद्धान्त -- 
(१) विभिन्नता में एकता, (२ ) आत्म-अभिव्यक्ति ( ३ ) स्वतः क्रिया, ( ४ ) सामाजिक 
पक्ष ; किंडरगाटे न में शिक्षण-अणाली ; माट खेल और शिशु-गीत ; उपद्दार और व्यापार; 
किइरगाउेन मे रूपान्तर ; प्रणाली की आलोचना; विशेषतायें और सीमायें ; भरतवं में 

इस प्रणाली का प्रयोग । .. ; 

मान्टेसोरी प्रणाली : उसके सिद्धान्व-- ( १) बालक की स्वतंत्रता और स्वेच्छा, 
(२) व्यक्तित्व का आदर, ( ३ akaa शिक्षा (४ ) स्वयं शिक्षा; प्रणाली का पाव्यक्रम 
और शिक्षण-पद्धति ; व्यावद्ारिक जीवन की क्रियाये ; ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा तथा शिक्षात्मक 
उपकरण $ प्रारम्भिक पाठ्य विषय--पढ़ना, लिखना और गणित ; प्रणाली की आलोचना; 
विशेषतायें और सीमाये। ; 

+ बेसिक शिक्षा प्रणाली ; महात्मा गांधी का प्रयास; बेसिक प्रणाली के सिद्धान्त-- 

(१) शिक्षा को अनिवायंता, (२) शिक्षा-माध्यम, (३ ) इस्तकौशल शिक्षा का आधार 

(४ ) स्वावलम्बी शिक्षा, (५) नागरिकता का आद बेसिक प्रणाली का पाठ्यक्रम-- 

मूलोद्योग, मातृभाषा, गणित, समाज विज्ञान, KRT, संगीत ; पाठ्यक्रम में समवाय; प्रणाली 
. की आलोचना : विशेषताये और सीमायें | 

अध्याय १६. ZA 

नवीनतम शिक्षा-योजनायें २१६-२३८ 

व्यवस्थात्मक शिक्षा-योजनाय ; डाल्टन प्रयोगशाला योजना ; उसके सिद्धान्व-- 

( २) शिक्षा में स्वतंत्रता, (२) बालकों के ब्यक्तिगत भेद, ( ३) नरिन्न-निर्माण (४) सह- 

कारिता का उन्नयन; योजना की काये प्रणाली--ठेका, प्रतिज्ञा, प्रगति का लेखा, वगे कक्षाओं 

के जानल Sa योजना में शिक्षक का स्थान ) बास योजना की 

आलोचना : विशेषता साय ; डाल्टन योजन में KAA $ भिवे में प्रयोग । 
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S fa योजना ; उसके सिद्धान्व-- ( १ ) व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षा 
(२) संतोषप्रद संतुलित जीवन, ( ३) आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (४) ज्ञान ओर 
कौशल की प्राप्ति ( ५ ) समाज से सामंजस्य की आवश्यकता 3 योजना के तीन प्रधान तत्व 
( १ ) समय-इकाई के स्थान पर काये-इकाई (२) निदानात्मक जाँच ( ३ ) स्वतः अध्ययन 
तथा स्वतः संशोधन की सामग्री; योजना सें दिक का स्थान; योजना की समय-सारिणी, 
तरकी देने के नियम | 

गेरीशाला. योजना ; उसके सिद्धान्त १ ) उद्योग कुशलता; ( २ ) क्रियाशीलवा, 

*( ३.) समवेत व्यक्तित्व का निर्माण ; गेरीकाला संगठन योजना-- शाला भबन, विद्यार्थी 
समुदाय, समय-सारिणी, पाठ्यक्रम ; योजना की अन्य विशेषतायें ; शिक्षा की ऐसी अन्य- 

` योजनायें ; भारतीय शालाओं में पाली की प्रया । 

बटोविया योजना ; उसके सिद्धान्व-- ( १ ) कक्षा-शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण 
का समन्वय, (२ ) कुशाग्र एवं मंद बालकों की सद्दायत 1, (३ ) विद्यार्थियों को आत्म-निभर 
बनाना, ( ४ ) स्थानाभाव तथा शिक्षके-अ्रम की व्यवस्था ; योजना का कार्यक्रम ; योजना 
की विशेषतायें ; शिक्षक की सतकेता ; योजना की आलोचना | 

अध्याय ९० 
« शिक्षा में समन्वय ३३६--३६६ 

समन्वय की आवश्यकता ; समन्वय की रीतियाँ ; सह-सम्बंध ( कोरिलेशन ) ; उसकी 
आवश्यकता ; उसका प्रयोजन ; सह-सम्बंध के प्रकार- (१) लम्वीय सह-सम्बंध, (२) 
क्षेतिज सह-सम्बंध ( ३ ) व्यावहारिक सह-सम्वंध । केन्द्रीकरण ( कानसेन्ट्रेशन ) ; उसका 
प्रयोजन और सिद्धान्व ; चार प्रस्तावित केन्द्रीकरण-- ( १) जिल्लर का केन्द्रीकरण ' 
(२ ) पाकर का केन्द्रीकरण (३ ) डी गामों का केन्द्रीकरण ( ४) ब्यूई का केन्द्रीकरण ; 
केन्द्रीकरण की आलोचना ; (५ ) उपयुक्त सह-सम्बंध । 

सामंजस्यीकरण ( इन्टीयेशन ) ; ब्युई के शिक्षा सिद्धान्तों से सामंजस्यीकरण का 

` समर्थन; सामंजस्यीकरण और सह-संवंध में अन्तर ; इकाई पाठ्यक्रम ; इकाई का उदाहरण; 

सामंजस्य पूर्ण पाठयक्रम के उपयुक्त वातावरण ; सामंजस्यीकरण की आलोचना ; ज्ञान- 

संगठन के व्यापक क्षेत्रों ( ब्राडफील्ड्स ) का समन्वय ; केन्द्रीय पाठ्यक्रम ( कोर कोरी- ` 
कुलम ) का समन्वय | ; ; 
अध्याय २९ 
, परीक्षण ३६७-२८७ 
परीक्षण, उसका प्रयोजना, परीक्षण के साधन; निवंधात्मक परीक्षा ( एसे टाइप इक्जा 
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निरव टेस्ट्स ) ; उनके प्रकार-- (१) स्मरण aid ( रिकाल टेस्ट्स jee 
(सिम्पिल रिकाल रस्ट), (२) पूर्दिकरण जाँच (कम्पलीशन टैस्ट); प ya शी अवसर 
नीशन टेस्ट्स), (३) सविकल्प उत्तर जाँच ( आल्टरनेटिङ्ग ळी ; 6) 
जाँच, दां नहीं जांच, (४) बहुविकल जांच ( मल्टीपिल च्वायस टेस्ट ) ३ A 
जांच ( भैचिज्ग टेस्ट ), (६) मिश्रित-संबंध जांच ( भिक्सड रिलेशन्स PON Ge 
करण जांच ( रिअरे जमेण्ट टेस्ट ) + (८) साम्यातुमान जांच (पः ल त्य 
i बुद्धि-परीक्षण, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि-लब्धि, कम न्य त 
अकार- (१) भाषायुक्ति व्यक्तिगत बुद्धि-परीक्षण, (२) भाषा-र॒हित व्यक्तिगत रु ER 
भाषायुक्त सामूहिक बुद्धि-परीक्षण र त रर क मतच जो aen 
तथा निर्माण ; ५ 
तथा क लाल परो , उसका उद्देस्य और उपयोग; विशिष्ट योग्यता तथा 
अभिरुचि परीक्षण, उनका प्रयोजन ; सम्प्राधि; विशिष्ट योग्यता और अभिरुचि. में अन्तर | 
अध्याय २२ 
संचित अभिलेख पत्र ३८८--४०४ 
संचित अभिलेखपत्र का प्रयोजन और उपयोग, वर्ग-क्रमांकन (TA) उससे च 3 
वर्ग क्रमांक अंकित करने की विधि ; अभिलेख पत्र भरने की विधि; संचित अभि- क 
पन्न की प्रावष्टियों--(१) साधारण MAA सामग्री, (२) कौड़म्विक A ze 
और स्वास्थ्य, (४) सामान्य बौद्धिक योग्यता, (५) विशिष्ट प्रवृत्तियां, (६) विशेष हे 
रूचियां, (७) स्वभाव के गुण, (=) qaladi में सम्पन्नता, (९) भावी शिक्षा तथां za 
सम्बन्धी मंत्रणां, (१०) अभिलेख की संक्षिप्त व्याख्या. संचित अभिलेखपत्र का प्रारूप 
परिशिष्ट 
TERA T NET | 4 
पांठ-सून् का खाकां; उसके शीषंक और उपशीपेक ; शिक्षा पंच पदी के पाँच पद ; पाठ- 
सूत्र लिखने की विधि का संकेत । 


कुछ अध्ययनीय ग्रन्थ | श--ष 
अनुक्रमणिका ल्य 


स 
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शिक्षण-कला 


अध्याय १ 


शिक्षण : एक कला 


आज के वैज्ञानिक युग में अनेकशः प्रश्‍न किया जाता है कि शिक्षण 

` कलला है अथवा बह एक विज्ञान है ! मनोविज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति 
के परिणासस्वरूप शिक्षण! में विज्ञान के समस्त तत्वों के समावेश 
की जो नित्य चेष्टाये की जा रही हैं, उनसे यह विवाद और भी बल 
पा रहा है। मनोविज्ञान की प्रयोगशालायें, अध्यापन की वैज्ञानिक 
विधियाँ, बालकों की बुद्धि की गणितात्मक नाप-जोख, उनकी संपन्न- 
ताओं-हीनताओं का संख्यात्मक लेखा, परीक्षाओं की यथातथ्यता और 
अन्ततः शिक्षकों के प्रशिक्षण, महाविद्यालयों की बारीक गतिविधियाँ, 
सव मिलाकर शिक्षण को विज्ञान समझने अथवा उसे वैज्ञानिक बनाने 
की योजनाएं हैं। अतः वहुत उचित हे कि आज का वैज्ञानिक समाज 
यह प्रश्‍न करे कि 'शिक्षण विज्ञान हे अथवा कला ?! जिस प्रकार 


. विज्ञान! विशुद्ध बुद्धिजीवी होता हे, जिस प्रकार उसके तत्व यथा- 


तथ्यमूलक होते È उसी प्रकार “शिक्षण? भी बुद्धि प्रेरित हो, यथा- 
तथ्यता से परिपूणे हो, अध्यापन की विधियाँ विज्ञान की विधियों के 
१ 
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समानान्तर हाँ, विज्ञान की प्रेरणाओं से अनुप्राशित हाँ। परन्तु इन 
विधानों से भी उपरोक्त शंका का समाधान नहीं होता । 

आज के युग में लगभग सभी वैज्ञानिक, अतीत के युग के सभी 
वैज्ञानिक चोटी के कलाकार माने जाते हें; उनकी कला में एक दैवी 
पागलपन ( डिवाइन मैडनेस ) की प्रेरणा का अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता हे । संसार की गतिविधियों, उसकी कार्यअणालियों को दिशा 
देने वाले इन वैज्ञानिक मनीषियों के इस देवी पागलपन का कोई 
वैज्ञानिक विश्लेषण, उसकी एक यथातथ्य परिभाषा, उसके लक्षण दे 
सकना सम्भव नहीं हो पाया; चाहे वह वैज्ञानिक आकमेडिस होवे चाहे 
न्यूटन, चाहे जगदीश बोस, चाहे आइन्स्टीन । जब हम किसी परि- 
स्थिति की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर पाते तो उसमें एक 
अदृश्य, वणनातीत, विश्लेषण के परे, रहस्यमयी प्रेरणा की उपस्थिति 
का आरोप करते हैं और यही कला का लक्षण होता है । अतः विज्ञान 
सी कलाकारिता की विशेषताओं को स्वीकार करता है, वैज्ञानिकों में 
भी उस 'कला” का आरोप है कि जिस कला को विज्ञान से भिन्न मानने 
की प्रथा अब शेष हो रही हे । बस उन्हीं अर्थो में शिक्षण कला है और 
शिक्षक है कलाकार, क्योकि वह कला का संचालक हे | 


| कला का अर्थ 

शिक्षण को एक कला माना जाता है। कला का अथ उस कौशल 
अथवा योग्यता से हे जो किसी निर्दिष्ट क्रिया या कार्य के करने में 
प्रदर्शित की जाय। यह कुशलता अथवा दक्षता धैर्य पूर्वक अभ्यास 
करने से प्राप्त होती है। कुशलता अथवा दक्षता का प्रयोजन एक लक्ष्य 
की प्राप्ति है । यह लक्ष्य सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ में से किसी सी एक के 
साक्षात्कार अथवा उसकी उपलब्धि से सिद्ध होता हे । कला की व्या- 
पक परिभाषा इस प्रकार की है, यद्यपि सामान्यतः कला उन मानव 
क्रियाओं की ओर उन्मुख होती है कि जिनका चरम उत्कर्ष सुन्दरम्‌" 

R 
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की उपलब्धि में निहित है। ललित कलायें सुन्दरम्‌ की उपलब्धि की 
अपूव साध्यम हैं । कला के लक्षणों में वैज्ञानिक परिभाषाकारों ने 
निम्नलिखित तीन अंगों का विधान किया है' जो ललित कलाओं में 
विशिष्टतः विद्यमान मिलेंगे । यह तीन लक्षण हैं--भाव, अभिव्यक्ति 
ओर लय ( इमोशन, एक्सप्रेशन एण्ड रिदम्‌ ) । शिक्षण अथवा अघ्या- 
पन इन तीनों लक्षणों से विभूषित होने के कारण कला की व्यापक 
परिभाषा सें तो आता ही है; उपयुक्त परिस्थितियों एव' सुयोग्य व्य- 
क्तियो के हाथ में बह ललित कला वनता है । भाव और अभिव्यक्ति 


. की प्रचुरता अध्यापन में रहती ही है; डाक्टर व्हाइटहेड तथा सर- 


पर्सी नन ऐसे शिक्षाशाख्री विधान करते हैं कि उसमें लय भी 
विद्यमान है । 

कला के दो रूप हो सकते हैं : एक व्यावहारिक और दूसरा विचा- 
रात्मक । पहिले में उस कौशल या योग्यता का किसी क्रिया अथवा 
कार्ये के करने में प्रयोग होता है और दूसरे में उस कौशल या योग्यता 
को एक विषय मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। एक में कार्य 
पढ़ता, दक्षता एवं प्रवीणता को महत्व दिया जाता है, तो दूसरे में कला 
की पद्धतियों, सिद्धान्तो, नियमों, इतिहास इत्यादि को एक विषय मान 
कर उसका विवेचन किया जाता है । कला के व्यावहारिक रूप का अनु- 
सरण करने वाले व्यक्ति को कला की विशेषताएँ, पद्धतिया तथा नियम 
जानना आवश्यक होता है। इस ज्ञान को पुस्तक से ही प्राप्त करना 
अनिवार्यं नहीं । वह प्रायः अभ्यास द्वारा, प्रयोग करके प्राप्त किया जा 
सकता है । इसके विपरीत केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई 
व्यक्ति कलाकार नहीं वन सकता, वह कला के प्रयोग एवं व्यवहार में 
दक्ष ता नहीं पा सकता । ज्ञान चाहे जितना मूल्यवान दो, अभ्यास का 
स्थान नहीं ले सकता । कला में पूर्ण दक्षता अभ्यास से ही आती है । 
कभी-कभी देखा गया है कला की व्यावहारिकता को इतना महत्व 
दिया जाता है. कि उसके समक्ष शास्त्रीय ज्ञान का कुछ भी मूल्य 
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नहीं तो इसके विपरीत कभी शाखीय दा को उसकी याच 
से ऊँचा स्थान दिया जाता हे । दोनों दुशाय असंगत हैं; कला 
व्याबहारिकता निश्चय ही अधिक सहत्वपूर ह परन्तु शास्त्रीय ज्ञान का 
भी अपना स्थान हे | 
शिक्षण-कला का स्वरूप 

कलाओं का यह साधारण विवेचन शिक्षण-कला में भी लागू होता 
हे। शिक्षण कला में भी योग्यता और कोशल की आवश्यकता होती 
हे । उसका लक्ष्य भी सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ पर आधारित है। शिक्षण 
कला के भी दो रूप हैं-- व्याबद्दारिकता और शास्त्रीय ज्ञान । अन्य 
कलाओं की तुलना में शिक्षण-कला में व्याबद्दारिकता के साथ-साथ 
शाखीय ज्ञान की भी अपेक्षा रहती है और इसका कारण यह है; जहाँ 
चित्रकला की सामग्री तूलिका और रंग दै, भवन-निर्माण हक की 


g, ` 


सामग्री गारा और इंट, मूति-कला की सामग्री पत्यर और KT, 
वहाँ शिक्षण-कला की सामग्री बालक और पाठ्यक्रम है.) अन्य कलाओं 
की सामग्री प्रायः जड़ पदाथ होते हें किन्तु शिक्षण की सामग्री होती है 
सतत विकासमान प्रस्फुटनशील सजीव बालक, और प्रगतिशील शक्ति- 
गर्भा अनुभव भांडार जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं । जड़ पदाथ पर क्रिया 
की जावे तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती; इसलिये कला- 
कार निश्चन्तता पूवक उस पर अपनी कू ची, कन्नी या रुखानी चला 
सकता है । किन्तु शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। बालक पर जैसी प्रति- 
क्रिया होगी उसी के अनुकूल शिक्षक को अपनी योजना, विधि ओर 
` सामग्री में तुरन्त परिवर्तन करना होगा; निश्चिन्तता के स्थान पर उसे 
' सतकता तथा सावधानी वर्तनी पड़ेगी । 
इसके लिये उसे बाल्यमानस, स्वभाव, रुचि, प्रतिक्रिया इत्यादि का 
अच्छा ज्ञान रखना होगा, साथ ही उसे उन पद्धतियाँ, विधियों तथा 
उपायों की भी जानकारी आवश्यक होगी जिनसे वह बालक की प्रति- 
ks > 
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क्रियाओं द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का सामना कर सके । शिक्षक को 
अपनी कला की व्यावहारिक दक्षता के साथ-साथ शास्त्रीय ज्ञान का 
भी होना अनिवार्य है। यह स्मरण रखना होगा कि जब तक तैराक . 
पानी सें नहीं उतरता तब तक तेरना सीखने के लिए थल पर प्राप्त 
शाखीय ज्ञान निराधार हे । उसी प्रकार शिक्षण संबंधी पुस्तकीय ज्ञान 
का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक शिक्षक उसे शिक्षण प्रक्रिया Ñ 
व्यावहारिक नहीं बनाता । 

शिक्षण एक चमत्कारपूण कला है । शिक्षण का कलाकार शिक्षक 
सदा युवाओं के बीच रहता है जो स्फूर्ति, आशा, जोश, तथा सजीवता 
के भांडार होते हैं । यौवन के ये गुण संक्रामक हैं। अतएव शिक्षक किसी 
भी आयु का हो वह इन संक्रामक शुणों के बीच में रहकर स्वयम्‌ भी 
युवा आर जोशीला बना रहता है । उसके समक्ष नित्य नवीन समस्‍यायें 
आती रहती हैं । इस अपार बहुरूपिणी, बहुरंगिणी मानव सामग्री में 
तरह-तरह की ससस्याय उपस्थित हुआ करती हैं। उन समस्याओं को 
हल करने में शिक्षक को स्वयं अभिरुचि और प्रेरणा के सजीव अनुभव 
होते हैं, जिनके आधार पर उसका अपना भी बौद्धिक विकास होता 
चलता ह। कला द्वारा शिक्षक अपने समाज की सेवा करता है । बह 
राष्ट्र और विश्व के कल्याणार्थ ऐसी प्रशिक्षित बुद्धि एवं जागरूक 
विवेक का नवनिर्माण करने में तल्लीन रहता है, जो सनातन की सभ्यता 
ओर संस्कृति के आधारस्तंभ हैं । आधुनिक सभ्यता तो विशेषतः ऐसी 
बुद्धि और ऐसे विवेक के अभाव में पनप नहीं सकेगी । 


शिक्षण कला का प्रयोजन 


सीखना-सिखाना शब्दों फे योग से शिक्षण कला के अथ का संकेत 
होता हे । शिक्षण की दृष्टि से सीखने की क्रिया को उत्प्रेरित करना, 
ओत्साइन देना तथा दिशा दिखाना शिक्षण कला की आत्मा का सार 
है । किन्तु सीखने की क्रिया शिच्चार्थी द्वारा सम्पन्न होती हे और इस 
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इष्टि से शिक्षार्थी की किया त कला की पकी हे । इस प्रसंग में 
क्या हे इसका ज्ञान भी परसावश्यक À 

ToT 3 परिवतेन- सामान्यतः सीखने का अथ हैकि EEE 
अथवा निर्दिष्ट आचरण में परिवतन सम्भव वनाव Em Es 
कि रामू को गेंद फेकना आता है परन्तु श्यामू को गद Ta So $ 
तो अब श्यामू द्वारा सीखने की क्रिया आरम्भ होती है, जिस डा 
फेंक सकने के एक निर्दिष्ट आचरण म परिवर्तन सम्भव बना" 
अभीष्ट है । जब रामू गेंद फॅकता है तो श्यासू ध्यान रूऊक देखता है. । 
वह सम्भवतः समझने की कोशिश करता है कि रामू ने गदै किस Ya 
पकडी और किस तरह उसे उसने फेका । अब श्यासू भी इसी तरह 
गेंद पकड़ने और फेंकने का अभ्यास प्रारम्भ करता है। एकबार करता 
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है, अनेक बार करता है । प्रारम्भ में उससे गेंद पकड़ते नहीं वनता, 
फेंकते भी नहीं बनता । परन्तु बार-बार वह इन्हीं क्रियाओं को दोहराता 
है और एक अवसर ऐसा आता है कि श्यामू गेंद फेकने में सफलता 
प्राप्त कर लेता हे । कहने का सारांश यह है कि अब श्यास्‌ ने गद फेकने 
की एक नई कला सीखी । उसने अपनी मांसपेशियों पर एक नवीन नियं- 
त्रण पाया, उसके एक निर्दिष्ट आचरण में परिवर्तन सम्भव बना । 

उपरोक्त उदाहरण मोटे रूप से सीखने के मूलभूत लक्षणा का 
स्पष्ट आभास देता है । यदि हम उन मूलभूत लक्षणों का कुछ बिवेचन 
करें तो हमें पता लगेगा कि सीखने की क्रिया के बीच नाढी-मण्डल भें 
नवीन संबन्धो की एक राशि स्थापित हुई है । मानवीय नाडी-संडल एक 
बड़ा सुकुमार यंत्र है, जो मानव की मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता हे। 
नाड़ी-मंडल के इस विध नियंत्रण के फल-स्वरूप शरीराज्ञों का संचालन 
बाह्य जगत की समीपस्थ परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थारित करते 
हुए होता है; इन परिस्थितियों से उद्‌भूत मानव की शारीरिक आवश्यकः 
तायें भी उपरोक्त अंगसंचालन द्वारा संतुष्ट हो जाती हँ । नाड़ी- 
मंडल की बनावट की निम्नलिखित विशेषताये हैं: 
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(क) नाड़ी मंडल प्रभावों तथा उत्प्रेरणाओं को महण करता है । 
यह प्रभाव; ये उत्प्रेरणायें ही जगत की वाह्य परिस्थितिया हैं । 
(ख) जीव की आवश्यकताओं के प्रसंग में नाड़ी-मंडल इन प्रभावों 
एवं उस्रेरणाओं का मूल्यांकन करता है । तथा अंत में 
(ग) इन आवश्यकताओं की पूत्यर्थ शरीर की मांसपेशियों को हर- 
कत करने के लिए उत्प्रेरणा देता है । 
समूची क्रिया नाड़ियों के एक चमत्कारी तंतुजाल द्वारा सम्पादित 
होती हे । नाड़ियों का यहद तंतुजाल एक छोर पर देह के अन्त स्थत 
सजीव कोष (सेल्स) से प्रारम्भ होता है, और करोड़ों महीन रेशों की 
भाँति फैलता हुआ दूसरे छोर पर आँख, कान, नाक इत्यादि ज्ञाने- 
न्द्रियों तक पहुँचता हे । अतः नाड़ीतंतु की विशेषता हुई कि वह ज्ञान 
का वहन करे, किन्तु बहन करने के पूर्व उसे वाह्य जगत के प्रभावों, 
उसकी उत्प्रेरणाओं को ग्रहण भी करना होता है। 
तो सबसे पहिले ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा वाह्य जगत के प्रभावों और 
उत्प्रेरणाओं को ग्रहण किया जाता है। ज्ञानवाही नाड़ी-तन्तु प्रत्येक 
प्रभाव को मस्तिष्क के केन्द्रिय नाड़ी-मण्डल तक पहुँचाते हैं। उधर 
केन्द्रिय नाड़ी-मण्डल सें कतिपय अन्य तन्तु होते हैं, जिन्हें हम साह- 
चर्यं तन्तु (एशोशियेन न्यूरोन्स) की संज्ञा दे सकते हैं; क्‍योंकि यह तन्तु 
गृहीत प्रभावों और मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्यो के बीच 
साहचय स्थापित करने के माध्यम हैं । साइचर्य तन्तु प्रभावों को कार्य- 
वाही तन्तुं (मोटर न्यूरोन्स) में वितरित कर देते हैं झिसके परिणाम 
स्वरूप मांसपेशियाँ कार्य करने लगती हैं । 
अतएव निर्दिष्ट आचरण में परिवर्तन करने का अर्थ नाड़ी- 
तन्तु में नवीन और अभीष्ट संबंधों की स्थाषना है। उपर के उदा- 
हरण में श्यामू ने गेंद फेकना सीखने में पहिले रामू को गेंद फेकते 
देखा हे तथा अपने नाड़ी-मरडल में तदनुकूल सम्बन्धों को स्थापित 
करना आरम्भ कर दिया जो रामू के नाड़ी-मण्डल में विद्यमान 
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थे। अभ्यास द्वारा इन सम्बन्धों को श्यामू पुष्ट करता गया ओर अंत 
में गेंद न फेंक सकने के आचरण को गेंद फेंक सकने की क्रिया सीख कर 
परिवर्तित करने में सफल हुआ । नाड़ी-मण्डल की वास्तविक कार्यवाही 
क्या है इसका सम्पूर्ण ज्ञान हमें भले ही न हो; तथापि नाड़ी-मण्डल 
ओर तन्तुजाल की रचना तथा उनकी गति विधि के इस बिश्लेषण से 
एक रेखाचित्र अवश्य निर्मित होता है, जो सीखने की क्रिया के बीच होने 
बाले देह के आन्तरिक परिवतंनों का स्पष्ट आभास देता दै 

स्पष्ट भावों का निर्माण-- अब हम सीखने को मानसिक क्रिया 
की दृष्टि से देखेंगे। श्यामू जब रामू को गेंद फेंकते देखता है. तो वह 
उसी प्रकार क्रिया करके अपने नाडी-मण्डल में सम्बन्ध स्थापित 
करता है। किन्तु क्रिया करने के पू श्यामू को गेंद फेंकने की चेष्टाओं 
( मूवमेन्टस ) का भाव आना चाहिए। उसे पहिले क्रिया को अपने 
मानसिक नेत्रा से देखना चाहिए; उस क्रिया का एक मानसिक चित्र, 
एक प्रतिमा बनानी चाहिए ताकि उसे ज्ञान हो जाय कि सांसपेशियों 
को किस दिशा में घुमाना है। अतएव जब हम नाड़ी सम्बन्धों की 
चर्चा करते है तो उनसे अभिप्रेत शरीर का होता दै; किन्तु जब हम 
भाव प्रतिमा मानसिक चित्र के बारे में कहते हैं तो उसका सम्बन्ध 
मस्तिष्क से होता है । यह मानसिक क्रिया शारीरिक क्रिया की प्रृष्ठ- 
भूमि में ही होती है। अपनी चेतना का परीक्षण करने पर हमें प्रतीत 
होता है कि सब प्रकार के सीखने में मानसिक क्रिया होती है । स्पष्ट 
भावों का निर्माण ही सीखने का मुख्य पहलू है। सिखाने का आर्य 
शिक्षार्थी को ऐसे आव समूहों का सूजन करने में प्रोत्साहन देना तथा 
दिशा दिखाना है। किन्तु सीखने का अन्त भाव-लूजन में ही नहीं है; 
उनके द्वारा आचरण करने में है। ऐसा भी हो सकता हे कि किसी 
के पास स्पष्ट भाव हॉ, उनको क्रियान्वित करने की इच्छा और 
साम्यं मी हो; किन्तु तत्परता और कोशल की कमी हो। अतएव 
सीखने का एक आवश्यक पहलू इन भावों को अभ्यास द्वारा आचरण 
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का स्वरूप देना है । यदि आचरण में प्रवीणता प्राप्त करने में कठिनाई 
हो तो इन भावों को पुनः स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी । 
सीखने-सिखाने फे विषय में जो कुछ ऊपर विवेचन किया गया 
है उसका सारांश यह है कि सीखना सिखाना एक मानसिक प्रक्रिया 
है; उसके द्वारा स्पष्ट सावों का निर्माण होता है जो अचरण और 
व्यवहार का नियंत्रण एवं Aima करते हैं। सीखने में पूणता प्राप्त 
करने के लिए अभ्यास अनिवार्य होता हे । अभ्यास को अधिक कारय 
साधक बनाने के लिए भावों के पुनस्पष्टीकरण और सुसंस्कार की 
आवश्यकता होती हे । सीखने में शिक्षार्थी भाव ग्रहण करता है, मान- 
सिक प्रतिमायें बनाता है, विचार करता है, याद करता है ओर प्राप्त ज्ञान 
को कार्यान्वित करता है। सिखाना अथवा शिक्षण या अध्यापन सीखने 
की इस मानसिक क्रिया को उत्प्रेरित करता, दिशा दिखाता एवं प्रोत्साहित 
करता है । शिक्षण सीखने का स्थान कभी नहीं ले सकता । शिक्षार्थी को 
स्वयम्‌ मानसिक प्रयत्न करना होगा, शिक्षक केबल उसको सहायता देगा, 
कठिनाइयाँ पार करने में हाथ लगाएगा, प्रेरणा, प्रोत्साहन माग-प्रदर्शन 
आदि सव कुछ करेगा; किन्तु स्वयम्‌ शिक्षार्थी का स्थान नहीं हड्पेगा । 
विकास की ग्रक्रिआ-- तो निष्कृष निकलता हे कि सीखने में व्यक्ति 
रात अनुभव मूलतत्व हे । इस निष्कर्ष से यह जान पड़ता है कि शिक्षा 
अधिकांशतः स्वाभाविक विकास की एक प्रक्रिया हे । हम जानते हें कि 
शरीर अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार बढ़ता है । हमें केवल उसे 
उचित भोजन देने ओर समयानुकूल व्यायाम कराने की आवश्यकता 
होती है। इसी प्रकार मस्तिष्क सी सहज संस्कारा के आधार पर विक- 
सित होता है। हमें केवल उचित प्रेरणा का उद्बोधक करना चाहिए 
आर परिस्थिति अनुकूल अभ्यास कराना चाहिए ; तब कहीं मस्तिष्क 
का सहज विकास प्राकृतिक नियमां के अनुसार होगा । शिक्षा स्वाभा- 
विक जीवन-विकास है ऐसी घोषणा करने वाले गत तीन शात।ब्दियों 
के शिक्षा शाक्षियों ने भी सीखने-सिखाने के इसी तत्व पर जोर दिया .हे। 
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जान एमोस कोमेनियम का कथन है कि “किसी तरह का जोर- 
जबर नहीं होना चाहिए ? बालकों को शिक्षा वैसे ही आना चाहिए जैसे 
मछली को तैरना, पक्षियों को उड़ना और पशुओं को दोडूना ।” शिक्षा 
मर्मज्ञ रूसो का मत है कि “ पहली शिक्षा निषेधात्मक होनी चाहिए। 
इसमें तत्व और गुण सिखाना नहीं होता बरन्‌ बालक के हृदय को 
दुगु णों से तथा मस्तिष्क को त्र टियों से सुरक्षित रखना पड़ता हे । यदि 
आप कुछ सी न करें और न किमी को करने दें तो सी वारह वष की 
आयु तक बालक के दिव्यचल्लु स्वयम्‌ खुलेंगे और वह तक करने योग्य 
होगा ।” शिक्षा-विशारद पेस्टालोजी का कहना है कि “ जबसे बालक 
की ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकृति के प्रभावों को ग्रहण करने के लिए खुलती हें तब 
से प्रकृति ही स्वयं उसे सिखाती दै । अतएव शिक्षण का एक सात्र कार्य 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों को स्वतः विकसित होने सें सहायता करना है । 
शिक्षण बालक फे अनुभवों को उसके बौद्धिक विकास के अनुकूल 
बनाने, सामंजस्यपूणं बनाने का विधान करता है।” 

बालोद्यान प्रणाली के प्रवतक फ्रोयबेल ने यही वात बड़ी हृदय- 
ग्राही अथवा आकषक भाषा में कही हैः “ए मनुष्य ! तू तो उद्यान और 
खेतों, मैदान और कुल्ला में घूमता है; तू प्रति के मोन शिक्षण के 
प्रति मस्तिष्क क्यों बंद कर लेता है ? और संरक्षको ! बताओ कि तुम 
जब अपने बच्चों में उनके स्वभाव के प्रतिकूल सुकुमार आयु में ही 
उद्देश्य और पद्धतियाँ ठसना चाहते हो तव क्यों कर सुन्दर और सामंज- 
स्यपूणं ढंग से वे बिकास कर सकते हैं?” सबश्रेष्ट आधुनिक शिक्षा 
शास्त्री जान ड्यूई ने तो स्पष्ट कह दिया है कि “शिक्षा केवल जीवन 
की तैयारी मात्र नहीं; शिक्षा स्वयं ही जीवन है; जीवन का अर्थ 
विकास है। ओर यदि जीवन का अभिप्राय हे चिकासोन्सुख संवर्धन 
शीलता तो जीवन के प्रत्येक चरण में जीवधारी एक समान आंतरिक 
पूणता, मोदेश्यता, यथार्थता एवं निन्द साधिकारिता से जीवनयापन 
करेगा । अतः शिक्षा का साहसपूर काये यही रहेगा कि, आयु का स्तर 
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चाहे जो हो, वह ऐसी परिस्थितियाँ जुटाए जो जीबन की सम्पूर्णता, 
उसकी विकासोन्युख संवर्घनशीलता को सम्पन्न करें |” 
शिक्षा का यदि यह दृष्टिकोण हो तो भी शिक्षण अथवा अध्यापन 

का काय “विकास” को दिशा दिखाना है; उपयुक्त समय पर उचित 
उत्प्रेरणा, श्रोत्साहन एवं आवश्यतानुसार अभ्यास प्रदान करना है। 
तब शिक्षक बालकों से काम लेने वाला प्राणी नहो, उनकी स्वाभाविक 
स्वकार्य-शीलता का निर्देशन करने वाला, उसमें सहायता देने वाला 
होता है । 

; शिक्षण-कला का यथार्थ रूप और उसके कलाकार का वास्वविक 
कतव्य समझ लेने के पश्चात्‌ हम उन तत्वों पर विचार करेंगे जिनसे 
शिक्षण कला का उत्कर्ष सम्पन्न होता हे । 


शिक्षण-कला का मूल्याङ्कन 


सफल शिक्षण वही है जिसमें प्रभावपूर्ण सीखना सम्भव हो जाये। 

शिक्षणपद्धतियों या विधियों का, चाहे वह पुरानी हो चाहे वह नई, रूढ़ि- 

वादी हाँ चाहे प्रगतिशील, ऐसा विशेष महत्व नहीं । पद्धतियाँ और 

विधियाँ आवश्यक होती हैं, किन्तु साधन मात्र के रूप में साध्य रूप में 

नहीं; अतएव शिक्षण की सफलता की वास्तविक कसोटी उसके परिणाम 

हें । अब प्रश्‍न उठता है कि वे कौन से परिणाम हैं जिन्हें सम्पन्न करने 

पर शिक्षण सफल माना जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देने सें शिक्षा 
सम्बन्धी कतिपय मइ्त्वपूणे विवाद उठ खड़े होंगे जिनका विशद विवे- 
चन यहाँ अभीष्ट नहीं डे । यहाँ हम यदि केवल सीघे सरल ढंग से हीः 
उन पर विचार करें तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कि शिक्षण के उत्कर्ष 
का सूल्यांकन उन परिणामों के आधार पर होता है जिनमें स्थायित्व 
हो, जिन्हें विद्यार्थी अपने वास्तविक जीवन भें आत्मसात कर उपयोगी. 
बना सके । परिणामों का स्थायित्व और उनकी उपादेयता निम्नांकितः 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी । 
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GRITA का चिरस्थायित्व 


एक भाषा शिक्षक ने पाठ्यपुस्तक में दिए हुये श्री रामचरितमानस 
क्के एक अंश को बड़े मार्मिक और भाव पूणे ढंग से पढ़ा और उसका 
सुन्दर विवेचन किया । सभी विद्यार्थी प्रभावित हुए किन्तु किसी एक 
“विद्यार्थी पर सापेक्षतः अधिक गम्भीर प्रभाव पड़ा । उस विद्यार्थी ने 
घर आकर सम्पूण अंश को कण्ठस्थ कर लिया; फिर उस अंश के पारा- 
-यण॒ में वह रस लेने लगा । काव्य के प्रति उसका आकर्षण बढ़ा और 
उसके आचरण में भारी परिवंन हुआ। शाला की पढ़ाई समाप्त हो 
गई; वर्षों बाद सब पुस्तकीय ज्ञान लगभग विस्मृत हो चुका किन्तु 
'शिक्षार्थी फिर भी रामचरितमानस के उस सुन्दर स्थल को नहीं भूला । 
आवश्यकतानुसार बह उसे उद्धत करता है और उसका साक्षात्कार 


करने की चेष्टा सें रहता है। यहाँ हम कह सकते E शिक्षक का 


रामचरितमानस पढ़ाना पूर्ण सफल हुआ | उस शिक ने और सी 
बातें पढ़ाई जिनका शायद तात्कालिक प्रभाव अच्छा पड़ा था किन्तु जिन- 
का परिणाम चिररथायी न हो सका | अपेक्षाकृत उसका अन्य शिक्षण 


इतना सफल नहीं हुआ जितना कि रामचरितमानस काव्य का. । कहने 


ws 


का तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ के अध्यापन अ शिक्षक को यह सोचना 
आवश्यक है कि अव्यापित सामग्री का कितना अंश शिक्षार्थी के मस्तिष्क 
NI ® iy 

में एक सप्ताह, एक सास, एक वष, दस वष अथवा बीस वर्ष वाद तक 


स्थायी रहेगा । शिक्षण का चिरस्थायित्व ही वास्तब में मूल्यवान चसु zl 


परिणामों की उपादेयता 


दूसरा उदाहरण लीजिए। सुदूर बन में लकड़ी चीरने चाले एक 
व्यक्ति ने अपनी मशीन में एक लोहे का वड़ा पेंच डाल दिया जिससे 


मशीन चलना बन्द हो गया । पेंच कुछ ऐसे अटपटे स्थान में जा अटका ' 


जहाँ से उसका निकलना कठिन था । मशीन को शहर ले जाकर ठीक 
१२ 
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कराना आवश्यक हो गया। उसने सूम से काम लिया और “लोहे की 
एक छड़ पर बिजली का तार लपेटकर उसके छोरों को बैटरी से जोड़ 
दिया। छड विद्युत-चुम्बक का काम करने लगी और उसने सरलता से 
पेंच आकर्षित करके निकाल लिया। इस सूझ के लिए उसने अपने 
विज्ञान शिक्षक को सराहा जो शित्तार्थियों द्वारा कक्षा की पाठ्य सामग्री 
का जीवन में उपयोग करले पर सदा जोर देता रहता था। कहने का 
तात्पर्य यह हे कि स्वतंत्रता, निश्चिन्तता और लचीलेपन से जीवन में 
अयुक्त हो सकने वाले परिणाम उन परिणामों से. सापेक्षतः अधिक 
महत्वपूण होते हँ, जो केवल किसी विशिष्ट संकेत मिलने अथवा प्रश्न" 
पूछने पर ही काम आएँ। शिक्षण की सफलता आंकने की दूसरी कसोटी: 
परिणामों की जीवन में उपयोगिता है। 
झादतों का निर्माण 

एक ओर प्रकार के परिणाम सी महत्वपूर्णं होते हैँ । इन परिणामों: 
से आदतें बनती हैं; हो सकता है कि आदते अपनी समस्त वारीकियाँ 
के साथ चिरस्थायी न बने, तथापि उनके चिन्ह विशेष मस्तिष्क में 


। अंकित रहते हें । उनके पुनर्जन्स की अवस्था में उनकी वारीकियों का 
। भी पुननिर्माण और परिमाजन सम्भव हो सकता है । ऐसे परिणासः 
| अनेकशः सम्भव होते हें । वे गणित सीखने सें ma होते हें जब 


। शिक्षार्थी विवार-रीति, विश्लेषण-विधि सीखता है, जब सामग्री को तक: 


। सस्सत एवं व्यवस्थित बनाता है, तव प्राप्त होते हैं। जब शित्तार्थी 


| इतिहास के अध्ययन के बीच भूतकालीन घटनाओं का वतमान 
| जीवन में प्रभाव आंकता है; जब वह भूगोल पाठ फे बीच प्रक्नति-प्रेम 
| तथा वातावरण का अनुकूलन करना सीखता È $; जब वह विज्ञान में 
| सूच्म निरीक्षण ओर प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर निष्कषोकरण की 
' वान डालता हे; जब वह खेल के मैदान में सामूहिक भावना ( टीम- 
स्पिरिट ) सीखता है; तब भी थे परिणाम उपलब्ध होते हैं। प्रसिद्ध 

१३ ; 
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शिक्षण- l 


अंग्रेज लेखक वेकन ने विषयों के इन गुणों को बड़ी सारगर्सित भाषा 
में व्यक्त किया है; उसका कहना दे कि “इतिहास मलुष्य को विवेक 
देता है; कविता, तीव्र बुद्धि; गणित, YA बुद्धि अथवा मसज्ञता; 
दर्शन, गहनता ; Mama, गाम्भीर्यं ; तक तथा वक्दत्व शाख, विवाद- 


क्षमता । अध्ययन से आदतों का निर्माण होता z” 


व्यक्तित्व का विकास 

ऐसे परिणाम शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में घुल-मिल जाते हैं और 
उसके मानसिक विकास, विचारशक्ति एवं आचरण को प्रभावित करते 
हैं। यह प्रभाव कृत्रिम अथवा ऊपरी मात्र नहीं होते वरन स्वाभाविक 
और अन्तस्थित हो जाते हैं; वे मनुष्य के दृष्टिकोण, किसी कार्य तक 
पहुँचने के ढंग और उसके करने की रीति पर प्रभाव डालते हैं। इन 
तीन प्रकार के परिणामों से शिक्षण की सफलता आँकी जाती है और 
यही सच्चे परिणाम या प्रमाणित परिणाम कहलाते हैं । 

निःसंदेह शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का निर्माण है 
शाला में इस व्यक्तित्व का निर्माण पाय्यसामग्री पढ़ाकर होता है। पाव्य- 
सामग्री व्यक्तित्व निर्माण भें एक साधन मात्र है; यद्यपि है वह एक 
अनिवार्य साधन । पाठ्यक्रम उस समस्त अनुभव सामग्री का भांडार है 
जिससे शिक्षार्थी में रचनात्मक विशेषताओं, वांछित गुणों, प्रवृत्तियों 
आर स्वभाव का निर्माण होता है । पाव्यक्रम द्वारा शिक्षार्थी में सूजना- 
त्मक विचार, सहकारिता, स्वशक्ति साधना का जन्म होता हे । और 
इंन गुणों के अर्जन में व्यक्तित्व का संस्कार संभव होता है। ऐतिहा- 
सिक और सामाजिक विकास की जानकारी, प्राकृतिक दृश्य, कला और 
साहित्य का प्रेम, तकसम्मत विचार इत्यादि सब पाव्यक्रम की जीवन- 
दायिनी शक्तियाँ हैं जिनके समन्वय से मानवीय जीवन उत्कर्ष पाता 
है । स्पष्ट हे कि पाव्यसामग्री और व्यक्तित्व विकास समानान्तर चलते 
हैं; उनमें कोई विरोध नहीं । पाव्यसामग्री के सफल अध्यापन द्वारा 
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संस्कृति की वहुविध सामग्री को विद्याथी जीवन में पुनर्जीवित किया 
जाता हे जिससे बालक का समूचा जीवन अधिक संपूर्ण, बुद्धिसम्मत 
शर सानवीयतामय बने | 

आजकल शालाओं में पाज्यसासग्री पर जोर देने की जो आलोचना 
हो रही है वह इसलिए कि पाव्यसामग्री स्वयं साध्य मान ली गई है, जब 
कि वह केवल साधन सात्र है । आलोचना का एक और कारण है : 
अध्यापक के ढंगों का वेढंगापन । यंत्र की भाँति किया जाने वाला 
अध्यापन, दैनिक ढचरे का खटराग, सार्थकताहीन कक्षाकार्य, आदश 
हीन उथली और कृत्रिम उपलब्धियों ने पाठ्यक्रम की हत्या कर डाली है | 
इसलिए अलोचना अधिकांश में न्याय संगत है। हमें पाञ्चसामग्री को 
ऐसी सार्थक और सजीव बनाना दोगा जिससे वह शिक्षार्थी के व्यक्तित्व 
निर्माण में योग दे और यांत्रिकता के स्थान में सप्राणता की प्रतीक al 

शिक्षण सफलता के इन तत्वों के विवेचन का यह अभीष्ट नहीं 
कि शिक्षण को सफल बना देने की किसी रामबाख पद्धति, विधि, 
प्रणाली या वशीकरण मंत्र की हम ईजाद कर सकते हैं । उपयुक्त 
विवेचन से ऐसा कोई मी संकेत नहीं मिलता | शिक्षार्थी निर्दिष्ट प्रामा- 
शिक परिणाम प्राप्त करने में सफल हो इस हेतु शिक्षक में व्यक्तिशः 
चातुरी अन्तंसूक, तत्परता तथा प्रयत्न की प्रचुरता आवश्यक होती है l 
लकीर के फकीरों से शिक्षण सजीव नहीं बन सकता । सफल शिक्षक 
को अमोघ अन्धविश्वासजन्य पद्धतियों में संकुचित नहीं किया जा 
सकता; और न सफल शिक्षण के लिए कोई विशिष्ट दैनिकी, फारमूला 
ही पहिले से निर्धारित किया जा सकता है । पद्धतियों के कठमुल्ले 
शिक्षक कठिनाइयों में फंस जाते हैं । सीखना गहन आर जटिल क्रिया 
है जिसे किन्ही साधारण नियमों की चहारदीवारी में संपन्न करना 
कठिन है ।इसके लिए तो शिक्षक में बुद्धि, सूझचूझ और विवेक होना 
चाहिए । सूझ और विवेक उसे मिलेगा वाल्यमनोविज्ञान के अध्ययन 
से तथा परम्परागत शिक्षण पद्धतियों के विवेचनात्मक ज्ञान से। परन्तु 
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समस्त और श्रेष्ठतम विधियों के परे एक वात है य | mr 
नहीं दी जा सकती ; वह बात हे शिक्षक की अपनी व्यक्तिशः क्ष 
अर्न्तरृष्टियाँ और अनिवचनीय प्रेरणाय | 


शिचक का उत्तरदायित्व 


यदि शिक्षार्थियों को कुछ wà या परीक्षा में उत्तम z Na 
की अपेक्षा की जाय तो शिक्षक के लिए यहद T सरल meS 
इस मकार पढाना कि जो छल A T aa एक 
लें ,उसे स्थायी बना लें, कठिन वात E । " eR र 
साथ पढ़ाना, छुव्यवस्थित ओर कुसकालत पाठ्य पुरत ales 

भें शिक्षण उपकरणों का अभाव, छन छः या आठ-आठ ह 

S a, तिसपर अपर्याप्त वेतनमान से अ gu pii 
ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो शिक्षक के द D Ea 

उती है तो ऐसी परिस्थितियों में शि ! 
y KIE i कार्य बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण है; वह आ 
दिखा सकता । कोई नदी का पुल याद दट जाय q m he इह 
कह कर AT नहीं हो सकता कि पुल बनाने क a 
खराब थी । शिक्षक की सामग्री तो आर भी द र्क a Ji 
ईश्वरीय सूष्टि की सर्वोत्कष्ट छत मानव पुत्र हा व । उ 
कर, ढ़ालकर मानव पिता बनाने का शुरुतर कार्य सौंपा दै ल 
शिक्षक अन्य कलाकारों की तुलना में सबेशरष्ठ कलाकार ह | ह नस 
अलग है कि अन्य कलाकार निकृष्ट सामग्री पर काय करके अं YA 
अधिक यश और धन कमा लें ओर उसकी zia बिगड्ने E za 
अन्य पर किंचित प्रभाव भी न पडे । पर्छु यदि शिक्षक क 3 
विकृत हो गई तो उसका दुष्परिणाम सम्पूर्ण समाज तथा TA का 


नागरिक 
बिगाड़, सवनाश भी हो सकता है। शिक्षार्थी राष्ट्र का भावी नागारः 


है। यदि उसका ठीक-ठीक निर्माण न हुआ तो राष्ट्र अधःपतन की 
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ओर होगा । उसके जीवन में कठिनाइयाँ हैँ तो भी शिक्षक अपने कार्य 
में ढिलाई सहन नहीं कर सकता, वह असावधानी नहीं बत सकता । राष्ट्र 
उसे भरपेट भोजन न दे, समाज उसका अनादर करे किन्तु उसे भावी 
नागरिकों से इसका बदला लेने का कदापि अधिकार नहीं है । 

प्रत्येक कलाकार का एक आद्शं होता है। उस आदर्श की प्राप्ति 
का वह सतत प्रयत्न करता रहता है। उस प्रयत्न में ही उसकी कृतियाँ 
सुन्दर से सुन्द्रतम बनती जाती हैं। शिक्षण के कलाकार का भी एक 
आदरे, एक दर्शन होना चाहिए । प्रत्येक शिक्षक को ऐसा आदर्श स्थिर 
करना चाहिए जिससे उचित कल्याणकारी परिणामों की उपलब्धि 
संभव हो। हम मानते हैं कि आदर्श स्थिर करना तो सरल है किन्तु 
उसकी पूर्ति के लिए संयम का पालन कठिन हे । परन्तु यह भी सत्य 
हे कि यदि शिथिलता आई तो आदर्श अपने स्थान पर टिक नहीं सकेगा; 
वह पतित हो जावेगा । आदश का पतन होते ही शिक्षक का प्रभाव 
घट जाता है, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अतएव शिक्षक 
को अपना आदश; अपना दर्शन अच्छी तरह गुन लेना चाहिए। बही 
आदर्श विकट तूफानों और मंमावातों में शिक्षक का संबल होगा । 
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अध्याय ९ 


शेक्षणिक प्रक्रिया 


शैक्षणिक प्रक्रिया ( एज्यूकेटिव प्रोसेस) का क्या तात्पर्य है यद 
जानने के लिए सबसे पहिले हमें प्रक्रिया के लक्षण समकना चाहिए ; 
तढुपरान्त किस तरह वे लक्षण 'शैक्षणिक' कहलाई जाने. (ी प्रक्रिया 
में विद्यमान होते हें यह देखना होगा । 'प्रक्रिया' भौतिक जगत से होती 
है, मानसी जगत में होती है, और आध्यात्मिक जगत में म तत ] 
शिक्षण की प्रक्रिया प्रधानतः मानसी जगत की प्रक्रिया हे जिसमें आ।तिक 
ओर आध्यात्मिक जगत के तत्त्व भी एक सीमा तक विद्यमान होते हैँ। 
अन्य प्रक्रियाओं की साँति कि जिनका लक्षण उनके अंतर्निहित कति- 
पय परिवर्तनकारी तत्व हैं, शैक्षणिक प्रक्रिया के गर्भ में सी कतिपय 
परिवर्तनकारी तत्त्व निहित रहते हैं । इन तत्त्वों का अपना एक सिल- 
सिला होता है, वे अपनी एक क्रमबद्ध प्रणाली में घटित होते है, ओर 
अन्त में शिक्षा फे किसी अभीष्ट प्रभाव अथवा परिणास की ग्राप्ति की 
ओर सचेष्ट होते हैं । प्रत्येक प्रक्रिया का यही निदान हे : उनके अन्त- 
निहित परिवर्तनकारी तत्त्व, उन परिवर्तनां का एक सिलसिला, उनका 
एक तारतम्य, एक क्रमबद्धता और उन सब का एक लक्ष्य जिसकी प्राप्ति 
की ओर इन विविध अंगों और उपांगों की समवेत रूप से एक क्रम से 
उन्मुखता । 


g 
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शिक्षा के समूचे संस्थान की दो सीमायें हैं; उसके दो अत्यन्त 
सक्रिय और महत्वपूर्ण पात्र हैँ: यदि एक सीमा व्यक्तिशः शिष्य है तो 
दूसरी सीमा समग्रतः समाज; यदि एक पात्र शिक्षार्थी हे तो दूसरा 
पात्र जाति। शैक्षणिक प्रक्रिया का उद्देश्य शिष्य को समाज से परिचित 
कराना है, दोनों को निकट लाना है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करना 
है। इस परिचय और इस सामीप्य को पूर्णता तक पहुँचाने के मार्ग 
में अनेक बातें, अनेक परिस्थितियाँ मध्यस्थ की साँति प्रतिष्ठित रहती ` 
है। शिक्षा का पाठ्यक्रम, उस पाउ्यक्रम का संचालनकर्ता शिक्षक ऐसे 
ही महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं। पाठ्यक्रम सें जाति के संचित अनुभवों की 
एक रारि सँजोई जाती है, जिसे शिक्षक अनुकूल दिशा देता है, जिसका 
वह्‌ नियंत्रण करता है। शित्तार्थी की दृष्टि से शैक्षणिक प्रक्रिया सीखने 
का कायं है, किन्तु शिक्षक की इष्टि से वह है शिक्षार्थी के आचरण 
को सुधारने का कार्य, जिसमें शाला के विविध उपकरण साधन रूप 
सिद्ध होते हैँ। सव साधन बालक को बाल्यजीबन में एक प्रशिक्षण 
ट्रेनिङ्ग) देते हैं। उन सबका अभीष्ट होता है कि शिक्षार्थी प्रशिक्षण 
के वल अपने भावी जीवन की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने सें 
कृतकाय हो । 

शैक्षणिक प्रक्रिया सें शिक्षार्थी और शिक्षक परस्पर क्रियाओं और 
प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हुआ करते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षार्थी 
पर प्रभाव डालता हे और उसके विकास का संशोधन करता है। बह 
वालक के नैसर्गिक विकास को एक निश्चित दिशा देना चाहता है। 
अतः तदनुकूल चैतन्य और सावधानी से व्यवस्था जुटाता हे । कभी 
यह दिशा शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा संचालित होती 
हे तो कभी विभिन्न स्वरूपिणी ज्ञान-घाराओं के प्रयोग से झभ्युत्पन्न 
अप्रत्यक्ष प्रभावों द्वारा । तात्पर्य यह है कि दोनों का अभीष्ट शिक्षार्थी 
के आचरण का परिमाजन होता है। एडम्स नामी शिक्षाशाखी ने 
शैक्षणिक प्रक्रिया के इस उभयगामी लक्षण को 'बाई पोलर? अर्थात्‌ 
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इयमुखी कहा दै । किन्तु शिक्षक शिक्षार्थी के अतिरिक्त शैक्षणिक प्रक्रिया 
भें एक तीसरी परिस्थिति भी है जिसका भी अभीष्ट यही है. । यह 
परिस्थिति ऊपर कहे गये समूचे संस्थान की दूसरी सीमा दै अथवा 
दूसरा महत्वपूर पात्र है। यह सीमा व्यक्तिपरक न होकर समूहः 
परक है, सामाजिक है, जिसे समग्ररूप से हम वातावरण ( एन्वाय- 
रेन्मेण्ट ) की संज्ञा देते हें । 


प्रक्रिया के दो पक्ष 


अनेक शिक्षाशाखरी शैक्षणिक प्रक्रिया में 'व्यक्तिपरक' लक्षण को 
ही महत्व देते हैं। उनके मतालुसार प्रधानता शिक्षार्थी को है; शिक्षक; 
वातावरण, समूह अथवा समाज केवल गौणता प्राप्त हैँ। यह व्यक्ति 
परक लक्षण शैक्षणिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अभिषेक करता 
है। इस पक्ष में शिक्षक और शिष्य के बीच के व्यक्तिगत संवंध सात्र 
आते हैं जिनके सत्स्वरूप का निर्माण, बाल्यप्रकृति, बाल्य आचार 
और शक्तियों इत्यादि के अध्ययन द्वारा सरल होतेः है । मनोवैज्ञानिक 
पहलू के समीचीन ज्ञान से शैक्षणिक प्रक्रिया को आधार प्राप्त होता 
हे; जिससे अध्यापन को भी उचित दिशा दी जा सकती है । इस पहलू 
की ओर समुचित ध्यान न देने से बाल्यस्वभाव आर शक्तियों की अवज्ञा 
हो जाती हे जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्रक्रिया अनायास नियं- 
त्रणविहीन एवं निरंकुश हो सकती है | 

किन्तु इस पहलू मात्र को सारा श्रेय देना शैक्षणिक प्रक्रिया को 
अधूरा समझना है क्योंकि उस प्रक्रिया का एक दूसरा पक्ष सीहैजो 
समहपरक है; जो सामाजिक है. और आज के युग में जिसे महत्व के 
पद्‌ पर आसीन करने वाला अमेरीकी शिक्षाशाखी जानड्यूई हे । बात 
यह है. कि वास्तविक शिक्षा तभी सम्पन्न होगी जबकि शिक्षार्थी प्रगतिः 
शील समाज के अंतरंग जीबन में चतुराई से और सोदेश्य भाग ले | 
वयस्क होकर बालक को समाज में रहना होगा, समाज के लिए रहना 
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होगा । अतः श्रेयकरी शिक्षा वही होगी जो उसकी शक्तियों का ऐसा 
परिपक्व उदूबोधन संभव बना दे जिससे सामाजिक जीवन की 
सांगों को शित्तार्थी पूरा कर सके। शिक्षा का उद्देश्य भी सामाजिक 
जीवन की मांगों के सूक्ष्म अनुशीलन के उपरान्त निश्चित किया जाता 
हे । पाठ्यक्रम इस जीवन का, इस जीवन की माँगों का प्रतिबिम्ब और 
प्रतिनिधि रहता हे । उस पाठ्यक्रम की अध्यापन-पद्धति अपनी कार्य 
वाहियों में सामाजिक उपादेयता के सिद्धान्ता को नहीं सुला सकती । 
शिक्षा का यों नियंत्रण भी समाज के हाथों है। शेक्षणिक प्रक्रिया में 
- सक्रिय होने वाले विभिन्न तत्व, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाव्यक्रम, शालीय 
अनुशासन, वातावरण सभी कुछ शिक्षा के इस व्यापक और सर्वोपरि 
सामाजिक उपादेयता के आदश से अनुप्राणत होने चाहिए । 


सिखाना-सीखना 


शैक्षणिक प्रक्रिया फे इस मौलिक विवेचन के उपरान्त हम शिक्षा 
शास्त्र की अन्य स्थूलताओं का- जिनका अध्यापन के बीच व्यावहा- 
रिक महत्व हे-- निर्धारण कर सकते हें । व्यावहारिक दष्ट से शैक्ष- 
णिक प्रक्रिया के दो स्थूल रूप हें; एक रूप शिक्षक के दृष्टिकोण का 
प्रतीक है, दूसरा शिक्षार्थी के दृष्टिकोण का । जो चीज शिक्षक के लिए 
“सिखाना? की संज्ञा पाती है, वही चीज शित्तार्थी के लिए सीखने? की 
संज्ञा । दोनों रूपों का एक दूसरे से निकट सम्बन्ध हे । यदि पहिले में 
शिक्षक का स्थान प्रधान हे, तो दूसरे में शिक्षार्थी का। किन्तु यदि 
पहिले में शिक्षार्थी का सहयोग प्रस्तुत न हो, यदि दूसरे में शिक्षक का 
पथप्रदशंन और निरीक्षण यथास्थान न आवे तो शैक्षणिक प्रक्रिया 
की सफलता केबल आंशिक रहेगी । अतएव शेक्षणिक प्रक्रिया के 
सिखाने? और “सीखने? इन दोनों ही रूपों के सिद्धान्तों को भली-भाँति 
समना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। पहिले इम “सिखाने? के मूल- 
भूत सिद्धान्ता का निरूपण करेगे । 

२१ 
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शिक्षण-कला | 
सिखाने के मूलभूत सिद्धान्त 


यहाँ हम सिखाने वा पढ़ाने के ऐसे निर्विवाद और आधारभूत - 


सिद्धान्तों का. ही उल्लेख करेंगे जो सामान्यतः सर्वत्र लागू होते है ह 
जिनके विषय में शिक्षाशाल्षियों फे बीच विशेष मतभेद नहीं। भैर 
यदि सिखाने-पढ़ाने के सभी सिद्धान्तों का वर्णन किया जाय तो शायद्‌ 
पूरा शिक्षाशाज्ञ ही मथना पड़ेगा | y यहाँ केबल मूल सिद्धान्तों का 
रना अभीष्ट जान पड़ता E | à 
२ O की स्पष्टता-- पढ़ाने का प्रयोजन सासाजिक हैं | 
अन्ततोगत्वा विधियों की असल कसोटी शाला के बाहर सामाजिक 
जीवन की परिस्थितियों में है। सामाजिक व्यवस्था के आदश उसकी 
बास्तविकताओं उसकी माँगों पर जब बालक की क्रियाय खरी उतरे तब 
यह कहा जावेगा कि शैक्षणिक प्रणालियाँ उपादेय हैं। अतः यदि ga 
के उद्देश्य का निर्माण समय आर समाज की माँगों द्वारा होता र 
शिक्षक को उनकी जानकारी परमाबश्यक है। माना कि शिक्षा उद्देश्य 
निर्धारित करने में शिक्षक का क़ोई प्रत्यक्ष हाथ न हो किन्तु उद्देश्य का 
ज्ञान होने से शिक्षक पढ़ाने के कायं को अधिक सममदारी, स्वतंत्रता 
प्र से कर सकेगा । 2 
रळ होता है उसी के अनुकूल शिक्षण-विधि, सामग्री ओर 
उपकरणों का चयन भी किया जाता है । लक्ष्य का ज्ञान उसे उपयुक्त 
विधियों तथा उपकरणों के प्रयोग में सुविधा देगा । अपने पढ़ाने का 
उद्देश्य जानकर शिक्षक अपनी क्रियाओं को अधिक सारगर्सित बनाने 


~ रहते we ~ जानते ~ d ४ 
में सफल होगा । उद्देश्य पर साधन अवलम्बित रहते हैँ। उस जानन से 


वह अपने पाठ की त्येक अवस्था को अधिक लाभप्रद चना सकता & i 
विना उद्देश्य के वह एक अनभिज्ञ नाविक की भाँति न अथाह 
समुद्र पर भटकता फिरेगा । हो सकता है कि वह अपने प्रतिदिन के पाठ 


में शिक्षा के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके किन्तु जिन तात्कालिक - 
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उद्देश्यों का वह नित्य ध्यान रखता है वे सब मिलकर अंतिम उद्देश्य 
प्राप्त कराने में अवश्य सहायक होंगे । 

(२) रुचि का ज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया का निर्धारण बालक की 
उदूघटनशील प्रकृति पर आधारित होना चाहिए ।. बालक की शक्तियों 
आर उसकी रुच्यों का ज्ञान होने पर ही उसकी शिक्षा निश्चित की 
जा सकती है। रुचि स्थायी रूप से निर्मित भाव है जो अवधान की 
क्रिया सें अस्फुठित होता हे । विना अवधान के शिक्षण नहीं हो सकता 
ओर पूण अवधान के लिए रुचि आवश्यक है। बालक की रुचि उसकी 
सूल प्रबृत्तियाँ, आदतों ओर स्थायी-भावाँ. पर निर्भर रहती है। ड्रिवर 
के अनुसार “रुचि मनुष्य की प्रवृत्तियों का गत्यात्सक रूप है।? यदि 
शिक्षक को बालक की रुचि की जानकारी हो तो वह उसकी चेष्टाआँ 
या क्रियाओं को उत्प्रेरित कर उन पर नियंत्रण रख सकता है । 

रुचि दो प्रकार की होती है; एक जन्मजात और दूसरी अर्जित । 
कुछ विशेष वस्तु के प्रति हमारी रुचि जन्म से ही होती है । ऐसी 
रुचि हमारी मूल प्रबृत्तियों से उद्भूत होती है। जन्मजात रुचि के पात्रों 
के सहारे हम कुळ अन्य वस्तुओं में रुचि उत्पन्न कर लेते हें । यह 
हमारी अर्जित रुचि होती हे. । बालकों में अपने भाव व्यक्त करने की 
झूचि जन्मजात हे. । तो उसके सहारे हम सावोभिव्यञ्जना की अनेक 
रीतियोँ-- लिखने, पढ़ने, चित्रकारी इत्यादि-- में रुचि उत्पन्न करा सकते 
हें । यह रुचि अजित रुचि होगी । 

जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती हे उनमें हमारा ध्यान जमता 
है ; अन्य वस्तुओं की हम प्रायः उपेक्षा करते हैं। अतएव जिस विषय 
पर हम बालकों का ध्यान 'आळृष्ट करना चाहें उसे हमें उनके समक्ष 
ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए कि वह उनकी किसी न किसी जन्मजात 
अथवा अजित रुचि से संबद्ध हो जाय । आरम्भ में कोई विषय बालक 
को रुचिकर न भी हो, किन्तु किसी अन्य ऐसे विषय से अथवा अनुभव 
से कि जिसमें उसकी रुचि विद्यमान हे प्रस्तुत नवीन विषय को जोड़कर 
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अथवा संबंध समभाकर उसके द्वारा सफलतापूर्वक अध्ययन करा सकते 
हैं। रुचि के न रहने से ध्यान केन्द्रित करना असम्भव हो जाता है | 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए रुचि का सहारा लेना परम आवश्यक है। 

बालक की रुचि की उपेक्षा करने से शिक्षण प्रक्रिया की प्रभाव- 
शीलता घटती है । बालक की स्थायी रुचि को अध्यापन का आधार 
बनाने से यह निश्चित हो जाता हे कि बालक पाख्य-सासग्री को भली- 
भाँति आत्मसात्‌ कर लेगा और उसकी शक्तियों का अपव्यय न होगा । 
रुचि की अवज्ञाकर केवल प्रयत्न की सहायता लेना बालक की मानसिक 
सक्रियता में व्यवधान उत्पन्न करना है । बालक की प्रकृति है कि वह 
आत्माभिव्यक्ति की उन्मुक्त चेष्टायें करता है । वह अपनी निजी सामा- 
जिक समस्याओं को स्वयमेव सुलमाना चाहता है। अतः उत्तम कोटि 
की शिक्षण प्रक्रिया वही होगी जो इन दोनों चेष्ठाओं को आधार सान 
कर अपनी कार्य-योजना का निर्माण करेगी। 

(३) अभिव्यंजना का प्राचुय-- यदि सीखने का आधार बालक की 
स्वयम्‌ को व्यक्त करने की इच्छा साने तो शिक्षक पढ़ाने में अभिव्य॑- 
जना को एक प्रधान साधन मानेगा। सामान्यतः बालक क्रिया करके 
सीखता है । शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की अभिव्यञ्जनोन्युख 
शक्तियों को दबाकर स्वयम्‌ ही न सव कुछ पढ़ाये वरन्‌ बालक को 
पहिले व्यक्त करने का अवसर दे। यदि अशिव्य॑जना में कोई दोष 
हो तो सिखाना आरम्भ किया जाय ताकि बालक आवश्यक संशोधन 
कर ले और भविष्य में फिर बताए हुए ढंग से व्यक्त करने लगे। स्मरण 
रखने की बात यह है कि शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव 
ब उपदेश प्रदान किए जाने के पूब बालक की उन्मुक्त अभिव्यंजना के 
सम्पूर्ण अवसर प्रस्तुत किए जावे । बिना भूले किए कोई सीखता नहीँ । 
अतः इन अथो में भूलें ही बालक को सीखने की प्रेरणा देती हैं। 
सारांश में मानसिक क्रिया फे आरम्भ और अंत दोनों में ही अभिव्य - 
जना के अवसरों की आवश्यकता है । अभिव्य जना नहीं तो शिक्षा का 
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प्रभाव भी नहीं ( नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन ) इस सिद्धान्त को 
केवल जानना ही पर्याप्त नहीं वरन्‌ इसे व्यवहार रूप में परिणत करना 
परम आवश्यक है । सीखे हुए उत्तरकालीन प्रयोगों मात्र से अभिव्यं- 
जना की इतिश्री नहीं होती वरन्‌ इन अवसरों का प्राचुय किसी तथ्य 
सीखने के दोनों ही स्थानों पर होना चाहिए-- सीखने के आदि सें और 
सीखने के उपरान्त । 

(४ ) RU का औचित्य-- अध्यापक की सफलता के लिए बालक 
में पढ़ने की उचित प्रेरणा होना आवश्यक है। प्रेरणा प्रायः बालक की 
मूलभूत प्रवृत्तियो, रुचि तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं से उपलब्ध होती 
हे । अपनी इच्छापूर्ति के सक्रिय उपाय ढूढ़ने में भी वह प्राप्त होती है। 
बालक के मन में एक इच्छा आती है ; उस इच्छा की पूर्ति हेतु क्रिया- 
शील होने की आवश्यकता होती है । आवश्यकता के चेतना में पदा- 
पंण करते ही प्रेरणा जागृत होती है । प्रेरणा आवश्यक कार्यवाही के 
बहुत समीप होती है । इस कार्यवाही में परिस्थितियों का अध्ययन 
भावना के वेग से संचालित होता है और सब मिलकर इच्छापूर्ति की 
सामग्री जुटाते हैं । कहने का तात्पर्य यह है. कि उचित प्रेरणा के अभाव 
में इच्छा केवल मानसिक विलास रहती है । प्रेण्णा ही इच्छा का 
साक्षात्कार कराती है और जीवन को कर्मठता प्रदान करती है । जब 
शिक्षक बालक को कोई पाठ पढ़ाकर एक प्रश्‍न करने को. देता है तो 
शिक्षक को पाव्यविषय और प्रश्न के बीच संबंध ज्ञात रहता है । किन्तु 
बालक को यह अनिश्चित रहता है । अतः प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए 
बालक को यह सम्बन्ध स्पष्ट हो जाना चाहिए। 

कभी कभी ऐसा होता है कि इच्छा पूर्ति के लिये बीच की कई 
परिस्थितियों से मार्ग तय करना पड़ता हे तब कहीं बालक की इच्छा- 
तृप्ति हो पाती है । तव इच्छा और तस्ति में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो 
जाता है । परिणामस्वरूप प्रेरणा के लुप्त होने को आशंका हो जाती 
है। अतः चतुर शिक्षक का कर्तव्य है. कि बीच-बीच में प्रेरणा को विभिन्न 
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शिक्षण-कला ; 
साधनों द्वारा सबल बनाए रखने की सर्तकता YA । उदाहरणा 
शिक्षक के बताये हुये प्रश्‍न का उत्तर देने की इच्छा-पूर्ति के लिए ळे 
को पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता पड़ती हे l यदि बालक को YA 
नहीं आता तो उसे वणा का ज्ञान, स्वर fagi की पहिचान; rR i 
की जानकारी, संयुक्ताक्षरां को पढ़ना इत्यादि अनेक बाते पहिले सीख नी 
होंगी तब कहीं उसकी इच्छा पूर्ति हो सकेगी । इसमें इच्छा ओर दति 


। 


के बीच व्यवधान उत्पन्न करने वाली मध्यवती परिस्थितियाँ इतनी हँ 
कि बालक संभवतः अपनी मूल इच्छा को भूल जाय, जिसके कारण 
प्रेरणा अशक्त पड़ जाय और उसकी रुचि न रहे । तब वर्णो का ज्ञान 
आदि प्राप्त करने में बह केवल यंत्रवत्‌ काय करेगा । 

अतः उस प्रेरणा को सवल वनाए रखने के लिए शिक्षक को सचेत 
रहना चाहिए । शिक्षकों को जानना चाहिए कि छोटे वालकों के लिए यदद 
बीच की परिस्थितियाँ जितनी कम हों उतना ही अच्छा । वयस्कों के लिए 
यह अपेक्षाकृत अधिक हो सकती TI बालक जैसे-जैसे बड़ा होता जा 
है बह अपनी मूल इच्छा और चिलस्वित TA के बीच लम्बी अवधि हो 
पर भी प्रेरणा को सबल बनाए रखने में समथ होता है । यदि बीच की 
परिस्थितियाँ आना आवश्यक ही हो तो शिक्षक को चाहिए कि ब 
की इनमें रुचि उत्पन्न करता रहे तथा प्रेरणा को नवीनता देता हे | 

(५) अध्ययन का समन्वय -- बालक के जीवन A प्रत्यक्ष काय अनेक 
विधि होते हैं। प्रत्येक में बह आत्माभिव्यक्ति करता छ; यह अभिव्यक्ति 
कभी रचनात्मक होती है, कभी व्यंजनात्मक । किन्तु इन सवका आधार 
बालक के जीवन की एकता है। इन कर्मों सें सामाजिक परिस्थितियों 
की जैसी कुछ माँग होती है उनके अनुकूल वालक ज्ञान का चयन कर 
उसमें सिलसिला स्थपित करके व्यवस्था देता है। शाला के कायी का 
केन्द्रविन्दु भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विभिज्ञ विषय नहीं वरन्‌ 
बालक के समवेत जीवन की चेष्टायें या क्रियायें हैं । अपने कार्य की 
पूर्ति के लिए वह किन्ही भी विषयों का ज्ञान ले लेता है और फिर 
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उस कार्य की दृष्टि से उस सब ज्ञान में एक व्यवस्था देता <+ एक सम्व- 
न्थ स्थापित करता है. तव कहीं समूचे ज्ञान की सहायता से वह अपना 
कार्य करने में सफल होता है । शिक्षक को यह समझना चाहिए कि 
शाला सें पढ़ाए जाने बाले विभिन्न विषयों की प्रथकता अथवा विषय 
विशेष के अन्तर्गत ai पर जोर देने से बालकों को कोई लाभ नहीं 
होता । जब वह किसी कार्य के करने में विभिन्‍न विषयों के ज्ञान को 
मिलाकर अपने सन में स्वयम्‌ सम्बन्ध स्थापित करता है तभी उसमें 
एकता आती है-। धीरे-धीरे यह ज्ञान उसकी चेतना में ऐसा रम जाता 
है कि उसे स्मरण नहीं रहता कि अमुक ज्ञान किस विषय के पढ़ने में 
उसे प्राप्त हुआ । ज्ञान एक समन्वित इकाई है। विभिन्न विषय केवल 
सुविधा के लिए किए गये वर्ग सात्र हें । इस वर्गीकरण को इससे 
अधिक और महत्व न देना चाहिए । विभिन्‍न वर्गों में समन्वय स्था- 
पित करने के लिए बालक सचेष्ट हो; क्रियाशील हो; पढ़ाने का प्रधान 
तत्व यही है। 

(६) पूर्वानुवर्तीज्ञान का उद्बोधन-- ज्ञान ज्ञानेद्रियाँ हारा प्राप्त होता 
है । प्रत्येक नया ज्ञान पूवज्ञान की प्रष्ठभूमि में अहण होता है। सस्ति- 
ष्क सें कुछ न कुछ पूर्वज्ञान का संस्कार रहता है । नया ज्ञान आते ही 
बह पूर्वज्ञान जागृत हो जाता है. । बालक नये ज्ञान को धूवज्ञान से 
मिलाकर उससे तुलना करके, उनसे पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करके, 
उनका समन्वय करके अपने ज्ञान-कोष में रखता है.। इन कार्यों सें 
कल्पना और अनुमान सहायता देते हैं । 

यदि कोई नया अनुभव संवन्ध रहित एवं असमन्बित रहा तो उससे 
कोई लास नहीं होता । नया ज्ञान पूर्वज्ञान का अनुवती होता है उसी 
के सहारे टिकता है। अतएव शिक्षण सफल बनाने के लिए शिक्षक 
को चाहिए कि बह नया ज्ञान पूर्वज्ञान के ही सहारे देवे; नये ज्ञान 


का आधार पूर्वज्ञान को ही बनावे । इस सिद्धान्त के प्रयोग से अध्या- 
` पन में सरसता आयेगी, अनावश्यक जान पड़ने वाला ज्ञान भी 
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ये ज्ञानिक 
सप्रयोजन बनेगा, और पाठ रुचिकर हो जायेगा । इस मनोवै 


बट. 


तथ्य को हर्वाट ने पूर्वांनुवर्ती ज्ञान का सिद्धान्त कहा है। - 


सीखने gam सिद्धान्त 

प्रत्येक मानव प्राणी में अनुभव से लाभ उठाने की E be 
है । इस क्षमता के उपयोग से य मस अनुभव-जन्य की रा 
घन कर लेता हे । प्रतिक्रिया का संशोधन एक तरह का ला ञः 
हमारे ज्ञान का अन्तरंग बनता zl क्षमता, अनुभव, प्रतिक्रिया, se 
प्रतिक्रिया का संशोधन पूर्वापर क्रम में आते F | संशोधित He 
ज्ञान का लक्षण है और यही सव 'सीखना' है; अर्थात्‌ se 
लाभ उठाने की क्रिया ही “सीखना, क्रिया ह. प Si dh 
संफलता के लिये सीखने के सिद्धान्ता को भलीभाँति ससक लेना चा ह्‌ ; 
ताकि शिक्षार्थी की प्रतिक्रियायें panan E जव a बह्‌ लाभाः 
न्वत होता चले । सीखने के मूलभूत ।सद्धान A 
pa उद्योग पिद्धान्त--अथवा प्रयन्त ओर भूल से ला 
(लर्निज्ञ बाई ट्रायल एण्ड एरर)--जब वालक किसी काये को कर b 
प्रयास करता है तो पहिले ही दाँव में उसे वांछित इचा 
मिलती । कुछ न कुछ सूलें हो दी जाती है | बार-बार स पर 
बह्‌ उन भूलों को दूर करता जाता है तब कहीं अन्त में कार्य ठीक z 
होने लगता हे । इस प्रकार प्रत्येक अगले प्रयत्न में भूलें क्रमशः क 
हो जाती हैं और अन्त में जो प्रयत्न होता हे उसकी प्रतिक्रिया में भूल 
रहती ही नहीं । यह. प्रयत्न सकलता का योतक हे. । तो बालक प्रयत्न 
करना सीखता है जिसकी प्रतिक्रिया सफलता है, भूलें नहीं । बार-वार 
के उद्योग से सीखने का सिद्धान्त शैक्षणिक प्रक्रिया में मौलिक प्राथ- 
सिक महत्व रखता है । FRR 

(२) अनुकरण सिद्धान्त (इमीटेशन) वालक दूसरों को कोई कायं 
करते देख उसका अनुकरण करके उसे सीख लेता है । इससे माता- 
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पिता शिक्षक-रक्षक को बालकों के समक्ष काये और बातें करने में 
सावधान रहना चाहिए कारण कि उन्हीं की देखा-देखी बालक भी वैसा 
ही करने लगते इं । 

(३) अन्तंदृष्टि सिद्धान्त (इनसाइट)-- प्यासे व्यक्ति की रस्सी यदि 
कुये के पानी तक न पहुँच रही हो तो वह अपनी धोती जोड़कर उसे लम्बी 


कर लेता है और इस तरह पानी निकाल कर अपनी प्यास बुमा लेता है। 


ऐसे समान उपायों की उद्धावना अन्तदृष्ठि अथवा सूक कहलाती हे । 

अन्तंदष्टि अथवा सूक से सीखना मानव प्राणी की विशेषता है । 
अंतेदष्टि मानव मस्तिष्क की एक प्रकार की जीवन्त क्षमता हे जिसका 
प्रयोग मानव ai परिस्थितियों के हल करने में करता है। 
इसका संबंध मनुष्य की वुद्धि से होता है। शिक्षार्थी का मानसिक 
विकास जिस सीमा तक उन्नत होगा उसी के अनुसार उसमें अन्ते- 
दृष्टि सम्बन्धी क्षमता होती हे ओर उस सीमा तक वह सीख सकता 
है। पुनः पुनः उद्योग द्वारा अथवा अनुकरण द्वारा सीखना निम्न-स्तर 
का सीखना है । अन्तंदृष्टि से सीखने की क्षमता उच्च-स्तरीय सीखना 
हे; क्‍योंकि इसमें मानस की बुद्धिपरक क्षमताओं का परिष्कार आव- 
श्यक होता है जो पाशविक प्रकृति के द्वारा संचालित सीखने की 
चेष्टाओं के उपरान्त संभव होता है। चतुर शिक्षक पुनः पुनः उद्योग 
अथवा अनुकरण के उपरान्त क्रम में बालक के इस सिद्धान्त का 
अवलंबन कर सीखने पर अधिक महत्त्व देता हे । 


सीखने की रीतियां 


सीखने की अनेक रीतियाँ हैं जो आपख में विरोधी न होकर एक 
दूसरे की सहायक हैं। किस अवसर पर सीखने की कौनसी रीति 
उपयुक्त होगी यह बहुत कुछ सीखी जाने वाली सामग्री के स्वरूप पर 
निर्भर होता है । सीखने वाला बालक कार्य में जितना अधिक सक्रिय 
भाग लेगा उतनी ही सुविधा उसे सीखने में द्दोगी । ऐसा करने में 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'शिक्षण-कला 
बालक को स्वयम्‌ प्रयत्न करना होता दै जिससे कि उसकी प्रेरणा और 


"बा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang {अध्याय R 


रुचि अधिक प्रबल होती है. । सीखने की सफलता बहुत सीमा तक 
उसकी रीति पर निर्भर रहती है । अतएव शिक्षक को चाहिए कि वह 
शिज्ञार्थियों को उपयुक्त रीति चुनने में सहायता दे और उनके सक्रिय 
भाग लेने पर ज़ोर दे । 

(क) वितरित तथा एकत्रित अभ्यास की रीति-- किसी कार्य को 
सीखने के लिए या तो हम तब तक लगातार, अविरास अभ्यास करें 
जब तक उसे पूर्णतः सीख न लें या थोड़े अभ्यास के पश्चात्‌ हर बार 
बीच में विश्राम करें। पहिली रीति एकत्रित अभ्यास की रीति कही 
जावेगी और दूसरी वितरित अभ्यास की रीति। प्रायः देखा गया है 
कि दूसरी रीति से अभ्यास करने में पहिली रीति की अपेक्षा अधिक 


'सुगमता और सफलता होती हे । वितरित रीति की सफलता प्रत्येक दो 


अध्यासों के बीच विराम अवधि तथा प्रत्येक अभ्यास सें किए गए 
प्रयत्ना की संख्या पर निर्भर रहती हे । यदि इनकी उचित व्यवस्था बन 
पड़ी तो वितरित अभ्यास में अपेक्षाकृत कम परिश्रम और समय 
लगता है और सीखी हुई बात अधिक समय तक याद्‌ रहती हे । ऐसा 
होने के कई कारण È l एक तो विराम काल में शिक्षा्थी बहुत से अना- 
बश्यक संबंधों को भूलने लगता है जो एकत्रित अभ्यास में सस्भव 
नहीं । दूसरे जैसे-जैसे समय बीतता जाता है आवश्यक संबंधों में दता 
आती जाती है । तीसरे. सीखी जाने वाली सामग्री का परिचय बढ़ता 3 
जो फिर अभ्यास करने पर पूर्वज्ञान के रूप में सहायक होता है। चौथे 
एकत्रित अभ्यास में अनेक प्रयत्न एक साथ लगातार करने पड़ते हँ 


जिससे थकावट आ जाती है जो सीखने में बाधक होती है। 


यदि सीखने का कार्य या पाठ छोटा हो और उसका बिना थकावट 
के लगातार अभ्यास किया जा सके तो एकत्रित रीति का प्रयोग करना 
चाहिए। किन्तु यदि बह काये बड़ा हो जिसके सीखने में अधिक समय 
लगने की संभावना हो तो उसके लिए वितरित अभ्यास ही उपयुक्त होगा। 
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(ख) agg या आंशिक रीति (होल आर पार्ट afir )-- सीखने 
के हर प्रयत्न में जब हम सम्पूण बात को दोहरायें को वह सीखने की 
रीति सम्पूण रीति कहलाती है । यदि उसी बात के खण्ड कर लिए 
जॉय जो अलग-अलग दोहराये जाँय तो वह आंशिक रीति कहलायेगी। 

मनोवैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि सम्पूर्ण रीति आंशिक रीति 
की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होती हे । छोटे बालकों के लिए आंशिक 
रीति ही उपयुक्त है किन्तु छुशाप्रबुद्धि के वालकों को सम्पूर्ण रीति अधिक 
हितकर सिद्ध हुई है । यदि पठनसामग्री बहुत बड़ी हो तो शिक्षार्थी की 
योग्यता के अनुसार उसे यथासंभव बड़ी इकाइयों में बॉटकर प्रत्येक 
आभ्यास में एक इकाई सीखना चाहिए । यदि कोई शिक्षार्थी कविता 
की दो पंक्तियों एक साथ याद्‌ कर सकता हे तो आरम्म सें उसे दो 
पंक्तियों का ही अभ्यास कराना चाहिए और क्रमशः पंक्तियों की संख्या 
बढ़ाते जाना चहिए । 

(ग) सस्वर-पाठ रीति (रिसीटेशन )-- इस रीति में पठनसामग्री को 
पूरी तरह सीखने फे पहिले ही उसका प्रयोग करने लगते हँ । यदि 
कोई कविता सीखनी हुई तो उसे पहिले कई बार पढ़ते हें । इस प्रकार 
वह जल्दी याद्‌ हो जाती हे । पढ़ी हुई सामग्री को बिना देखे दोहरा कर 
सीखने की रीति को सस्वर पाठ रीति कहते हें। याद करने के लिए 
यह रीति अन्य रीतियाँ से अधिक उपयोगी है । 


सीखने के नियम 
सीखने के निम्नाकिंत तीन नियम हैं :-- l 
(१) अभ्यास का नियम-- ( ला आफ्‌ इक्सञअरसाइज )-- जिस 


बात को सीखना अभीष्ट हो उसे हम जितनी वार दोहरायें उतनी 
अधिक दृढता से वह मास्तिष्क में बैठती हें; उसका करना उतना ही 


अविक सुगम हो जाता है ; और उसे उतनी ही अधिक कुशलता और 
'शीध्रता से फिर. किया जा सकता है । इसे अभ्यास द्वारा सीखना कहते 
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हैं. । कमी-कमी ऐसा होता है कि किसी बात को हम अधर ji g 
सीख लेते हैं और आजीवन याद रखते हैं। इस प्रकार के 3 खख 
मूल में किसी तरह का अनुकरण या संवेगात्सक अनुभव निहित रहता 
हे । यह सत्य है कि अधिकतर किसी प्रकार की कुशलता बिता अभ्यास 
के सम्पन्न नहीं होती । जिस काम को हमें बार-बार करना TT 
चाहे हमारी इच्छा के प्रतिकूल ही क्‍यों न हो हम उसे सीख र | 
“करत-करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान? का यही अभिप्राय È l 

अभ्यास करते समय सतकता चाहिए कि कोई गलती न हो । यदि 
हो जाय तो उसे शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध करना चाहिए नहीं तो गलती का ही 
अभ्यास हो जाने की आशंका रहती है। जिस वस्तु का हम लगातार 
उपयोग करते रहते हैं उसके पूर्वापर संबंध चढ़ होते, जाते हैं; जिसका 
उपयोग नहीं करते उसके क्षीण होते जाते हैं। पहिली वस्तु: खूब T 
ली जाती है; दूसरी शनेः-शनैः भूल में पड़ जाती है । शलक र्‌ 
शिक्षार्थी का कर्तव्य है कि सीखने में इन उचित परिस्थिति ग्र 
प्रेरणाओं के ताने-बाने में अभ्यास करावे जि सम उचित चीज सीसे 
में अपू सफलता मिले और अनुचित चीजें झुला दी जावें । इस तथ्य 
को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता ४ जिसका अभ्यास 
द्वारा सीखने के यता में बड़ा महत्व है । Me 
का नियम (ला आफ इफेक्ट )-- 
MN तो oo उसे और भी शीघ्रता से सीखते हैं 
जिसका परिणाम हमें संतोषप्रद लगता है। जिस बात का परिणाम 
असंतोषप्रद होता है उसे अभ्यास करके भी सीखना कठिन हो जाता 
है। इस नियम के अनुसार पुरस्कृत व्यवहार का सीखना सफलता 
अथवा पुरस्कार के कारण सुगम हो जाता है. तथा असफलता तथा 
दंड से उस व्यवहार को दोहराने की प्रवृति क्षीण हो जाती | संतोष 
एवं सफलता से संबद्ध व्यवहार के दोहराने से हषे तथा अ एवं 
असफलता से सम्बद्ध व्यवहार को दोहराने में क्षोभ का अनुभव होता 
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है। अतएव अभ्यास में संबंधों का इद अथवा क्षीण होना परिणाम 
पर निर्भर रहता हे । इस नियम द्वारा सीखने में प्रेरणा का महत्त्वपूर्ण 


. स्थान हे । जिस प्रयत्न का परिणाम प्रेरणा की तृप्ति हो वही हम सीख 


जाते हैं बाकी भूल जाते हैं । 

(३) तत्परता का नियम (ला आफ रेडीनेप)-- जब ज्ञानेन्द्रिय किसी 
उत्तेजना विशेष को ग्रहण करने से लिए प्रस्तुत हो, तो उससे संबंधित 
संवेदना प्राप्त होने पर संतोष होता है और उसके न प्राप्त होने पर 
असंतोष । यदि ऐसी तत्परता न रही तो संवेदना वहन कराने से 
असंतोष होता है । तत्परता की उपस्थिति में सीखना सुगम होता है 
ओर उसकी अनुपस्थिति में कठिन । जिस कार्य के लिए हम पहिले से 
तैयार रहते हें, जिसके सीखने को उत्सुक रहते हैं, जिसमें हमारी रुचि 
रहती हे. उसे हम सुगमता से सीख लेते हैं । उसके विपरीत जिस कार्य 
से हम दूर भागते हैं. जिससे हमारा विरोध है, जिसमें हमारी रुचि 
नहीं उसे सीखना कठिन हो जाता है । 

शिक्षक को चाहिए कि सिखाने के पूर्व वह बालकों को नवीन पाठ 
के लिए तैयार करले, नवीन पाठ के अनुरूप वातावरण बना ले और 
उसे ग्रहण करने के लिए पर्याप्त रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करले । 
सीखने की सीमायं 


साधारणतः यह देखा गया है कि पहिले प्रयत्न में बालक बहुत सी 
भूलें करता हे जिनकी संख्या दूसरे तीसरे प्रयत्न में कम होती जाती. 
है । कार्य कुशलता में उन्नति होने से भूलें धीरे-धीरे विलीन होती जाती 
हैं। आरम्भ में लगाई गई शक्ति और समय के अनुरूप कार्यकुशलता 
वर्घमती होती हे । कभी-कभी हम देखते हैं कि एक अवधि के बाद 
अनेक प्रयत्ना तक कोई उन्नति नहीं होती ; उन्नति जैसे कुठित सी हो 
जाती है । थोड़े समय तक यही दशा रहती है फिर पूर्ववत्‌ उन्नति होने 
लगती है, उसे वैसी ही गति ग्राप्त हो जाती है। उन्नति के इस अवरोध 
. ३३ LI 


C&-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिक्षण-कला | by Arya Samaj Foundation Chennai and ०0910“श्मंध्याय २ 

को सीखने के पठार ( छो टोज आफ्‌ लर्निज्ञ ) कहते हैं 5 जिस m 

जमीन पर पठार आने पर मनुष्य की चाल मंद ही जाती छ? a 

हे, उसी प्रकार यह पठार सी सीखने की गति को छु ठित HA BA 

इन पठारों का सीखने ऱ्य कष स्वाभाविक i सत 
टिल होगी उतने ही अधिक पठार आ 

ja से बालक हतोत्साह हो जाते हैं ; किन्तु इनसे घबराना नहीं 
चाहिए। प्रायः इस अवरोध का कारण अर्जित ज्ञान का. पचना ही 
होता है । पठारकाल में वालक सीखी हुई सामग्री संगठित करता < 
है। जब बह संगठन कर चुकता है तो फिर आगे सीखने लगता । 
इन पठारो के आने के अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। UTA 
का कथन है कि “पठारों के कई अर्थ हो सकते हैं। इनका एक अथ 
यह हो सकता है कि विद्यार्थी ने, इस समय; डचित श्रम करना बंद क्र 
दिया है; अथवा उसने ऐसी रीति को अपनाया हू जिसके हारा और 
उन्नति संभव नहीं। उन्नति के लिए नई रीति का अनुसझेण आवश्यक 
है ; बिना उसके उन्नति होना कठिन है । पठारों का यह सी अथ हो 
सकता है कि शिक्षार्थी निरुत्साह हो गया हे. अथवा उसकी प्रेरणा 
शिथिल हो गई है.। उनका यह.भी अर्थ हो सकता है कि उन्नति हो तो 
रही है पर कुछ इस तरह से हो रही हे कि उसे प्रत्यक्ष रूप से नापा 
नहीं जा सकता ।” 

0; शिक्षक को इन पठारों से चिंतित नहीं होना चाहिए किन्तु असाव- 
धान भी नहीं रहना चाहिए। उसे चाहिए कि पठार आने पर वह उनके 
कारणों की खोज करे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे । 

पठार पर आकर उन्नति के रुक जाने के निम्नखिखित तीन मुख्य 
कारण हो सकते हैं :-- 

(क) ज्ञानावरोध ( नालेज लिमिट )-- ज्ञानावरोध सीखने की उस 
सीमा को कहते हैं. जिस तक. व्यक्ति, किसी विशेष पद्धति का अछ 


सरण करके; पहुँच सकता है । यदि उससे अधिक उन्नति वांछनीय हे 
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तो किसी दूसरी पद्धति को अपनाना चाहिए । जैसे देखकर टाइप करने 
की पद्धति द्वारा व्यक्ति एक विशिष्ट गति प्राप्त कर सकता है, उससे 
अधिक नहीं । यदि वह और तेजी से टाइप करना चाहता है तो छूकर 
टाइप करने की पद्धति का अनुसरण करना चाहिए | 

._ (ख) उत्साहावरोध ( मोटीवेशन लिमिट )-- सीखने में उत्साह या 
प्रेरणा बड़े महत्व की होती है। यदि किसी कारण से उत्साह मंद पड़ 
जाय, भेरणा निबल हो जाय तो कार्य करने में रुचि नही रहती और - 
प्रगति रुक जाती है। इस अवरोध का कारण प्रेरणा या उत्साह का 
अमाव है। इसे दूर करने के लिये शिक्षक को चाहिए कि बालक को कई 
प्रकार से प्रोत्साहित करे, नई प्रेरणा दे तथा आदर्शो को ऊँचा करे। 

(ग) शारीरिक-क्षमतावरोध- ( फिज्यालोजिकल लिमिट )-- अंत में 

एक दशा वह आती है जब कि चाहे जितना प्रोत्साहित किया जाय, 
चाहे जितनी नवीन रीतियों का अनुसरण किया जाय, शिक्षार्थी-किसी 
प्रकार भी सीखने में. कोई उन्नति नहीं दिखाता । यह उसके-सीखने की 
शारीरिक सीमा हैं। उस. अवस्था के शित्तार्थी में जो कुछ बुद्धि और 
अनुभव है उन्हीं की सीमा के भीतर वह. सीख सकता है। उस सीमा 
के आजाने पर फिर सीखना असंभव हो जाता है। जब आयु बढ़ती 
है तबः फिर सीखना संभव हो जाता है। 


शैक्षणिक-अक्रिया के साधन 

शैक्षरिक-प्रक्रिया के साधनों को दो खण्डाँ में विभक्त किया जा 
सकता है। यदि एक खण्ड में औपचारिक ( फामल ). साधन. आते 
हैँ तो दूसरे में अनौपचारिक ( इनफामल.) । अनौपचारिक शिक्षा 
बालक समाज में रहते हुए अनायास ही ग्रहण कर लेता है. । यह सहज 
होती है किन्तु व्यवस्थित नहीं । ऐसी शेक्षणिक-प्रक्रिया में किसी व्यक्ति 
अथवा संस्था का नियंत्रण नहीं होता । इस प्रक्रिया का सूलाघार 
सिद्धान्त हे कि “अनुभव ही सर्वोत्तम शिक्षक हैं” । इसके. प्रतिकूल 
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आप'चारिक शिक्षा प्रत्यक्ष, विचारे र बय स्व NE 
क के अनुभव ग्रहण क ळच 
Ea का आयोजन होता है । बालक अनायास ही ar > 
करता बरन्‌ वे अनुभव जानचूम कर दिए जाते है रा 
किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा होता है। उसमें अनं KI 
की भाँति सभी प्रकार के भले-बुरे अनुभव बालक Ko pos 
बरन अनुभव पहिले से ही चुन लिए जाते हैं। स 
एक क्रम होता है जिसमें पहिले सरल और फिर शनेः शनेः क 
l A अंशो सं 
an शिक्षा का मुख्य स्थान शाला हे और बह 
घर भी । अनौपचारिक शिक्षा घर तथा समाज में, सद ; s 
स्थलों पर, तथा रेडियो, सिनेमा, समाचारपत्र इत्यादि सं पापत 
है। शाला में शिक्षक का नियंत्रण रहता है, घर में ENR yo 
आर मंदिर में पुरोहित का। यहाँ नियंत्रण आर उपकरणों o 
डम्बर के कारण शेक्षणिक प्रक्रिया में कृत्रिमता आ जाती है। अत 
उसे यथासंभव स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न करना e अन्य 
शिक्षा साधनों ( एजेन्सीज ) में नियंत्रण का अभाव होने चालक 
का अनुभव गलत भी हो सकता है, बालक भले-बुरे she 
सभी प्रकार के अनुभव ग्रहण कर सकता हे शिक्षक तथा as 
को चाहिये कि वे बुरे अनुभवों का दमन करें ओर गलत अनु 
शेक करने में सहायता l ; 
WA में घर का स्थान शाला से कहीं अधिक महत्त्व 


पूण है। पहिले पहिल घर में ही बालक को सांसारिक ज्ञान का परि-. 


स्वभाव, रुचि इत्यादि यहीं 
qa होता है । उसकी भावना, प्रकृति, स्वभा j i 
बनती-बिगडती हें । यहीं सहानुभूति, स्नेह तथा परमाथ ती TE 
जागृत होती हैं। अतएव बालक के उचित विकास a ए घर 
वातावरण अच्छा दोना आवश्यक है । उसे माता-पिता 
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ओर स्नेह प्राप्त हो, उसे अपने सुरक्षित होने का आभास हो, वह व्य- 
बहार कुशल बने, और घर तथा समाज के व्यक्तियों के सम्बन्धों का 
क ज्ञान प्राप्त कर सके । शाला और घर की शिक्षा में कोई विरोधा- 
भास न होना चाहिए। तभी घर शैक्षणिक-प्रक्रिया को सुचारु रूप से 
चला सकेगा। 
शैक्षरिक-प्रक्रिया के वास्तविक स्वरूप, उसके साधनों के महत्त्व 
तथा प्रक्रिया के दो रूपों, सिखाना सीखना के मूलभूत सिद्धान्तों का 
विवेचन कर लेने के पश्चात्‌ हम शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्यतीन पात्रों 
शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम पर अगले अध्यायों में विचार करेंगे। 


ua 
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शिक्षार्थी 


शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । i 
पय शिच्षाशास्रियां के मतानुसार सम्पूण प्रक्रिया का संचालन 7 
को ही केन्द्र मानकर करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा विशारद 
बालक को शैक्षणिक प्रक्रिया का मूलाधार मानते हें । तदनुसार इसीं 
अर्थ में आधुनिक शिक्षा बाल-केन्द्रित कही जाती हे । शिक्षा में बालक 

स्थान प्राप्त होने में बड़ा समय लगा । 
है पक युग था गाज की आवश्यकताओं पर अधिक जोर दिया 
जाता था और उन्हीं के अनुसार बालकों को शिक्षा दी जाती थी | 
स्पार्ता, यूनान तथा रोम की शिक्षा प्रणाली में समाज की आवश्यक- 
ताओं को प्रधान स्थान था तथा शिक्षार्थी को गौर । समाज के उपयुक्त 
प्रौढ नागरिक को ध्यान में रखकर बालक की शिक्षा होती थी । मध्यः 
कालीन शिक्षा में तो बालक का महत्व और भी कम हो गया था। उस 
शिक्षा में पाव्य-पुस्तक, वेत और शिक्षक का ही आधिपत्य था। लोगों 
की धारणा थी कि बालक दुष्मवृत्तियां का भण्डार हे आर शिक्षा का 
उद्देश्य इन दुष्प्रवृत्तियों को दूर करना है। अतएव वेत चटकाकर दुष्प्र- 
बृतियों को दूर भगाना तथा उनके स्थान पर पाव्यक्रम द्वारा अच्छी 
बातें रखना शिक्षा का कार्य था। तभी से कहावत प्रसिद्ध हे कि “वेत 
35 
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को काम सें न लाना बालक को बरबाद करना हे? (टु स्पेयर दू राड 
इज g स्वायल दू चाइल्ड ).। 

ऐसी दशा बहुत दिनों तक चलती रही किन्तु उन्नीसवी शताब्दी सें 
कई महापुरुषों ने बालक के साथ सदुव्यवहार करने की आवाज 
उठाई । शिक्षाक्षेत्र में इस आन्दोलन का श्री.गरेश करने वाला फ्रांसीसी 
विचारक रूसो था जिसने अपनी पुस्तक “इमील? में बाल-शिक्षा का 
आदर्श उपस्थित किया। उसने घोषणा की कि “प्रकृति के हाथ से 


` आई हुई प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है किन्तु मनुष्य के हाथ में पड़कर 


वह भ्रष्ट हो जाती है ।” इसीसे उसने “प्रकृति की ओर लौटो” का 
नारा लगाया । उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षा बाल केन्द्रित 
हो; बालक की शक्तियों स्वभाव, रुचियों तथा आवश्यकताओं को 
भलीभाँति समझ कर अवस्थानुकूल शिक्षा पाने की उसे स्वतंत्रता दी 
जाय। रूसो के बाद पेस्टालोजी ने भी बालक के स्वाभाविक विकास 
के सिद्धान्त पर बल दिया और शिक्षा में उसे उच्च स्थान दिलाने का 
प्रयत्न किया । फ्रोबेल ने बालक के चेतना तत्व को देवी स्फुरण बतां 
कर उसके प्रति सम्मान तथा श्रद्धा का भाव जागृत किया तथा उसकी 
आत्मप्रेरणा ओर स्वतःक्रिया को महत्व देकर शिक्षा को बाल-केन्द्रित 
बनाने सें बड़ी सहायता दी । 

उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त में शिक्षा-क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण प्रविष्ट हुआ और बालमनोविज्ञान के अध्ययन में काफी प्रगति 
हुई । प्रसिद्ध आधुनिक शिक्षाशात्री जान ड्यूई ने कहा कि बालक को 
निरन्तर ऐसे अवसर देना चाहिये जिसमें वह व्यक्तिगत आकांक्षा 
की तृप्ति का योग कर सके और अपने साम्य, अपनी योग्यता तथा 
अपनी सुरुचि के अनुकूल विकास का क्रम स्थिर कर सके। वे बालक 
को इतना चेतनशील, जिज्ञासाशील बना देना चाहते हें कि बह अपनी 
प्रेरणा से प्रत्येक वस्तु के तथ्यों को जान ले । मेडेम माण्टेसोरी ने बालक 
को यथासंभव पूणे स्वतन्त्रता देने पर जोर दिया । इस प्रकार रूसो द्वारा - 
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शिक्षण कला 
गया 
बालक के पक्ष में चलाया गया आन्दोलन घीरे-घीरे Li T 
आर आज शिक्षा को बाल-केन्द्रित बनाने सें सफल हुआ हे । . प 
शिज्ञा में बालक को यह महत्वपूर्ण स्थान माप्त होने से शि 
"य में सी कायापलट हो गया । अब उसका कार्य प्रेरणा देना 
और: ३ । उसे वालमनोविज्ञान का अच्छा 
आर निरीक्षण करना हो गया है. । उसे वालमना वह ani 
ज्ञान होना चाहिये जिससे बालक की मर्त्यो, शक्तियों आं TR 
रुचियों को समझे और उसके विकास से पूर सहयोग दे Ta A र 
जान एडम्स ने कहा है कि “शिक्षक को न केवल पाठ्य- म 
जानना चाहिये वरन्‌ उस बालक का ज्ञान भी होना चाहिये वह 


शिक्षा देता है!” 
बाल-अध्ययन की विधियाँ 


बालक का अध्ययन करने के लिये मनोविज्ञान की चार प्रमुख 
विधियाँ है। पहिली विधि निरीक्षण ( आबजरवेशन ) की है जिसमें 
शिक्षक बालक से सम्बन्धित बातों का निरीक्षण करता है और विभिन्‍न 
परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन कर उसके बौद्धिक 
स्तर, विकासक्रम, अभिरुचि इत्यादि का पता लगाता हैं | TOT 
परीक्षण ( एक्स्पेरीमेण्ट ) की है. जिसमें शिक्षक वालक aar विशेष 
मनोदशा का अध्ययन करने के लिये उसके उपयुक्त प br का 
एक कृत्रिम वातावरण वनाता है ओर उसमें वॉठित स र z 
अध्ययन करता है । तीसरी विधि अन्तदशन ( इन्द्राम्पेक्शन ) की दे। 
इपमें शिक्षक अपने स्वयम्‌ के बाल्यकाल का स्मरण एवं चिन्तन ल 
बालक की अनुभूति तथा आन्तरिक भावनाओं की खोज करता है 
यह विधि अन्य विधियों से अधिक कठिन हैं और बालक केस्वयं के 


लिये दुःसाध्य है; किन्तु मनोविज्ञान में इसका प्रयोग बहुत दिनों से 


। चौथी विधि मनोविश्लेषण (साइको-एनालिसिस 
है जिसमें व्यक्त के दुबी हुई अचेतन मन की भावनाओं ओर आकां- 
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क्षाओं को मन के गुप्त स्तर से प्रकट करवाकर उसके मन की गाँठों 
अथवा भावना-ग्रंथियाँ को सुलकाने का प्रयत्न किया जाता है । 


वंशानुकम AR वातावरण 


वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही का बालक की शिक्षा से 
घनिष्ट सम्बन्ध है । अपने पूजां के कुछ गुण लेकर बालक जन्म लेता 
है ; उसके साता-पिता का उस पर बड़ा प्रभाव रहता है, इसी को वंशा- 
gan कहते हैं। वातावरण वे बाह्य परिस्थितियाँ हैं जो वालक के 
विकास को प्रभावित करती हैं। बालक के कुठुम्बी, संगी-साथी, समाज, 
मेला, हाट, सिनेमा, ma इत्यादि जिनका उस पर प्रभाव पड़ता है, 
सब वातावरण के अन्तरत आते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के 
प्रभाव के सम्बन्ध में मनोषैज्ञानिकां में भारी मतभेद है। गाल्टन- 
चादियोँ का मत है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का इतना 
अधिक महत्व हे कि उसके समक्ष वातावरण का प्रभाव प्रायः कुछ भी 
नहीं रह जाता । बालक उतनी ही विद्या ग्रहण कर सकता है जितनी 
क्षमता लेकर वह उत्पन्न हुआ है । जन्म से ही उसके विकास की सीमा 
निर्धारित हो चुकी है, बह बदली नहीं जा सकती । दूसरा मत हेल्वेशश 
तथा हवांठ के अनुयायियों का हे जो कहते हैं कि यदि हम बालक को 
उचित शिक्षा दें तो उसके विकास में बंशानुक्रम का कोई महत्व नहीं । 
जैसे वातावरण में बालक का लालन-पालन होगा उसी के अनुरूप 
उसका विकास होगा । पै 

यह दोनों ही मत अतिवादी है । ऐसे छोर के मतों में तो सर टी? 
पी० नन का कथन सत्य जान पड़ता है । उनका कहना हे कि “वंशा- 
zaa और वातावरण के इस विवाद के कोलाहल में हम उस बालक 


. को झुला देते हैं जो एक सतत्‌ विकासमान एवं निरन्तर स्फुटनशील देवी 


शक्ति हे7। बालक सइजनात्मक शक्ति का एक केन्द्र है जो कभी वंशानुक्रस 
ओर कभी वातावरण को अपना माध्यम बनाकर विकसित होता चलता 
४१ 
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हे । बंशानुक्रम से बालक में कुछ संस्कार अवश्य आते हें । किन्तु 
वातावरण ही उन संस्कारों के उचित विकास का एकमात्र साधन है । 
बालक की कुछ भ्रवृत्तियाँ जन्म से ही रहती हैं और कुछ वातावरण का 
परिणाम होती हैं। जिस बालक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कायच 
अथवा वातावरण मिलता है वह संसार सें उन्नति करता है अन्यथा 
उसके संस्कार सुप्त ही रह जाते हें । अतएव अभिभावक तथा शिक्षक 
का परम कर्तव्य है कि आरम्भ से ही बालक को वह उसकी प्रवृत्ति के 
अनुसार शिक्षा दे | 


व्याक्तगत मेद 


बंशानुक्रम, वातावरण; समाज परम्परा तथा लिङ्गभेद के कारण 
मनुष्य कई बातों में समान होते हुए भी भिन्नता रखते हैं । यह भिन्नता 
शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार की होती है । बाल्यमानस को 
समने के लिए उसकी समान श्रवृत्तियों तथा UA जानकारी के 
साथ-साथ उसकी भिन्नता समझना भी आवश्यक हे । ££: 

चालकों में मुख्य अंतर बौद्धिक प्रखरता का होता है. यह अंतर 
मात्रा और प्रकार दोनों रूपों में हो सकता है। शिक्षण में पूर्ण सफलता 
प्राप्त करने के लिए इन भेदों को अच्छी तरह जानना चाहिए। एक 
कत्ता में बैठे भिन्न शिक्षार्थियों की बुद्धि, रुचि, योग्यता, तथा आव- 
श्यकतायें भिन्न-भिन्न होती है। अतएव कक्षा में औसत योग्यता 
( एवरेज एबीलिटी ) के शिक्षार्थी की कल्पना करना कोरी कल्पना मात्र 
ही है। इसी कारण आजकल के शिक्षा विशेषज्ञों का कक्षा एवं श्रेणी 
शिक्षण में विश्वास कम हो गया है । वे. बालकों के व्यक्तिगत भेदो को 
ध्यान में रखने की आवश्यकता पर अधिक जोर देते हैँ। नई शिक्षा 
प्रणालियों जैसे डाल्टन प्रणाली, मॉन्तेसौरी पद्धति आदि में इसी तत्त्व 
को प्राधान्य देकर शिक्षा की व्यवस्था की गई हे । किन्तु आर्थिक तथा 
प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हम कक्षा या वग शिक्षण को 
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बिलकुल ही समाप्त नहीं कर सकते हैं । उसकी सीमाओं के भीतर ही 
हमें व्यक्तिगत भेदाँ पर ध्यान देते हुए शिक्षण कार्य करना होगा । 
शिक्षक को चाहिए कि कक्षा-शिक्षण में बह व्यक्तिगत विशेषताओं को 
जानकर उनका उपयोग करे और प्रत्येक बालक की निजी आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करता रहे । 

व्यक्तिगत भेदों के होते हुए भी समान आयु स्तर के बालकों में 
बहुत सी समान प्रवृत्तियाँ होती है जिनके आधार पर हम उन्हें एक 
वर्ग में बैठाल कर पढ़ाते हैं। प्रायः यह सामान्य प्रवृत्तियॉँ उस आयु 
के सभी बालकों में पाई जाती हैं ओर उनका ज्ञान शिक्षक को होना 
आवश्यक है। यहाँ हम शिक्षार्थी के विकास काल को चार अवस्थाओं 
सें विभाजित करेंगे और प्रत्येक अवस्था की सामान्य विशेषताओं का 
अध्ययन करेंगे। बालक की यह चार अवस्थायें हं-- शैशव, बाल्या- 
वस्था, किशोरावस्था, तथा तरुणावस्था । 


-” बाल्य-विकास की अवस्था 
शैशवावस्था-- यह अवस्था जन्म से तीन साल की आयु तक रहती 


हैं। !इस काल में प्रधानतः शारीरिक विकास होता है ओर गौणतः 


सानसिक विकास भी । पहिले तीन महीनों में शिशु की क्रियाओं के 
संचालन में चेतना का कोई हाथ नहीं रहता। उसकी क्रियायें प्रायः 
स्वप्रेरित, सूल-प्रवृ त्ति-प्ररित अथवा संयोग-प्रेरित रहती हँ । इस अवधि 
के अन्त तक उसे अपने शिर और नेत्रों पर केवल इतना नियन्त्रण हो 
पाता हे कि वह वस्तुओं को ठीक से देखने लगता हे । अगले तीन 
सहीनां में उसे अपन हाथों पर नियन्त्रण होता है; वह उसे झटकने 
लगता है । उन्हें पकड़ने लगता हे । तीसरे त्रयमास में शिशु अपने पूरे 
शरीर को हिलाने डुलाने लगता है? रंगकर, लोट-पोटकर, घुटनों पर खिस- 
ककर अथवा वस्तुओं को पकड़कर चलता हे । प्रथम वर्ष के अन्त तक 
वह चलने-फिरते योग्य होता हे और शरीर के किन्ही अवयवों को 
४३ 
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अपनी इच्छापूर्ति के लिये प्रयोग करने लगता है । तीसरे वर्ष में उसकी 


यह चेष्टायें अधिक नियन्त्रित आर संयत बनती हैं और वह सुगसता 
से शरीर को इच्छित विधि प्रयुक्त करने योग्य होता है। दूसरे ही 
वर्ष के आरम्म में शिशु बिना सहारे चलने का प्रयत्न करता है और 
अपने आस-पास की वस्तुओं को खोजता द्‌! जैसे-जैसे वह बढ़ता है; 
उसके चलले-फिरने भें उन्नति होती है और चीजों को खखोने और 
तोड़ने-फोड़ने में प्रवीण बनता $I शनेःशनेः उसकी क्रियाशीलता में 
अधिक संतुलन आ जाता है। दूसरे ओर तीसरे वर्ष के भीतर वह. 
अन्य शिशुओं से खिलौना छीनता ओर कपड़े पहनने में रूचि 
दर्शाता है। 

शारीरिक विकास के साथ-साथ शिशु का मानसिक तथा भावात्मक 
विकास भी होता है। प्रथम वर्षे में उच्च मूल-अबृत्तियों का छुछ छु 
प्रदर्शन होने लगता है. जो शैशव के अन्त तक मतर हौ जाती हैं.। 
छः महीने में बालक जिज्ञासा दिखाता है और बर्ष समाप्ति तक अनुः 
करण करना सीख लेता है । दूसरे झर तीसरे वर्ष में सामाजिक सूल 
प्रबुन्तियाँ तेजी से बढ़ती हैं ओर उसके साथ-साथ असिव्यक्ति की प्रवृत्ति 
भी । इन दोनों सूल-प्रबृत्तियों तथा अनुकरण के प्रभाव से शिशु भाव; 
विचार और बोलना शीघ्रता से सीखता है। उसे सरल वाक्यों का 
प्रयोग करना आ जाता है.। यह अवस्था बड़े महत्व की होती है क्याँ- 
कि इसी काल में शिशु की मूल-प्रवृत्तियों का उचित मार्ग निर्देशन हो 
सकता है औंर उसके विचार आर आचरण को उचित रूप में गढ़ा 
जा सकता है । तीन वर्षं की अवस्था होने पर शिशु में अपना एक 

>मानव व्यक्तित्व जागृत होता दै आर कुछ निजत्व की भावना भी | 

उसे एक मानसिक चेतना प्राप्त हो जाती है जिससे बह, अपने को दूसरों 
से स्वतन्त्र सममने लगता है। 

इस अवस्था में शिशु घर में माता-पिता के संरक्षण में रहता हे 
आर उसकी शिक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता हे। इस अवधि में 
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प्रधानतः शारीरिक अंगों के विकास की देख-रेख करना चाहिए। शिशु 
को खिसकने वाले खिलौने देना चाहिए जिन्हें वह खींचे, ढकेले, चलाये 
और लेकर चले; फिर उसके विश्राम की स्वच्छ स्थान में व्यवस्था 
करनी चाहिए। खेल, भोजन और विश्राम यही उसकी दिनचर्या होगी । 
कुटुस्बियाँ के साथ शिष्टाचार एवं स्वच्छता इत्यादि की आदतें शिशु 
को इसी काल सें सिखाना चाहिए। 
८ बाल्थावस्था-- बालकों के विकास में प्रायः देखा गया है कि कुछ 
अवधि तक, साधारणतः तीन वर्ष तक, उनकी प्रगति तीत्र होती हे फिर 
तीन वषे तक यह प्रगति मंद सी हो जाती है। यह समय जब प्रगति 
कुछ रुकी सी जान पड़ती हे पूर्वकाल में अजित शक्तियों के पुष्टीकरण 
(कन्सालीडेशन) में व्यतीत होती है । इसमें पूवअजित कौशल या ज्ञान 
पचता, परिपक्क तथा पुष्ट होता हे । विभिन्न बालकों में यह अवधि तीन 
वषे से न्यूनाधिक हो सकती है। | 

बाल्यकाल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक चार से 
सात वर्ष तक और दूसरा आठ से ग्यारह व बारह वर्ष तक। बाल्या- 
वस्था के पूर्वाद्ध में शैशव में प्राप्त शक्तियाँ अधिक पुष्ट और निश्चित 
होती हें । वह आँख, कान, और बुद्धि का प्रयोग निश्चिता से करने 
लगता हे । जिज्ञासा शक्ति के प्रादुर्भाव से वह आस-पास की वस्तुओं 
के विषय में क्या, कैसे, कोन, क्यों के प्रश्नों से वयस्कों को हैरान 
करता है। अब अनुकरण वालक के आत्म शिक्षण की मुख्य विधि 
बन जाती है। अपने काल्पनिक विश्वासा, ( मेक-बिलीफ ) द्वारा बह 
वयस्कों के कार्या को रचता है और उनके द्वारा बहुत कुछ सीख लेता हे; 
उदाहाणाथे डाक्टर, डॉँकिया, पुलिस, मोटर, रेल, शिक्षक, फेरीवाला 
इत्यादि के अभिनयखेल द्वारा वह उनकी क्रियाओं, कत्तव्यों का ज्ञान 
करता है । बालकों को पशु-पक्तियों और परियां की कथा-वार्ता अधिक 
रुचिकर होती हे । इस आयु में उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती हे जिससे 
वे बताई बातों तथा घटनाओं को अधिक समय तक स्मरण रख सकते ' 
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हैं। वे धीरे-धीरे वस्तुओं की भिन्नता और बारीकियों पर अधिक ध्यान 
देने लगते हं। इस काल में बालक अपने उद्देगों को रोकने का प्रयत्न 
आरम्भ कर देता है। उसका रोना-चिल्लाना, हठ करना कम हो जाता 
है। इस आयु का बालक शिशु-शाला में जाने योग्य हो जाता हे ओर 
वहाँ अपने संगी-साथियों से बहुत सी नई जानकारी प्राप्त करता है । 
वाल्यावस्था फे उत्तराध सें बालक प्राथमिक शाला जाने लगता 
है। नई नई बातें सीखने में उसकी अभिरुचि जागृत होती है । उसकी 
अभिव्यक्ति प्रगति करती है और वह लिखना-पढ़ना सीखता है । 
उसका अनभव विस्तृत होता है, विश्लेषण, निष्कर्षण तथा स्मृति 
प्रखर होती है । वालक में आत्मनिर्भरता आती है और वह भावना 
निग्रह का प्रयत्न करता हे । उसमें जिज्ञासा और रचनात्मक प्रबृत्ति प्रबल 
होने लगती है। वह अपनी बुद्धि और इच्छा के अनुसार कार्य करने 
की स्वतंत्रता चाहता हे । अतएव आदेश और अनुशासन के स्थान पर 
उसके समक्ष आदर्श उपस्थित करना अधिक हितकर होता हे । किसी 
आदर्श व्यक्ति की चरितावली उसे पसंद आती है और वह अपने 
जीवन को उसी प्रकार से ढालना चाहता है । शिशु पराधीन रहता हे, 
बालक आत्मनिभेर । 
वालक में सामाजिक भावना का भी विकास होता है । शिशु का क्रिया 
नेत्र कुटुम्ब तक ही सीमित रहता हे. किन्तु बालक के क्षेत्र का विस्तार 
समाज तक होता है. । वहःअपने बाल-मित्रों के साथ रात-दिंन खेलता 
है, घर में बहुत कम बैठता है। वह किसी समूह का सद्स्य वन जाता 
हैं जिसके प्रति उसके भन में असीम श्रद्धा उत्पन्न होती हे । समूह के 
हित साधन के लिए बह कुछ भी कष्ट उठाने को तत्पर रहता हे । वह 
उसकी मयादा भंग नहीं होने देता चाहे स्वयम्‌ अपमानित होले । समूह 
द्वारा स्वीकृत आचरण को बह अपनाता है और किसी की चिन्ता नहीं 
करता । शिक्षक और अभिभावकों को चाहिए कि बालक को किसी स्व- 
स्थ समूह का सदस्य/बनने में सहायता करें । उससे उसमें अनेक सामा- 
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जिक और नेतिक गुणों का विकास सम्भव होगा | शिक्षक और रक्षक 
ऐसे समूहों पर दृष्टि रक्खे और यदि उसमें कुसंगति. की आशंका हो 
तो बालक को अन्य स्वस्थ समूह की ओर आकर्षित कर दें । 

किशोरावस्था-- यह बालक में विकास को तीत्रतम गति का समय 
हे जिसकी अवधि योवन से प्रोंदृता तक मानी जाती है। साधारणत 
किशोरावस्था बाहर से बीस वष तक रहती हे किन्तु इसका आरम्भ 
आर अंत अनिश्चित सा है। कभी-कभी इसका आगमन बारह वर्ष 
या उससे पूव ही हो जाता है ओर प्रोढता चोबीस या पच्चीस वष तक 
विलंबित हो सकती हे । यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ता के बीच का 
संक्रमणकाल हे । इस समय बालक के जीवन में एक क्रान्ति सी आ 
जाती है ।. बह भारी उथल-पुथल का अनुभव करता है। वह अपनी 
धमनियों में एक नई शक्ति, एक अपूर्व स्फूर्ति प्रवाहित पाता हे । नवीन : 
इच्छायं, नव अभिलाषायें, विचित्र भावनाएं उसके हृदय में उमडने 
लगती हैं। कुछ अज्ञात प्रेरणायें उसके मानस को मथने लगती हें । 

ङ्गेक भेद स्पष्ट होने लगते हैं ; यौवन अंग-अंग से स्फुरित होता 

है । अभूतपूव शक्तियों के विद्य्प्रबाह में शरीर आन्दोलित होने लगता 
है । अज्ञात, अस्पष्ट अनुभूतियों से बालक चकित, भ्रमित एवं 
दोलायमान हो उठता. है | 

इस- अवस्था में बालक के शरीर, मस्तिष्क, संवेग तथा स्वभाव. में 
भारी परिवर्तन होते हें । माध्यमिक शालाओं की उच्च कक्षाओं में 
प्रायः इसी अवस्था के बालक रहते हें । उनके शिक्षण को सुचारु रूप 
से चलाने: के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूरण जानकारी शिक्षक 
के लिए अनिवाय हे. । अतएव किशोरावस्था के संबंध भें हस विस्तार 
पूर्वक चर्चा करेंगें। 

इस- अवस्थाः के बालकों की कक्षा में: विभिन्न, असमान, विविध, 
बेमेल, शिक्षार्थी होते हैं । कुछ ऐसे जो किशोरावस्था में शीघ्र पदार्पण 
करने वाले, हैं. कुछ ऐसेःजिन्हें पदापण किए दो-तीन वर्ष हो गए, 
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कुछ ऐसे भी जो तीन वर्ष बाद पदार्पण करेगें। प्रत्येक प्रकार के 
चालक की समस्‍यायें मी प्रथक-प्रथक होती हैं। अतएव उनकी शैक्ष- 
शिक आवश्यकताएं भी भिन्न-भिन्न होती हैं। शिक्षक के लिए च्षैक्षिक 
सिद्धान्तों का प्रयोग करना दुष्कर होता है । शिक्षक ऐसी परिस्थिति को 
अली भाँति समझ ले और घैर्यपूवंक समझदारी और सहानुभूति 
से काम ले । 

किशोरावस्था में बड़ी तीत्रगति से शारीरिक परिवर्तन होते ÈI 
बालक शीघ्रता से बढ़ता हे; पतला या मोटा होता जाता है; उसकी 


अध्याय ३ 


आवाज भद्दी हो जाती है । अन्य अवयवों की उन्नति के साथ हृदय 


ओर रक्तवाहक प्रणाली में भी परिवर्तन होता है। शिक्षक को साव- 
धान रहना चाहिए कि कार्यधिक्य से शरीर के किसी अवयव विशेष- 
« कर हृदय और रक्तवाहक प्रणाली पर तनाव (स्रेन) न पड़े ; नहीं तो 
बालक को सदा के लिए भारी चोट पहुँच सकती है। शरीर में सांस- 
पेशियों की शक्ति बढ़ती है किन्तु पेशियों की चपलता भें अनियमित 
` बृद्धि होती है; हडिडियाँ विभिन्न गति से शीघ्रतापूवेक बढ़ती हँ । फल- 
स्वरूप स्नायु-पेशियों का अनुबंधन ( न्यूरो-मस्कुलर क्वार्डनेशन ) 
बिगड़ जाता है. जिससे कि किशोर पहिले की भाँति अपने शरीर पर 
नियंत्रण करने में असफल होता है । उसके हाथ ओर उँगलियाँ की 
चपलतां एबं लाघव कम हो जाता है और वह जल्दी-जल्दी लिख या 
खींच नहीं पाता । ल्‍ 
शिक्षक उसकी असहाय दशा को समे उसे डॉटे-फटकारे नहीं । 
इस अवस्था में लिखने-पढ़ने में नेत्रों पर बहुत जोर नहीं देना चाहिए, 
नहीं तो आखें खराब हो जाने का भय हे । किशोरावस्था में अवशशक्ति 
की भी वृद्धि होती हे जिससे कि विद्यार्थी बड़ी देर तक एकाग्रतापूवंक 
बातें सुन सकता है ; और बिना किसी स्थूल वस्तु का आधार लिए ही 
उन्हें समम सकता हे । अतएव इस समय पढ़ाने में स्थूल दृश्य सामग्री 
कम कर देना चाहिए और बालक की कल्पना का उन्नयन करना 
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चाहिए । शुद्ध उच्चारण इस समय बताना या उस पर भाषण देना 
बड़ा कारगर होगा । 
इस अवस्था में सभी मानसिक शक्तियों की तीत्र वृद्धि होती है। 
बालक की सामान्य वुद्धि बारह वषे तक खूब बढ़ती है; किर उसका 
बढ़ना मंद हो जाता हे यहाँ तक कि अट्टारह वर्ष की आयु में वह 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है । रुचि और मानसिक झुकावों 
में वृद्धि होती हे । अवधान का विस्तार बढ़ता है जिससे बालक अधिक 
समय तक जटिल समस्याओं पर दत्तचित्त होकर डटा रह सकता है | 
रट कर याद करने की क्षमता नौ वर्ष तक बढ़ती हे तत्पश्चात्‌ उसकी 
स्मरण शक्ति एक नये मार्ग को ग्रहण करती है'। बालक रटना नहीं 
चाहता किन्तु समझ कर याद्‌ करना पसंद करता है। अतएव उसकी 
स्मृति का आधार अब रुचि, तक और बुद्धि को बनाना चाहिए] 
इस आयु के बालक कारण-कार्य के सम्बन्धों को समझने लगते 
हैं। अतएव उनमें तक करने की सामथ्यं आ जाती है। गणित, विज्ञान 
भूगोल आदि में व्यवस्थित तक करना तथा स्वतन्त्र रूप से निष्कर्ष 
तक पहुँचना इस समय सिखाना चाहिए। किशोरावस्था कल्पना का 
प्रसवकाल है। ग्यारह वर्ष तक बालक की कल्पना स्थूल प्रतिमा तथा 
गत्यात्मक प्रतिमा पर आधारित होती हे । किन्तु अब शाव्दिक प्रतिमा 
का हाथ अधिक रहता हे. । वह वणन सुनकर स्पष्ट मानसिक चित्र 
खड़ा करने में सफल होता हे तथा विना मानसिक चित्रों की सहायता 
के ही वह भाषा में अपने विचारों को गढ़ सकता हे । इस समय 
पुनरुत्पादक कल्पना, सर्जनात्मक कल्पना तथा आदानात्मक कल्पना 
का उद्भव होता हे जिन्हें उन्नत बनाने के लिए शिक्षक को पूणं 
प्रयत्न करना चाहिए । 
किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वभाव तथा भावनाओं 
में होता है। इस अवस्था में काम-भावना जाग्रत होती है जो कभी 
कभी अन्य परिवर्तनां को अभिभूत कर लेती हे । बालक-बालिकाओं 
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झ पारस्परिक आकर्षण उत्पन्न होता Zi कास-भावना के विकास से 
शिक्षार्ियों भें अनेक समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं.। उनको सहाएभूति 
पूर्णं ढंग से सुलझाना होगा तथा उचित सार्ग-प्रदरान करना होगा । 
उनकी दिनचय्या को नियमित बनाना, सादे भोजन ओर वख का 
विधान करना तथा अतिरिक्त कामशक्ति का शोध करना आवश्यक 
होता है। श्रमसाध्य खेलों, ललित कलाओं तथा अन्य ऐसे ही कार्या 
ञं व्यस्त रखने का प्रबन्ध करना चाहिए । बालकों 
जिक भावना जोर करती है । वे समूह या गिरोह में रहना पसंद करते 
इं जहाँ अपनी सहकारिता दिखा सकें । बालक में आत्म-गौरव 
भावना. प्रबल होती है; वह आलोचना से उद्विग्न हो उठता है. तथा 
अपने साथियों की प्रशंसा करना चाहता है। उसमें विनत्रता आती है'। 
(यदि अत्मगौरव और विनत्रता की भावना का ठीक aa हो सका 
तो वे अहङ्कार और हीनता की भावना में परिणत हो सकत ःहैं। 

इस समय उसकी जिज्ञासा तीव्र होती है. । वह संसार की सभी 
अज्ञात वस्तुओं का परिचय प्राप्त करना चाहता है; स्वयम्‌ विश्व की 

- सृष्टि के विषय में जानकारी चाहता है। शिक्षक को उसकी जिज्ञासा 
का लाम उठाकर उसकी ज्ञान-पिपासा दप करनी चाहिए । उससें 
आत्मज्ञान की भावना भी बढ़ती है। वह अपनी भावनाओं को जीवन 
के किसी निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श पर केन्द्रित करना चाहता है । 
बह सदाचार की ओर आकृष्ट होता है। उसकी घर्म में आस्था बढ़ती 
है।। धार्मिक होने के साथ वह बीर-पूजक भी होता है। वह किसी गुण 
सम्पन्न व्यक्ति को अपना जीवन-आदर्श बनाता हे । इस समय बालक 
को उच्च आदर्शों, उत्तम चरित्रों, तथा श्रेष्ठ गुणों की ओर आकर्षित 
करना उचित होगा जिससे उसका जीवन महान बन सके । 
शिक्षार्थियो के अध्यापक का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है जिसे शिक्षक 
च्य, विवेक तथा समवेदना की सहायता. से.ही. वहन कर उनका तथा 
समाज का दित कर सकता है l 
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तरुणावस्था-- लगभग अद्ठारह बीस वषे से लेकर तीस-बत्तीस 


र वर्ष के बीच की आयु तरुणावस्था कहलाती है। इस अवस्था कें आरम्भ 


होने के पूर्व ही प्रायः शिक्षार्थी शाला से निकल जाता है। अतएव इस 
अवस्था की ससस्यायों का शाला शिक्षक को सामना नहीं करना पड़ता। 
किन्तु उसे एक बात जानना चाहिये कि कुछ कौशल एसं प्रवीणता का 
आना शरीरिक विकास नहीं हो जाता इन कौशल और प्रवीणताओं 
को शिक्षार्थी के लिये पूणं रूप से प्राप्त करना असम्भव होता है । यदि 
शाला में बालक प्रयत्न करने पर भी किसी मापद्ण्ड तक कोई कौशल 


_ या नैपुण्य न प्राप्त कर सके तो उसका कारण शारीरिक 'क्षमताविरोध 


समझना चाहिये । 


Erkam 
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अध्याय ४ 
शिक्षक 


नेल्सन-वासिङ्ग नाम के शिक्षा-विशारद का विधान है कि “किसी 
भी शिक्षा-योजना में सैं शिक्षक को क an sona 
शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रमुख संचालक होने के नाते अवश्य ही : हा 
स्थान प्रमुख है । शैक्षणिक प्रक्रिया के अच्छे-बुरे होने परे का 
जीवन बिगड़ सकता है । शिक्षार्थी ही देश एवं राष्ट्र के भावी नागरिक 
हें । इसीलिये ब्रबेकर के इस कथन में कि “सभ्यता की उन्नति शिक्षक 
की योग्यता पर निर्भर हे” अवश्य सार है। बालकों पर शिक्षक का बडा 
प्रभाव पड़ता हे । शिक्षा-क्षेत्र में मस्तिष्क का सस्तिष्क पर छन 
त्व का व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला शिक्षक के समान कोई दूसरा 
नहीं । अतएव शिक्षक का चरित्र बहुत ऊँचा होना चाहिये । उद्यान के 
वृक्ष के लिये माली के चरित्रका कुछ भी महत्व नहीं । किन्तु शिक्षार्थियों 


` क्केलिये उसका भला बुरा होना बड़े महत्व का ti 


शिक्षाकाल बालकों के विकास और गठन का समय दता है। 
उनके सुकुमार मानस पर दूसरे के व्यक्तित्व का प्रभाव शीघ्र पड़ता 
है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिये आदर्श व्यक्ति होता है। वे उसके 
विचारों और आदतों को ग्रहण करते हैं। उसके लिखने-पढ़ने, बातचीत 
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. करने, वस्त्रादि पहिनने के ढंग की नकल करते हें । शिक्षक उन्हें केवल 


मोखिक शब्दों द्वारा ही शिक्षा नहीं देता वरन्‌ अपनी रुचि-अरुचि, 
आचार-विचार रहन-सहन तथा अन्य मानव तत्वों हारा भी उनपर 
गहरा प्रभाव डालता है। जे० एफ० ब्राउन का कहना है कि “सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि शिक्षक माध्य- 
भिक शिक्षा का सबसे अधिक प्रभावशाली अंग है । पाठ्यक्रम, शाला 
संगठन, सामग्री यद्यपि शिक्षा के महत्त्वपूर्ण अंग हैं, किन्तु वे तब तक 
निश्चेतन हैं जब तक कि शिक्षक के सजीव व्यक्तित्व द्वारा उनमें चेतन 
प्राण नहीं फू का जाता ।” 

शाला में शिक्षक बालकों को दो प्रकार से प्रभावित करता हे-- एक 
परोक्ष रूप से दूसरा अपरोक्ष रूप से | अज्ञात रूप से शिक्षक के आचरण 
तथा आदर्शो का प्रभाव पड़ता है जिसकी चर्चा पहिले हो चुकी हे। 
अत्यक्ष रूप में शिक्षक कत्ता-अध्यापन के समय बालक को सचेष्ट तथा 
नियमित रूप से ज्ञान प्रदान करता हे । इस ज्ञान में जिसे हम शैक्ष- 
शिक भाषा. में पाठ्यक्रम कहते हैं मानव अनुभव एवं आदर्शो का संचयन 
होता है । बालक की अनुभूति सीधी और सरल होती है; किन्तु वयस्क 
का अनुभव अपेक्षाकृत कठिन और जटिल होता है । अतएव बालक 
और .वयस्क के अनुभवों में बड़ा अन्तर होता है। बालक की रुचि का 
ध्यान रखते हुये इस अंतर को दूर करना अर्थात्‌ वयस्क अनुभवों को 
धीरे धीरे विधिवत्‌ बालक को प्रण कराना शैक्षणिक प्रक्रिया का 
सूल उद्देश्य है। 

इस उद्देश्य की पूर्ति कराने वाला होता है शिक्षक । बालक में उचित 
प्रतिक्रियायें हाँ इस लिये वह पाव्यक्रम में संचित अनुभवों को जुटाता 
है । यह प्रतिक्रियाये सवअष्ठ बन पढ्‌ इस आदश से प्रेरित होकर वह 
एक ओर बालक की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है तो दूसरी ओर पाठ्य- 
क्रम का । दोनों की ही जानकारी प्राप्त करके वह प्रतिक्रिया के उपयुक्त 
वातावरण का सूजन करता है। अतएव शिक्षक की स्थिति मध्यस्थ की 
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भेर बौद्धिक योग्यता के अनुसार पाठय 
है । वह बालक की मनोवृत्ति और बा peio 
क्रस का निरूपण कर उसकी कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। तभी प म 7 
सार्थक बनता है; तभी शिक्षक के कतव्य पालन से बालक का aor 
विकास सम्भव होता दै । शिक्षक की योग्यता बालक आर पाठ्य विष 
को सम्बद्ध करने बाली उपयोगी कड़ी है । 


शिक्षक के गुण ल 
शैक्षणिक अक्रिया की सफलता बहुत अंश में शिक्षक 
हक निर्भर हती है । उसमें ऐसे गुणों का समावेश हो कि वह 
अपने उत्तरदायित्व को निभा सके । अच्छे शिक्षक में स्वस्थ poy 
zama, समुचित योग्यता तथा अनुशासन क्षमता होनी I 
यही सब गुण समवेत रूप से शिक्षक का व्यक्तित्व गठन के 
व्यक्तित्व के कुछ गुण जन्मजात होते है । उनके अतिरिक्त T शक्षक 
अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली ओर सफलं बनाने के > 
अर्जनीय गुणों की प्राप्ति में त रहे तो सि सफलता सिल सक 
है। हम ऐसे कतिपय गुणों का यहाँ विवेचन | z E 
(क) स्वरूप-- दैवी देन के अतिरिक्त शिक्षक अप अ 
साफ चुस्त पोशाक, अच्छे स्वभाव, सजगता, सुन्दर चाल-ढाल ऑर 
सहज हाव-भाव से अधिक आकषक और प्रभावोत्पादक बना सकता zl 
शिक्षक में कोई कुटेव नहीं होनी चाहिए जो बालकों के हँसी-सजाक 
का कारण बने और कक्षा नियंत्रण में बाधक सिद्ध हो । प्रायः देखा 


. गया है कि किसी-किसी शिक्षक का कोई तकियाकलाम ( मैनरिज्म ) 


होता है। उदाहरणाथ कुछ शिक्षक बार-बार कहते हैं (हाँ, हौँ", देखो 
“तात्पर्य यह कि! 'समझ गए !? “इत्यादि इत्यादि। इन शब्द का 
दोहराना पाठ-प्रभाव को नष्ठ कर देता है। कुछ शिक्षक शरीर के 
किसी अवयव को बारःचार हिलाते रहते हे; जैसे कंधा उचकाना, 
पलक मीजना, जीभ निकालना, ओंठ काटना, उंगली दिखाना आदि । 
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कुछ अन्य अपनी घबराहट और भय को छिपाने के लिए पढ़ाने के 
साथ और भी कुछ करते रहते हैं, उदाहरणार्थ हाथ में खड़िया 
उछालना, जेबों में हाथ डालना, कोट का बटन उमेंठना तथा साडी 
की कोर सरकाना इत्यादि । ऐसी कुटेवो पर बालकों की तुरन्त दृष्टि 
जाती है जिससे उनका अवधान भंग होता है । यह शिक्षक में किसी 
गुण की न्यूनता के योतक हैं । अच्छा हो कि शिक्षक उन्हें शीघातिशीघ्र 
छोड़ दे । 

(a) आत्म-निमह-- शिक्षक को सदा शान्त मुखाकृति, संतुलित 
भाव तथा आत्मविश्वास रखना चाहिए। उसे तनिक में क्रुद्ध उददिग्न 
ओर व्याकुल न होना चाहिए । बालकों को पढ़ाने में कई अबसर ऐसे 
आते हैं जब शिक्षक खरीक उठता हे किन्तु उसे घेयं और शान्ति रखना 
चाहिए । क्रुद्ध होने वाले शिक्षक के सम्मुख बालक अपनी भावनायें 
दबा लेते हैं और अपनी कठिनाइयाँ उसके सम्मुख रखने का साहस 
नहीं करते । शिक्षक को प्रसन्नवदन देखकर बालकों मै आत्मविश्वास 
बढ़ता है और वे उससे सामीप्य का अनुभव करने लगते हैं। कुछ 
शिक्षक व्यक्तिगत झुँझलाहट के कारण कक्षा में कई बार क्रोध प्रदर्शन 
करते हे. । क्रोध के साथ अन्याय भी हो सकता है। ऐसे दृष्टान्त देखते- 
देखते बालकों की न्याय की भावना दूषित हो जा सकती है । 

` (ग) नम ने की क्षमता (एडेप्टेबिलिटी)-- शिक्षक में इतनी क्षमता 
होनी चाहिए कि वह सभी प्रकार के शिक्षार्थियो और परिस्थितियों को 
विवेक तथा Ai से निभा सके । कक्षा अथवा पाठ में अकस्मात्‌ जेसी 
आवश्यकता आ जाय उसी के अनुकूल अपने को जमा ले। उसे किसी 
पद्धति विशेष का गुलाम या लकीर का फकीर न होना चाहिए। कठि- 
नाइयों में सूक और चतुराई से काम ले। शिक्षक में यह क्षमता आ- . 
चश्यक है । कई अबसर ऐसे आते हैं. कि पूर्व नश्चित, पूर्वनिर्मित पाठ- 
योजना को बदलने से ही बालकों का कल्याण हो सकता हे; तो वह 
ऐसे परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहे । कभी प्रश्न पूछने पर उसे कक्षा 
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से आपेज्ञित उत्तर न मिलेगा । उसमें अन्य प्रश्‍न तुरन्त बनाकर पूछने 
की योग्यता होना चाहिए। 

(घ॒उत्साह-- शिक्षक में अपने कार्य के लिए असीम उत्साह 
ओर बालकों के विकास में रुचि होना आवश्यक है। कभी-कभी बड़ा 
प्रयत्न करने पर भी बालक किसी बात को समभते नहीं जान पड़ते । 
शिक्षक को हतोत्साह न होना चाहिए। उसका उत्साह बालकों के कार्यो 
में प्रतिबिम्बित होगा । यदि उसे बालकों के विकास में रुचि हे तो वह 
अनेक कठिनाइयों को पार कर लेगा । सजीवता और प्रोत्साहन शिक्षक 
ओर शिक्षार्थी के लिए अमोध औषधि हैं । 

( ङ) सहानुभूति-- शिक्षक के हृदय में बालकों के प्रति प्रगाढ 
सहानुभूति होनी चाहिए। बालकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा 
कार्यो के प्रति समवेदना होना शिक्षक का आवश्यक गुण है। जिस 
कल्पना द्वारा शिक्षक बालकों के मस्तिष्क की क्रियाओं ओर मनोविज्ञान 
को सममता है उसका आधार सहानुभूति ही है। बालकों, के साथ 
उसका व्यवहार स्नेह एवं सद्भावनापूण हो। तभी वह बालक का 
विश्वास प्राप्त कर सकेगा और वे उससे खुलकर बात कर सकेंगे जिससे 
कि वह उन्हें समझने में सफल होगा । 

( च ) विनोद-प्रियता-- शिक्षक स्वयम्‌ प्रसन्नमुख रहे और कक्षा 
को भी प्रसन्नचित्त रक्खे। उसे पाख्य-विषय से संबंधित विनोद की 
सामग्री पहिले से ही हू रखना चाहिए और उसके सहारे पाठ में 
रोचकता लाता रहे । उसकी हँसी या विनोद उसकी मर्यादा के अनु- 
कूल ही हो। अति सर्वत्र वजयत! और यहाँ विशेषकर। जो शिक्षक 
क्रोधपूर्ण और डरावनी मुद्रा बनाये रखते हैं बह कक्षा में सन्दता और 
गम्भीरता पैदा कर देते हैं। बालक इन्हें ज्ञान-प्राप्ति से संबंधित कर लेते 
हैं जिससे कि उसके मन में ज्ञानार्जन के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है । 

(छ) शीघ्र निर्णय को क्षमता-- शिक्षक में तुरन्त निणय देने की 
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दामता हो और वह अपने निणंय पर अटल रह सके । इसके लिए 
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कुशाग्र बुद्धि आवश्यक है जिससे कि शिक्षक परिस्थितियों को जल्दी 
समझ कर एक निष्कर्ष पर जल्दी पहुँच सके । अपने विवेक आर दूरः 
दिता से तुरन्त निणंय कर ले। जो लोग ढुल-सल रहते हैं उनमें आत्म 
विश्वास की कमी होती हे और वे बालकों का विश्वास भी खो बैठते हैं । 

(ज ) न्याय-ग्रियता - शिक्षक का व्यवहार बालकों के प्रति निष्पक्ष 
हो जिससे कि उनके मन में उसके न्याय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके । 
यदि किसी बालक में यह भावना आ गई कि शिक्षक उसके प्रति 
अन्याय करता है तो वह उसकी दृष्टि से गिर जायगा । बालक न्याय- 
प्रिय शिक्षक अथवा माता-पिता के उदाहरणा से ही सीखते हैं | 

(रू ) नेतृत्व करने की योग्यता-- शिक्षक में नेतृत्व करने की शक्ति 
होना चाहिए। बह बालकों का पथ-प्रदर्शन कर सके, आज्ञा दे सके, 
तथा उनकी कठिनाइयों में उचित मंत्रणा दे सके । उनके मन में ऐसी 
भावना आ सके कि गुरुजी सदा ठीक मार्ग बताते हैं, विवेकपूणं 
सलाह देते हैं और हर प्रश्न पर संतुलित ढंग से विचार करते हैं। तभी 
बालक उसके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रख सकते हैं । 


शिक्षक के गुणों की तालिकाये 


कई वर्षों से शिक्षाशासत्री शिक्षक के वांछित व्यक्तिगत गुणों की 
खोज कर रहे हैं जिनसे शिक्षण कार्य में सफलता मिलती है। इन खोजों 
के आधार पर शिक्षक के गुणों की कई तालिकायें प्रस्तुत हुई हैं। नीचे हम 
चार्ट्स और बैपेल्स की सारिणी से ऐसे गुणों को महत्त्व के क्रम में देते हैं। 

(१) निभाने की क्षमता [ एडेप्दैविलिटी ] (२) ENPI 
(३) कार्य और शिक्षार्थियो में रुचि (४) सावधानी [ यथाथता, 
पूणता, स्थिरता ( x ) विचारवान होने की क्षमता [सद्भावना, दया] 
(६) सहकारिता [ सहायता, akafa ] (७) विश्वसनीयता 
(८) उत्साह [ तत्परता, सजीवता, प्रेरणा | (६ ) स्पष्ट एवं घारा- 
वाहिक सआाषणरेली (१०) प्राबल्य [ साहस, दृढता, निश्चय | 
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निर्णयशक्ति [विवेक, दूरदर्शिता, सुर] (१२) स्वास्थ्य (१३) ईसान- 

ना di चैयं, लगन] (१ क की योग्यता (अ 
श्वास] (१६) आकर्षण [ प्रसन्नता, प्रता, सामाजिकता, Jg WA 
(१७) स्वच्छता (१८) मनकी उदारता (e) मौलिकता (२०) TA- 
शीलता (२१) स्फूर्ति [ शीघ्रता, समय नेष्ठा ] (२२) शिष्टता [ उत्तम 
रुचि, विनय, सादगी ] (२३) विद्वत्ता [ बौद्धिक जिज्ञासा ] (२४) आत्म 
निग्रह [ शान्ति, संतुलन, गम्भीरता । (२५) मितव्ययिता । 

बालक शिक्षक में किन गुणों की अपेक्षा करते हें इस दृष्टि से भी 
अनुसंधान की गई है। उच्च कक्षाओं के शिक्षार्थियां से शिक्षक के 
उन गुणों को लिखने के लिए कहा गया था जो उन्हे पसंद है। उत्तरां 
का विश्लेषण करने पर शिक्षक में निम्नाकिंत गुण बालकों की इष्टि 
आवश्यक जान पड़े ` 

(१) अच्छा स्वभाव (२) पिष्पक्षता ( रे ) विषय को स्पष्ट करने 
की योग्यता (४) अच्छा अनुशासन (५) विषय-ज्ञान (६) अंक 
देने में ईमानदारी ( ७ । विनोद प्रियता ( ८) कक्षा के बाहर बालकों . 
को सहायता देना (६) विद्यार्थियों की ठीक-ठीक जानकारी (१०) 
बालकों सें रुचि उत्पन्न करने की योग्यता (११) ईमानदार, बात का 
सच्चा (१२) ठीक निर्णय करने की क्षमता (U) अच्छा व्यक्तित्व 
(१४) शालाभिमान (१४) गृह कार्य देने का स्पष्ट ओर निश्चित ढंग 
(१६) आवश्यक तथा अनावश्यक की पहिचान (१७) इच्छा-शाक्त 


ha 


(१८) नेठुस्व (१६) बालकों की त्रुटियों पर न हँसने वाला (२०) विषय 

का तथा सामान्य अच्छा ज्ञान (२१) उचित स्वर (२२) अच्छी सलाह 

देने बाला (२३) घर की परिस्थितियों को समझने वाला (२४) सहकारी 

तथा सहायक (२५) अच्छा खिलाड़ी । AE 
भारतीय शिक्षकों के गुणों को निर्धारित करने के संबंध में हमार 

देश में बहुत कम काम हुआ है । हमारे प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय 

जबलपुर में हुई इस संबंध की अनुसंधान के आधार पर भारतीय 
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शिक्षक के निम्नलिखित गुण आवश्यक जान पड़ते हं। कोष्ठों में दी 
गई संख्या गुण विशेष का क्रम ( रैङ्क ) बताती है। 
(क ) प्राकृतिक गुण-- (१५ ) आकृति ; (२२४) स्वास्थ्य ; 


(१७) शक्ति; (६५) बुद्धि; . | 
( ख ) आदतें-- (१४) समय-निष्ठा ; (२०) चैयं ; (१७) आत्म- 
रह; 


( श ) स्त्रमाव- (१२४) सहिष्णुता ; (२०) प्रसन्नता ; (१) निश्छः 

लता ; (२५४) सदाचरण ; (२४) विनोद-प्रियता ; 

` ( च) सामाजिक गुण-- (२०) शित्तार्थियों से स्नेह; (२५) सहानु- 
भूति ; (४) निष्पक्षता ; (१०) खेलने-कूदने में सक्रिय रुचि ; 
(४) मिलनसारी ; 

(ङ) अध्यापन के लिए आवश्यक गुण- (१७) R ; (८५) 
विषय का ज्ञान ; (८४) अध्यापन योग्यता ; (६५) पढ़ाने में 
प्रयत्नशीलता ; (२२'५) मनोवैज्ञानिक सू ; (१) शिक्षा 
माध्यम की योग्यता; (१२४) अनुशासन की योग्यता । 


शिक्षक की अन्य योग्यताये' 


शिक्षक की आवाज़-- शिक्षक की आवाज झदुल परन्तु अधिकार” 
पूर्ण (अथारिटेटिव) होना चाहिए । वह स्पष्ट बोले तथा बोलने में कभी 
जल्दबाजी न करे । उच्चारण साफ ओर शुद्ध हाँ ऑर यथास्थान. 
शब्दांशों पर जोर दिया जाय; स्वर का उतार-चड़ाव ठीक होना चाहिए 
एक साथ बोले जाने वाले शब्दों का संगठन उचित हो जिससे सुनने 
वाले को अर्थान्तर न समक पड़े। बोलते समय अनावश्यक रुकना, 
देर तक चुप रहना, ओंठ विकृत करना तथा AAR A पूरा उच्चा” 
रण न करना उचित नहीं । अच्छा हो कि बोलते समय शिक्षक सेज 
पर न भुके अथवा श्यामपट से टेक न ले वरन्‌ सीधा खड़ा होकर 


` बोले । टहल-टहल कर भी न बोलना चाहिए । 


शध 
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शिक्षक को प्रायः बहुत बोलना पड़ता है जिससे उसके फेफड़े थक 
जाते हैं। यथासंभव शिक्षक अपनी बोलने की शक्ति का संचय करे। 
जब तक उसका काम धीरे बोलने से चले वह चिल्लाए नहीं । उसके 
जोर से या धीरे बोलने का अनुकरण बालक करते हैं जिससे शाला का 
वातावरण कोलाहलपूर्ण अथवा शान्त बन सकता है । उसके स्वर 
का उतार चढ़ाव कक्षा के नियंत्रण अर अनुशासन के स्तर को स्वयम्‌ 
सम्हाल लेगा । . 

शिक्षक की तैयारी-- शिक्षक की सामान्य शिक्षा का स्तर ठीक होना 
चाहिए ; ज्ञान-कोष के सभी अंगों की सांधारण जानकारी उसे हो । वह 
अपनी संस्कृति तथा जीवन-आदर्शों से परिचित हो । इसके अतिरिक्त 
वह माध्यमिक शालाओं में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से कम से कम 
दो विषयों का सफल अध्यापन कर सके | खेल-कूद आर शारीरिक 
अभ्यास कराने में भी कुशल होना चाहिए। वह किसी प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय से प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त किये हो जिससे उसे शिक्षा-सिद्धान्त, 
बाल-सनोविज्ञान, शिक्षण-पद्धतियों एवं शाला संगठन आर स्वास्थ्य 
की अच्छी जानकारी प्राप्त हो । 

शिक्षक को कक्षा में जाने के पूर्व पाठ की पूरी तैयारी करलेना 
व्वाहिए । वह पाठ्य विषय से संबंधित सभी बातों को समझ ले तथा पाठ 
उपकरणों की व्यवस्था पहिले से ही करलेवे। भाषा और विषय पर 
उसका अच्छा अधिकार हो । 'शिक्षार्थियो के बौद्धिक विकास स्तर का 
ठीक-ठीक ज्ञान रक्खे जिससे. वह अपने अध्यापन को उसके उपयुक्त 
बनाने में सफल हो । हे 

अनुशासन की योग्यतां-- अनुशासन ( डिसिप्लिन ) ओर व्यवस्था 
( आर्डर ) पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। अनुशासन आन्तरिक होता हे 
आर व्यवस्था वाह्य वस्तु है। सामाजिक नियमों का बंधत स्वीकार 
कराना व्यवस्था हे किन्तु आत्मनियमन द्वारा उन्हें स्वीकार कराना 
अनशासन है। अनुशासन का आधार सामाजिक होते हुए सी उसमें 
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एक आध्यात्मिक भावना निहित है। उसमें इन्द्रिय-निमह तथा शारी- 
रिक संयम तो होता ही हे परन्तु भाव, विचार तथा आत्मा के उत्कष 
की भी आवश्यकता होती है । अनुशासन से ज्ञानोपार्जन में सहायता 
मिलती है तथा ज्ञानोपाजन से बालक को अनुशासान की प्राप्ति भी होती 
है । अनुशासन बालकों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है। 
ध्यान प्रायः रुचि पर निर्भर रहता है। अतएव शिक्षक को बालकों का 
ध्यान आकर्षित करने के लिये पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करना चाहिये | 

शिक्षक अपने आँख-कान खोले रक्खे और उनके ऐसा अभ्यास 


'करा ले कि वे विद्यार्थियों की उददण्डता और कानाफूसी तुरन्त ही ताड़ 


लें। उनमें से बह कुछ को देखी-अनदेखी कर दे, कुछ पर आँख-मों 
सिकोड़कर अपनी असहमति का संकेत करे और कुछ को साधारण 
डाँट-डपट से सुलमाये। यदि शिक्षक अम्यास कर सके तो वह अपने 
नेत्रों की सुद्रा से ही कक्षा पर नेत्र-नियन्त्रण रख सकता है । उसके नेत्रा 
के भाव तथा भूकुटिभंगी देखकर ही बालक सम्हल जांयगे और बहुत 
डाँट-डपट किये बिना ही अनुशासन बना रहेगा । 

शिक्षक को चाहिये कि वह निषेधात्मक आज्ञायें बहुत कम दे। 
यदि देना आवश्यक हो तो वह उन्हें दुहराये नहीं । आज्ञा दोहराने से 
अनुशासान की कमी का आभास होता हे । वालकों का ध्यान आकर्षित 
करन के लिये शिक्षक को कहने की आवाश्यकता न पड़े तो अच्छा है। 
बह बालकों को इस प्रकार काम में लगाये रहे कि उनके ध्यान बॅटने 
का अवसर ही न आये । डरवाने, धमकाने अथवा मारने-पीटने से 
शिक्षक स्थायी अनुशासन स्थापित नहीं कर सकता । कत्ता का अचु 
शासन व्यवस्थित होना चाहिए । एक दिन सख्ती करके दूसरे दिन 
ढील देने से काम न चलेगा । अनुशासन स्थापित करने में जब कभी 
प्रयत्न करना पड़े तो शिक्षक बालकों को यह अभास कभी भी न होने दे 
कि उसने अनुशासन स्थापित करने के लिये अपनी अन्तिम या सम्पूर्ण 
शक्ति लगा दी है । संकटों के लिये कुछ शक्ति को बचाये रखना चाहिये। 
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दार्शनिक ह्टिकोण--आछुनिक सत यह है कि समाज के पुनरोत्थान 
में शिक्षा को महत्वपूर्ण हाथ बटाना चाहिये। इसके लिए शिक्षक को 
न केवल अपने साधनों को सम्पन्न बनाना होगा AA आदर्शो एवं 
उद्देश्यों को भी स्थिर करना होणा । इस काय के लिये ऐसे शिक्षकों की 
आवश्यकता है जिन्हें जीवन का व्यापक एवं गहरा ज्ञान हो । जिन्हें 
इतिहास और गणित पढ़ाना है वे ऐतिहासिक तिथियों ओर गणित 


सूत्रों के आगे बढ़कर जीवन और समाज के लक्ष्यों को भी देख सके । 


क्योकि मानव जवनी का खाने-पाने के अतिक्ति भी महत्व है; अत- 


qa सामजिक किशोरों को ऐसे समीपस्थ एवं दूरस्थ मूल्यों को आँकने का 


अवसर दे जो समाजिक एवं लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 

जिस शिक्षक ने इस प्रश्‍न पर विचार करके समवेत जीवन पर 
आधारित अपना एक दर्शन नहीं बना लिया है वह किशोर बालकः | 
बालिकाओं का पथ-पद्शक एवं परामशंदाता होने फे लिये, सबंथा 
अनुपयुक्त है । उसे विषय तथा पद्धतियों का चाहे जितना अच्छा ज्ञान 
हो, उसे जीवन दर्शन के अभाव में वह असफल रहेगा। शिक्षक का 
जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण दोगा उसी से उसका यध्यापन प्रभा- 
वित होगा । यदि वह भौतिकवादी है जिसमें सांसारिक सुख ही सब 
कुछ साना गया है अथवा आदशेवादी है जिसमें नैतिक एवं आध्या- ' 
र्मिक मूल्यों को आवाश्यक समझा गया है, तो उसकी रुचि ओर उत्साह 
में, विषय-चयन और शिक्षण में उन्हीं मतों का प्रतिबिम्ब मिलेगा। 
अच्छा हो कि शिक्षक को अपनी संस्कृति और जीवन आदशों का 
यथार्थ ज्ञान हो जिससे वह शिक्षा द्वारा बालकों पर अपने दाशनिक 
दृष्टिकोण की अमिट: छाप डाल सके । 


शिक्षक का कर्तव्य 


आधुनिक युग के प्रसद्धि विचारक बटर र्ड रसल ने शिक्षक के 
कतेव्यॉ का विधान किया है । उनका कथन हे कि “शिक्षक का कर्तव्य 
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है वह जनमत को अधिक ज्ञानपूर एवं तक सम्मत बनाए। ऐसा करने 
के लिए उसे स्वयम्‌ बोद्धक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। दलबन्दी के 
विवादों से तटस्थ रहकर वह वालकों में निष्पक्ष पछ-ताँख तथा तात्विक 
तथ्यों के आधार पर निणय करने की वान डाले। रागद्ठेषों के परे 
होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत समस्याओं के अनुसंधान की 
आदत का निर्माण करे। बात यह है कि आज के शिक्षक पर बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व है और वह उत्तरदायित्व है इस सभ्यता के संरक्षण का; 
उसकी अभिभाविकता का ।? 

शिक्षक को सभ्यता के मूल तत्वों को भली-भाँति समझना चाहिए 


- और बालकों में सभ्य मानसिक प्रवृतियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। 


सभ्यता वास्तव में एक मानसी परिस्थिति है, सांसारिक जीवन के 
भौतिक पदार्थों का उपयोग मात्र नहीं । इस मानसी परिस्थिति में ज्ञान 
आर भावना को अधिक महत्व हे । जहाँ तक ज्ञान का प्रशन है बालक 
स्वयम्‌ अपने को ठीक ठीक जाने और अपने निकटस्थ वातावरण के 
पारस्परिक सम्बन्धों को सममे । मानस में ऐसी व्यापक भावना 
का निर्माण करे कि मेरा निवास स्थान, केवल यह मेरा अपना 
भौगोलिक देश मात्र ही नहीं चरन्‌ मेरा देश स्वयम्‌ इस विशाल 
संसार के अनेक देशों का एक खण्ड मात्र है, इसलिए यदि मुझे स्व- 
तन्त्र जीवन व्यतीत करने का अधिकार है तो अन्य देशों को भी | 
संसार की ऐसी व्यापकता पर विचार करने से बालकों का मस्तिष्क 
विशाल होगा । 

इधर भावना के चेत्र में उसे ऐसे व्यक्तियों के कार्या पर ध्यान देना 
चाहिए जिन्होंने मानव प्रेम से प्रेरित हो कायं किए ; जिन्होंने अपनी 
असाधारण मेधाशक्ति से संसार को सममने का प्रयत्न किया ; जिन्होंने 
आपूर्व भावनाओं से उद्ेलित हो इस संसार में सुन्दरम्‌ की सृष्टि की । 
संसार का बास्तविक कल्याण इन्दी के हाथों हुआ है। तो उन्हें समम" 
कर उनके कायो का मूल्यांकन कर उनकी सराहना करनी आनी चाहिए। 
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शिक्षक को बुराइयों के कारण दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
बालकों को बुराई से घृणा करना तथा उसके करने वाले से सहानुभूति 
रखना सिखाना होगा । यदि ऐसी घारणायें शिक्षक के मस्तिष्क एवं 
हृदय में सम्भव हुई तो अपने शिक्षार्थियों को भी अध्यापन में यथा 
समय, यथा स्थान वह उनका सदुपयोग अवश्य सिखावेगा | 

अपने शिक्षार्थियो के प्रति शिक्षक को स्नेह होना चाहिए; उन्हें 
संसार की सच्ची कीमतों का ज्ञान देने की अभिलाषा होनी चाहिए। 
वह बालकों को ऐसे क्रियाक्षेत्रों का दिग्दर्शन करावे जो लाभग्रद होने 
के साथ ही साथ आनन्दप्रद भी हैं। बात यह है कि जिस बालक ने 
स्वयम्‌ जीवन में कोई आनन्द प्राप्त न किया वह सिवा इसके कि दूसरों 
को भी आनन्द से बंचित रखने की इच्छा किया करे; और कुछ में मन 
न लगावेगा। आज से युग की शिक्षा का ऐसा कुछ विपयय समच 
आया हे कि कार्याधिक्य तथा परीक्षा प्रणाली की संकीणताआं के 
कारण शिक्षक परेशान है उसे अपने विषय के नवीन मन्थो के पढ़ने 
का अवसर ही नहीं; अपने विद्यार्थियों में विषय की लुई समझ, नए 
ज्ञान का बौद्धिक आनन्द उत्प्रेरित करने की शक्ति ही नहीं । | 

एक बात और है, वह है बालकों के समक्ष “सत्य की प्रतिष्ठा? का 
अभिषेक । अध्यापन में असत्य कभी भी ऊँचा पद न पावे ; सत्य को 
छिपाने का प्रयत्न कभी भी न हो। संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हूँ 
जिनकी प्रशंसा उचित है । अतः जिन कारणों से उनकी प्रशंसा होनी 
चाहिए वे बालकों को बताये जावें ; किन्तु दुष्ट मरुंष्यों की दुष्टता 
कभी भी न छिपाई जावे और न उसकी किसी रूप में प्रशांसा ही की 
जावे। बालकों के समक्ष ऐसा असत्य बोलना जिसकी वे जाँच न कर 
पाव शिक्षक के हक में सवंथा अनुचित है। बालकों में सहिष्णुता 
उत्पन्न की जावे ! अन्य देश-प्रदेश के लोगों के रहन-सहन, आचार- 
विचार को सहानुभूति पूर्ण ढंग से आँकने की योग्यता पैदा की जावे। 
बालकों के मन में राष्ट्रीयता के ऐसे भाव जागृत न हों कि जिससे 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanfedaha Vidyalaya Collection. 


अध्याय ७9)॥॥2०० by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 [ शिक्षक 


अपने मातृ-देश को अन्य देशों से सर्वोपरि समझ उन अन्य देशवा- 
सियों के प्रति घृणा पैदा हो । 
कलाकार, दाशंनिक ओर लेखक की नाँई शिक्षक भी एक आन्तरिक 
सृजनात्मक भावना से प्रेरित होकर कार्य करे । यही उसके कर्त्तव्य का 
पालन होगा । इ.त्रिम संकीणुता के बंधन में पड्कर मानसी विशालता 
का बहिष्कार न करे। हाँ अपनी स्वयम्‌ सीमाओं से परिचित होकर 
अपनी शक्ति अनुसार रचनात्मक कल्याण कार्यो में दत्तचित्त रद्दे । 


BA 


६% 
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पाठ्यक्रम 


शैक्षणिक प्रक्रिया के विभिन्न अंगों का विवेचन करते समय संकेत 
किया गया था कि शिक्षार्थी और शिक्षक के समकक्ष पाठ्यक्रम का भी 
स्थान महत्त्वपूर्ण है । तीनों का अन्योन्याअय संबंध है। जब तक तीनों 
का सहयोग और सामंजस्य सम्पन्न नहीं होता शिक्षा के आदर्शों का 
साक्षात्‌ नहीं हो सकता । जिल सामग्री के आधार पर ह्लक्षार्थी एवं 
शिक्षक अपनी कार्यवाहियाँ संचालित करते हैं वह सव पाठ्यक्रम के 
अन्तर्गत आती है । पाठयक्रम में अध्ययनीय सामग्री का क्रम होता हे 
जिसमें उस सब ज्ञान की सीमायें निर्दिष्ट की जाती हैं कि जिसका 
बालकों को दिया जाना अभीष्ट होता है। पाठ्यक्रम की सामग्री समूची 
मानव जाति के व्यक्तिशः एवं सामूहिक अनुभवों से ली जाती है। यहद 
अनुभव अनादिकाल से चले आए प्रयत्ना, संघर्षा, सफलताओं आर 
असफलताओं के फलस्वरूप समाज की परस्परा का निर्माण करते हं । 
इसलिए इन अनुभवों को सामाजिक परम्परा ( सोशल हेरेडिटी ) की 
संज्ञा दी जाती है । जब बालकों के बौद्धिकस्तर के अनुरूप तथा शिक्षा 
की आवश्यकताओं के अनुसार इस सामाजिक परम्परा में से चयन 
कर कतिपय अनुभव-संगठन सिद्धान्तों के आधार पर व्यवस्थित 
किए जाते हैं तो हम उस व्यवस्थित संस्थान को पाठ्यक्रम कहते हैं । 

६६. 
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“पाठ्यक्रम में मानव जाति के संचित अह भवो की एक राशि मिलती है; 


उसमें मानव सभ्यता का प्रतिनिधित्व, और प्रतिबिम्ब होता है । 

अपने स्वाभाविक प्रसंग एवं वातावरण से उठाये जाकर जच यह 
अनुभव पास्चक्रम में सम्मिलित होते हैं तव उनकी अपनी एक निजी 
दुनियाँ, उनके अपने विभाग और उनकी अपनी विशेषतायें निर्मित 
होती हूं। पाठ्यक्रम के यह समस्त तत्त्व, कहना न होगा, बाल्य अनुभव 
के बाहर की वस्तुयें हैं। इन तत्त्वों के संबंध, उनके नियम, उपनियम 


` चाल्यः मानस की परिधि से बाहर होते हैं । तव जाति के संचित अनु- 


N 


भवों और बालक के अनुभवों के बीच जो दूरी रहती है, जो उनमें 
अंतर रहता है, उसे समीप लाने का उत्तरदायित्व जाति को निभाना 
होता है । दूरी इसलिए होती है कि जाति की अनुभव राशि प्रधानतः 
वयस्कावस्था के अनुभवों की राशि हे, बाल्यावस्था के अनुभवों की 
राशि नहीं । इस दूरी को तय करने में विभिन्न प्रकार की क्रियायें और 
प्रतिक्रियायें अपेक्षित होती हें । शिक्षक और शैक्षणिक प्रक्रिया उन्हें 
सुचारु रूप से सम्पन्न करती है ताकि वह दूरी सरस सामंजस्यपूणे 
ओर कल्याणकारी ढंग सेतै हो! 


याठ्यकम ओर बालक के बीच की दूरी 


पाव्यक्रम और वालक के बीच की दूरी को शिक्षक द्वारा ठीक-ठीक 
समभा जाना आवश्यक है । अतएव उस पर हम कुछ विस्तार पूर्वक 
विचार करेंगे। ऊपर से देखने में पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय तथ्यों 
एवं सामान्य सिद्धान्तों के स्वतंत्र समूह होते हैँ जिनका अपना एक 
विशिष्ट संगठन अथवा तक-सम्मत आधार रहता है। इस रूप में 
बाल्य अनुभवों और पाठ्यक्रम की सामग्री में अंतर रहता है । यह 
अंतर तीन विशेषताओं के कारण है । 
प्रथम तो बालक का अनुभव नितांत व्यक्तिगत होता है। बालक 
भें'किसी परिस्थिति या तथ्य के कारण जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैदा 
११ ६७ 
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होती है वह किन्ही व्यक्तिगत संबंधों मात्र पर आधारित त 
उसकी समक में वयस्क अनुभवों का अथवा पाठ्यक्रम का न तो र 
चन आता है और न इस विवेचन की भाषा ही । उसकी समभ 

आते हैं केवल कार्य-कलाप अर्थात्‌ कार्य-कलापों की भाषा TE i 
विवेचन की भाषा से कहीं दूर और भिन्न रहती हे । इसलिए ऐसी द 
भी बात जिसका साक्षात्‌ उससे अथवा उसके समवयस्क क काय- 


कलापो में नहीं होता उसे बह नहीं समम पाता । तो व्यक्तिगत संबंध 
एक दम अन्तर्मुखी (सबजेक्टिव) होते TI 


उसका सारा अनुभव सीमित होता है, व्यक्तिपरक होता है, उसके 
जीवन में जितना कुछ वैयक्तिक परिधि में आ पाता है उतना मात्र 
उसके काम में आता है । किन्तु इसके विपरीत पाठ्यक्रम अथवा 
पाठयक्रम के विषयों की सामग्री अवैयक्तिक (इमपसनल) तथा बाहू. 
सली (आवजेक्टिव) होती है वह बालक की प बह बालक की परिचित दुनियाँ के बाहर 


दूसरा अंतर बाल्य अनुभवों की चंचल घारावादिकता (फ्लड 
कन्टीन्युटी) तथा पाठ्यक्रम की अचंचल स्थिरता का | है। बालक एक 
घटना से दसरी घटना; एक स्थान से दूसरे स्थान, एक भाव से दूसरे 
भाव पर कितनी चंचलता, शीघता एवं उत्सुकता से भागता है कि उसके 
मस्तिष्क के एक अनुभव दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इसी तरह, बरबस 
अदृश्यतः ही मिलते-जुलते संचरित होते चलते हें । वह वतमान 
क्रियाओं में व्यस्त रहता है किन्तु उन क्रियाओं के रंगमंच पर दशय 
अनेकशः बदलते जाते हैं. । बालक का जगत इतना चंचल होता हे 
उसकी हलचलों का कोई पाथंक्य निर्दिष्ट करना कठिन होता हे। वह 
मनुष्य और प्रकृति तक में भेद नहीं करता ; मनुष्य ओर प्रकृति के 
क्रिया-कलापों के भेद की कौन कहे ? किन्तु पाव्यक्रम तो aa नहीं 
होता । उसके विषय तो एक-एक स्वतंत्रतः होते हैं। पाव्यक्रम में 
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आदम का हरत तर है जीवन को एकता जगत तो अलग-अलग खानों में बँटा रहता है और जो 
न्हे समवेत किये रहती है बह है जीवन कौ एकता । 
तीसरा अंतर होता है. वाल्य अनुभवों के संबंधों और पाठ्यक्रम के 


ee 


.आचीनता और नवीनता, पूबता और उत्तरता, सिद्धान्तों और नियमा 
की जटिलताओं द्वारा होता हे । 
इस प्रकार शैक्षणिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्त्व इन्ही तीन 
'अंतरों के कारण दै; यथा ( १) बालक की व्यक्तिगत और संकुचित 
दुनियाँ तथा पाठ्यक्रम का अवैयक्तिक तथा अत्यन्त व्यापक संसार 
(२) बालक में अनुभवों की चंचल धारावाहिकता तथा पाठ्यक्रम की 
प्रथक ठोस अन्वितियाँ ( ३) बाल्य जीवन के व्यावहारिक तथा संवेगा- 
त्मक संबंध तथा पाठ्य-सामग्री के तक-सम्मत एवं सैद्धान्तिक संबंध । 
पाठ्यक्रम परम्परागत मानव अनुभवों का एक महत्त्वपूण [संचय 
है। अतः समाज के भावी कल्याणाथ आगामी पीढ़ियों को उससे 
अवगत कराना परमावश्यक है। पाख्ययक्रम का इष्टिकोण सामाजिक 
है। मानव समुदाय के विकास के प्रत्येक सोपान में प्राचीन काल से 
लेकर आजतक सामाजिक जीवनयापन के ऐसे रीति-रिवाज तथा 
शिष्टाचार रहे हैं जिनमें कतिपय कौशल, अर्जित प्रवीणताएँ, संचित 
ज्ञान, व्यावहारिक तथा नैतिक उद्देश्य सम्बद्ध होते आये हैं । उस सामा- 
जिक जीवन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हुआ है कि नवा- 
रान्तुक तरुणों को उन रीति-रिवाजों में अभ्यास कराया जाय, अजित 
कौशल-विधियो में उन्हें दक्ष बनाया जाय, संचित ज्ञान से उनका 
परिचय कराया जाय तथा इन सबके ऊपर उन्हें सवमान्य प्रचलित 
आदरशों से अनुप्राणित किया जाय | 


६६. 
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भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान इत्यादि पाव्यविषयों का उद्देश्य 
केवल मानसिक तंत्रनिष्ठा (डिसिप्लिन) या बौद्धिक विकास, या सारकः 
तिक उन्नयन, या ज्ञान के लिए ज्ञान देना मात्र नहीं है। वरन्‌ उद्देश्य 
इससे बडा है | सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे मूल्य, क्रियायें, कार्य तथा 
विश्वास उपस्थित होते हैं जिन्हें आगे आने वाली अपरिपक्क पीढ़ियों को 
देना नितान्त आवश्यक होता है; ताकि सामाजिक जीवन बवरता अथवा 
असभ्यता की ओर न फिसले । पाव्यविषयों का प्रयोजन केवल कल्पना- 
पूरक नहीं दै. वरन्‌ समाज व्यवस्था और मानव आदान-प्रदान की दृष्टि 
से सी वे उपयोगी हैं। सब मिलाकर पाख्यक्रम मानव जीवन के ऐसे 
पहलुवो का प्रतिबिम्ब है जिन्हें उनके विशिष्ट मूल्यों एवं उपादेयता के 
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कारणं परम्परा की अः की अजस्र धारा में प्रवाहित रखना परम आवश्यक हे. । 


| अध्याय ५ 


पाठ्यक्रम और बालकों के अनुभवों में संबंध 


यदि पाव्यक्रम इतना महत्त्वपूर्ण है तो यह भी जानला आवश्यक 
है कि पाव्यसामग्री का बालक के सामान्य एवं तात्कालिक अनुभवों से 
क्या संबंध है ? पाख्यक्रम तथा पाञ्बपुस्तकों में दी हुई सामग्री मानव के 
उन परम्परासिद्ध अनुभवों का निचोड है कि जो सामाजिक महत्त्व 
परिपूर्ण हैं। वे शिक्षा के स्वयम्‌ पर्याप्त लक्ष्य नहीं वरन्‌ बालकों को एक 
अधिक सम्पन्न एवं सम्पूणं जीवन की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर करने 
की उत्प्रेरणा हैं। जिस क्रम में मानव जाति ने बबरता की अवस्था 
से इन्हीं अनभवों का संबल ले धीरे-धीरे उन्नति की है उसी क्रम में 
बालक भी उन्नतोन्सुख हो सकता है । इन अर्था में पाव्यक्रम के अनुभवों 
ओर बालक के अनुभवों में बहुत कुछ साम्य मिलता है। शिक्षा का 
प्राथमिक ध्येय यह हे कि इस साम्य को ठूढ़ कर उसी के बल बालक के 
क्रमिक विकास का सूत्रपात करे । बालक और पाठ्यक्रम के अनुभवों को 
विरोधी न समझना चाहिए । ये दोनों सतत-प्रवाहिनी सामाजिक प्रक्रिया 
के दो परिवतनशील और प्रगतिशील कूल हें । 
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इस प्रसंग में वाल्य अनुभवों के लक्षणों का निदान भी उपयोगी 
होगा । अनुभव स्वयम्‌ परिवतनशील एवं शक्तिवान होते हैं ; बह स्वयम्‌ 
अपना संशोधन एवं पुनर्निमाण भी कर लेते हें । शिक्षा केवल ऐसे 
वातावरण का नवनिर्माण मात्र करती है जो इन परिबतंना; प्रेरणाओं 
ओर शक्तियों को सामाजिक आदशों की ओर स्वयम संचारित करें । 
शिक्षा का कार्य न तो एक तटस्थ निष्क्रियता है ओर न बाहरी ठुस- 
ठाँस ही । 

पाव्यक्रम में वगीकरण 


ऊपर किये गए विश्लेषण के आधार पर पाठ्यक्रम में सन्निहित 
अनुभवों में वर्गीकरण करना सरल हो जाता हे । एक ही प्रकार के 
संबंधित अनुभवों को संगठित कर व्यवस्था देकर एक साथ एक विषय 
के अंतगत रक्खा जा सकता हे. । सवं _प्रथम वह विषय आते हैं जो_ वह विषय आते हैं जो 
गान क छे माविका की दृष्टि से विषय नहीं वरन्‌ एक प्रकार को सामाजिक क्रियायें 
मात्र हें । शिक्षक के दृष्टिकोण से वे ऐसे सामाजिक मूल्यों का समूह 
हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा प्राप्त करना अनिवाय हे । उदाहरणार्थ बागवानी, 
पाकशास्र, JAA, कागज, चसड़ा, लकड़ी की रचनात्मक क्रियायें, संगीत, 
चित्रकला, मिट्टी तथा बत आदि का कार्य इत्यादि । 

इन विषयों के रखने का आधार मनोवैज्ञानिक है जो बालक 
प्रकृति के सवथा अनुकूल हे । बाल्यजीवन की विशेषता हे-- .क्रिया- 
शीलता । बालक केवल ज्ञान ग्रहण नहीं करता ; वह अभिव्यक्ति के लिए 
सतत तत्परता दिखाता है; वह कुछ करके सीखता हे; उसका आच- 
रण भावों को ग्रहण करने से ही नहीं बनता वरन्‌ उचित क्रियाओं को 
बार-बार दोहरात से भी। उनमें बालक के स्वाभाविक आवेगों की 
उन्मुक्त अभिव्यंजना होती है । उनमें बालक की रुचि रहती है इसलिए 
थे क्रियायें लिखना-पढना-गणित (थी आस) सिखाने के उत्तम साधन 
हें । उनके सीखने में बालक की बुद्धि पर अधिक श्रम नहीं पड़ता वरन्‌ 
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खेल के साथ-साथ शिक्षा होती जाती है । अन्य विषयों के अध्ययन 
के लिए भी क्रियायें आधार-शिला बनाई जा सकती हें । 

इसके अतिरिक्त यह क्रियायें सामाजिक भी हें । सामाजिक जीवन 
को बनाये. रखने के वे अन्तिवार्य साधन हें । उनके द्वारा सामाजिक 
चस्ठुओं का बुद्धि-सम्मत अध्ययन होता है । हेडो रिपोर्ट में कहा गया 
है कि “पाठ्यक्रम का निर्माण क्रियाओं और अलुभवों के रूप में होना 
चाहिए, न कि ज्ञान प्राप्त करने अथवा तथ्यों को बटोरने के रूप में ।? 
आधुनिक काल में इस पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है कि लोग “विषय . 
शब्द के स्थान पर 'क्रिया' ( एक्टीविटी ) अथवा उद्यम ( परसूट ) का 
प्रयोग करने लगे हैं । 

इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल जिसमें प्रकृति अध्ययन 
(नेचर स्टेडी) भी सम्मिलित है एक समूह के विषय हैं। यह प्रत्यक्ष 
सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रष्ठभूमि ग्रस्ठुत करते हैं। मझुष्य ने इन 
प्रक्रियाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण कर पाया और उसके द्वारा अपने 
अनुभवों को अधिक सम्पन्न और परिमाजित बनाया है। इतिहास इन 
सबके विकास की गाथा है। उसमें मनुष्य की आथिक, राजनीतिक, 
वैज्ञानिक उन्नति की क्रमबद्ध कथा सन्निद्दित है। नागरिकशास्त्र सामूहिक 
जीवन के इन्हीं पहलुओं का अध्ययन करता है। प्राकृतिक पृष्ठभूमि 
में मानव क्रियाये होती हैं; मानव ओर प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का 
क्षेत्र भूगोल के अन्तंगत है । 

मनुष्य की व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण विज्ञान का जन्म 
हुआ । बीमारी और दुर्घटना से बचने तथा स्वस्थ रहने की आवश्यक- 
ताओं से शारीर विज्ञान का निर्माण हुआ; औषधि ओर कृषि के उत्तम 
उपायों की खोज में कृषिविज्ञान बना; यांत्रिक साधनों के अनुसंधान 
ने भोतिक-विज्ञान को जन्म दिया जिससे कम व्यय पर अधिक मात्रा 
में सामग्री बनाई जा सके ; जंगली वनस्पतियाँ तथा खनिजों को शुद्ध 
करने में प्रवीणता प्राप्त करने के हेतु रसायन-शाख्न की प्रगति हुई ; 
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भूमि नापने तथा घर बनाने ने रेखाग शत का श्रीगणेश कराया । यहद 
पाव्यक्रम के सव विषय मानव-विकास के उसी क्रम के समानान्तर हैं। 

पाव्यक्रम में कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो किसी विशिष्ट कोशल 
(टेकनिकल स्किल) या बौद्धिक अथवा तार्किक प्रवीणता के रूप में होते 
हैं। वे समाज को बनाए रखने के साधन का कार्य करते हें । गणित 
तथा भाषा ऐसे ही विषय हैं । वर्वरता से ऊपर उठने के पश्चात्‌ किसी 
भी सामाजिक जीवन में गणित की अनिवार्यता रही है। भाषा चिन्हों 
द्वारा विचार व्यक्त करने का एक साधन है अवश्य, किन्तु उसके द्वारा 
सामाजिक परम्परा को निश्चित एवं स्थायी बनाने में जो सहायता 
मिली है वह गणित के अंकों का ही प्रभाव है । इसी तरह अन्य 
विषयों की सामग्री के स्थायीकरण तथा अध्ययन में भाषा का बड़ा 
हाथ है । कतिपय आदिम किन्तु असंस्कृत क्रियाओं का मूल्य सामा- 
जिक दृष्टि से ऊँचा रहा होगा; उन्हीं की परिमार्जित अभिव्यक्ति भाषा, 
साहित्य तथा ललित कलायें कहलाई और हमारी व्यावहारिक 'आवश्य- 
कताओं की वृत्ति की आदर्श प्रतीक बनी | शिक्षात्मक लाभ भी इन्हीं 
आदर्श प्रतीकों की ओर उन्मुख रहे । 


पाठ्यक्रम का सामाजीकरण 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाठ्यसामग्री का उद्‌गम सूत्र 
समाज की पर्‌म्पराओं में हे । उस सामग्री के अध्यापन का प्रयोजन 
भी बालक को समाज में प्रविष्ट कराना है। किन्तु आश्चर्य हे कि इस 
पर भी आज पाठ्यक्रम के सामाजीकरण की आवाज उठाई जा रही है। 
उसके कई कारण हैं। पाठ्यक्रम में सामग्री संकेत ही होते हैं। उनका 
विस्तार करना तथा पढ़ाना शिक्षक के अधिकार की वात है । विषय 
विस्तार करते समय शिक्षक चाहे तो सामाजिक जीवन के आदशों 
की परिधि में उन्हें अग्रसर करे और चाहे तो कृत्रिमता अव्यावहारि- 
कता के वायुमण्डल में उड़ान भरा करे। यूक्लिड के उन सिद्धान्तों की 


७ 
CC-0.In Public Domain. Panini ER Maha Vidyalaya Collection. 


efron ~ AA R कोळी... न 


Z= 


ASSIS AA ESP a aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षण-कला ] ; [ अध्याय ५ 


व्याख्या करना कि जिनकी जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ती ; 
गणित में ऐसे प्रश्न पूछना जो दैनिक जीबन से बहुत दूर हैं, जिनका 
केवल शास्त्रीय महत्व मात्र है अथवा जिनमें बालक के बौद्धिक स्तर 
से कहीं परे बाली समस्याये' संबंधित हैं; बीजगणित को अंकगणित 
का सामान्य रूप न मानकर एक विशिष्ट विषय मानना, इसी शिक्षा- 
त्मक चिकार के योतक हैं । 

विशेषज्ञ-शिक्षकों की नियुक्ति से कितने ही उपविषय प्रधान विषयों 
से होड़ लेने लगे हैं। उन सबके पढ़ाने के उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न होने 
लगे हैं । शिक्षा का आदर्श जो समग्रतः समवेत एक होना चाहिए आज 
चिच्छिन्नता की खटाई में पड़ गया है । विषय और सामग्री के बाहुल्य 
के कारण पाठ्यक्रम इतना वोमिल हो गया.हे कि वह बाल्यशाक्ति के 
बूते के बाहर है। समग्र ज्ञान के एक होते हुए भी उसके भिन्न-भिन्न 
विषयों में प्रथकत्व स्थापित किया जाता है । दिया हुआ ज्ञान केवल 


मानसिक चेतना तक ही सीमित रहता है । उसका मूल्यांकन करने की 


शक्तियाँ अथवा कार्यान्वित करने की कुशलता पर बिलकुल ध्यान नहीं 
दिया जाता । फलतः प्राप्न ज्ञान बोझ की भाँति मस्तिष्क पर लदा 
रहता है ; बालक उसका उपयोग करना नहीं जानता । इन्डी कारणों से 
पाठ्यक्रम के पढ़ाने में इतनी अधिक कृत्रिमता एवं अव्यावह्ारिकता 
आ गई है। 

पाठ यक्रम में सह-संबंध-- ऊपर बताई गई त्रूटियों को दूर करने का 
प्रयत्न बहुत दिनों से हो रहा है । उन्नीसवीं शताव्दी में होट ने सहः 
संबंध ( कोरिलेशन ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए विषयों 
के समन्वय पर जोर दिया । उसके अनुसार पाठक्रम में विषयों को इस 
तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि एक विषय का ज्ञान यथासम्भव 
दूसरे चिषय की ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो। उदाहरणार्थ भूगोल में 
पवनों के बारे में पढ़ाते समय भौतिकःविज्ञान के वायुभार पाठ की 
सहायता लेनी चाहिए। सहसंबंध उत्तम शिक्षण के लिए आवश्यक 
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हे । विषयों के अन्तंसम्बन्थो को दर्शाने से पाठ रुचिकर और सम्पन्न 
बनता है। विभिन्न विषयों की सामग्री अपने मस्तिष्क में संगठित 
करने तथा उसके प्रयोग करने में सहायता मिलती है । 

हर्बाट के शिष्यां ने इस सिद्धान्त का और विस्तार करके केन्द्रीय- 
करण (कनसेनट्रेशन) का सिद्धान्त बनाया। इसमें एक किसी विषय 
को केन्द्र मानकर अन्य विषयों की सामग्री उसके उपांगों के रूप में 
केन्द्रीय विषय के आस-पास संगठित की जाती है । यदि शिक्षक का 
उद्देश्य चरित्र-निर्माण हो तो इतिहास का अध्ययन इस उद्देश्य प्राप्ति में 
सबसे अधिक समर्थ समझा गया। अतएव इतिहास को केन्द्रीय विषय 
मानकर भूगोल, साहित्य, विज्ञान आदि की ऐसी सामग्री उसके साथ 
पढ़ाई जाती है जो उद्देश्य-प्राप्ति में योग दे सके । इस सिद्धान्त में दोष 
यह है कि सभी विषयों का समुचित समन्वय सम्भव नहीं । 

सामन्जस्यपूर्ण (इन्टीअटेड) पाठ यक्रम-- हर्वाट के सहसंबंध सिद्धांत में 
समन्वय स्थापित करने का कार्य बालक का नहीं वरन्‌ शिक्षक का है । 
शिक्षक शिक्षार्थी के सम्मुख अंतेसम्बन्ध स्थापित करके ज्ञान प्रस्तुत करता 
है। किन्तु आधु निक शिक्षाशास्री ड्यूई ने बालक द्वारा सम“वय करने पर 
अधिक जोर दिया है। उनका कहना हे कि अनुभवों को व्यवस्थित करने 
तथा उपयुक्त बनाने में वर्याक्त बड़ी सूफघूझ (इनीशियेटिव ) काम में 
लाता है । ड्युई का मत हे कि जीवन क्रियायें सरल नहीं होती और न 
उनपर “भूगोल? “गणित” इतिहास” इत्यादि की चिप्पी (लेबल) ही 
लगी रहती हे । जीवन-क्रियायें जटिल होती हें वे प्रायः बंधना के परे 
होतीं हैं और पाठ्यक्रम की कपोल-कल्पित मर्यादाओं को छिन्न-सिन्न 
कर देती हैं। . 

बालक के जीवन में प्रवाहित किसी क्रिया को लीजिये । उस क्रिया 
की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये उसे सामाजिक परस्परा से 
नाना प्रकार की सामग्री लेनी होगी । तब कहीं बालक का संतव्य पूरा 
होगा । बालक स्वयम्‌ इस सामग्री को एकत्रित करके संगठित करता है 
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फिर अपना मन्तव्य पूरा करता है। क्रिया में qa निश्चित पाव्यक्रम का 
कोई स्थान नहीं होगा; पाख्यक्रम तो स्वयम्‌ ही बालक की तात्का/लक 
जीवनःक्रियाओं से स्फुटित होता चलेगा। इस पाठ्यक्रम में अध्ययन 
की इकाइयों होंगी ; इकाइयों से सम्बन्धित क्रियाओं या अजुभवों का एक 
क्रम होगा जो किसी केन्द्रीय उद्देश्य की ओर उन्मुख रहेगा । यह्‌ केन्द्रीय 
उद्देश्य बालक की रुचि के अनुकूल होगा और विभिन्न विषयों से ग्रहण 
की गई सामग्री को समन्वित स्वरूप प्रदान करेगा। अतएव किसी इकाई 
के अध्ययन में बालक को इतिहास, साहित्य, विज्ञान, गणित, संगीत, 
कला इत्यादि सभी विषयों को पढ़ाना आवश्यक हो सकता है। तो ऐसा 
भी हो सकता है कि ऐसे अध्ययन में किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान न 
हो उसके लिये विषय के क्षेत्र एवं क्रम की विशेष सावधानी रखनी 
होगी । ऐसे पाठ्यक्रम को समन्वित, सामंजस्यपूर्ण (इन्टीग्रे टेड) पाठ्य- 
क्रम कहते हैं । 
व्यापक क्षेत्रीय ( बाडफील्ड ) तथा केन्द्रीय ( कोर ) पाठयक्रम-- 
Ja सामंजस्यवादी पाव्ययक्रम प्रगतिशील देशों की कुछ शालाओं में 
चल रहा है किन्तु अधिकांश शालाओं में उसे कार्याविन्त करने में 
कठिनाइयों हैं। अतएव ह्वाट के सहसम्बन्ध और ड्यूई के समन्वय दोनों 
के मध्यवती पाख्यक्रम का निर्माण हुआ । इन्हें व्यापक क्षेत्रीय पाव्य- 
क्रम तथा केन्द्रीय पाव्यक्रम कहते हैं। 
व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम में तके की इष्टि से संबद्ध सामग्री को 
एक साथ रखकर एक व्यापक क्षेत्र बनाया जाता है । अनेक छोटे-छोटे| 
विषयों को संगठित कर एक व्यापक विषय की संज्ञा दी जाती है ॥ 
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्र विषयों को संगठित 
कर उन सबको 'सामाजिक अध्ययन! (सोशल स्टेडीज ) के नाम के 
व्यापक विषय के अन्तर्गत रक्खा गया है। भौतिक, रासायनिक, जीव 
तथा वनस्पति विज्ञानों के छोटे-छोटे विषयों को “सामान्य विज्ञान 
(जनरल साइन्स) के व्यापक विषय के अन्तर्गत्त किया गया है । अंक 
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गणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति को मिला कर “सामान्य 
गणित” (जनरल सैथेमेटिक्स) जैसा व्यापक विषय कर दिया गया है। 

केन्द्रीय पाठ्यक्रम में मुख्य विषय एक होता है अन्य विषय उस 
मुख्य के पहलुओं के रूप में होते हें । वे प्रधान विषय के अधीन होते 
हें और उसके अध्ययन में सहायता देते हैं। उदाहरणाथ साहित्य केन्द्र 
(लिटरेरी कोर) में किसी भाषा का साहित्य प्रधान विषय होता है, अन्य 
एक-दो भाषाओं के साहित्य, भूगोल, इतिहास, नागरिक-शास्त्र इत्यादि 
विषय उसके अधीन होते हैं । इसी प्रकार विज्ञान केन्द्र, शिक्षण केन्द्र, 
कृषि केन्द्र इत्यादि केन्द्रीय पाठ्यक्रम होते हैं । 

सासंजस्यवादी पाठ्यक्रम की आवश्यकता मानव जीवन की सासं- 
जस्यता के समानान्तर ही हे । जिस तरह मानव जीवन के इतने बहु- 
तेरे और अलग-अलग विभागों के होते हुए भी जीवन एक ही होता 


` है, उसी तरह पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विविध .विषयों का. 


लक्ष्य पाठ्यक्रम को छिन्न-भिन्न करना नहीं वरन समूचे पाठयक्रम को 
एक समन्वित रूप ही देना हे । इसी आधार पर आधुनिक समय में 
पाठयक्रम में समाज के समवेत स्वरूप का प्रतिबिम्ब होना चाहिए; 
समाज के कार्य कलापों का उसमें स्पष्ट प्रतिनिधित्व हो । यह प्रति- 
निधित्व कृत्रिम, अव्यावहारिक, अप्रयोगात्मक सामग्री के ठू स-ठाँस से 
संभव नहीं होगा और न उस पाठ्यक्रम की कोई सामाजिक उपादेयता 
ही होगी । ज्ञान एक अन्विति है, एक इकाई है, उसके ऐक्य को जीवित. 
रखना चाहिए, विभिन्न विषयों के प्रथकत्व पर बल देकर उसे छिन्न- 
भिन्न नहीं कर देना चाहिए। इसलिए शिक्षक का कतंव्य हे कि वह 
पाठ्यक्रम के विषयों में सहसंबंध स्थापित करता रहे, यथासम्भव 
बालक की क्रियाशीलता को प्राधान्य देकर उसे ही स्वयम्‌ ज्ञानाजन 
करने दे । जितना ज्ञान बालक अपने स्वयम्‌ के प्रयत्न से प्राप्त करेगा, 
बह उसे पचा लेगा और व्यवहार में भी ला सकेगा। शिक्षक केवल 
नियंत्रण रक्खे औंर कठिनाई पड़ने पर आवश्यकतानुसार सहायता करे। 


WA 
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शिक्षण-कल 
अध्यापन में भी शिक्षक को यथासंभव बालक का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए । जो कुछ बालक पढ़े उसे व्यवहार में लाना भी सीखे । 


पाठ्यसामग्री कैसी हो ! 


अमरीकी शिक्षा विशारद डाक्टर व्हाइटहेड का सत है कि पाख्य- 

क्रम में किसी 'जड़ विचार” (इनट आइडिया) की स्थिति नहीं होनी 
चाहिए। जड़ विचार से अभिप्राय ऐसे विचार से है जिसे मस्तिष्क 
अहण तो कर लेता है, किन्तु जिसका वह न तो कोई उपयोग कर सकता 


है, न जिसकी वह परीक्षा ले सकता है, न जिसे नवीन संबन्ध-सूत्रों 


में वह गूँथ कर किसी तरह के नवनिर्माण में ही लगा. सकता है । 
दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम में कोई सामग्री आंशिक रूप में, अपूण 
खणड के रूप में न सम्मिलित की जाय ओर न उसका प्रयोजन केवल 
सूचनामात्र देना हो ।“पांव्यक्रम का प्रत्येक तत्व सम्पूर्ण हो और दूसरे 
सम्पूण तत्वों से सम्बद्ध हो सके । उसकी प्रत्येक सामग्री लक्ष्य-विषय 
के स्थापन में महत्त्वपूर्ण मूल्य की हो और शिक्षा फे व्यापक उद्देश्य 
प्राप्त करने में सहायक हो । 

किस शिक्षा-स्तर पर किस विषय को महत्व दिया जाय इसके संबंध 
सें डाक्टर व्हाइटहेड का मत हे कि “सबसे पहिले अपने वातावरण 
सें चालक को एक प्रकार का कौतूहल सा होता है और उसी कोतूहल- 


`. यूण बाताबरण में बालक सब कुछ सीख जाता है। दूसरी अवस्था में 


बालक को यर्थाथता का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए! इस आवस्था में 
बालक को अपने ज्ञान को विस्तृत बनाना होगा; तथ्यों को ग्रहण कर 
यथार्थता पहिचानने की कमता भी प्राप्त करना होगा । किशोरावस्था 
सामान्यीकरण की अवस्था हे । इसमें बालक व्यापक दृष्टिकोण तथा 
गूढ़ सिद्धान्तो को समझने का प्रयत्न करे ।? 

अंग्रेज शिक्षाशात्री सरोपरसी नन का.भी ऐसा ही मत है । उनका 
कहना हे कि सीखने की प्रक्रिया में आश्चयं, यथार्थता तथा व्यवस्था 
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अध्याय ९ Jea by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang पापाउ यक्रम 
की त्रिसूच्ी प्राकृतिक नियत-कालिका (थी फोल्ड नेचुरल पीरियडासिटी) 
होनी है । पहिले बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होती हे फिर वह उसकी 
उपादेयता जानना चाहता हे तथा अन्त में अपने ज्ञान-कोष को व्यव- 
स्थित करना चाहता है । स्पेन्स रिपोर्ट में दूसरे पहलू पर अधिक ज़ोर 
दिया गया है । उसमें व्यक्त किया गया हे कि “यद्यपि सभी बालकों 
को तीनों पहलुओं का अनुभव होना चाहिये, किन्तु हम लोगों का विश्वास 
है कि साधारण विद्यार्थी के लिए उपादेयता सामान्यीकरण से कहीं 
अधिक आवश्यक है ॥ यदि इस सिद्धान्त को पाठ्यक्रम में उचित 


ढंग से वर्ता गया तो बह बालक की आवश्यकतओं की पूर्ति करने में 
सफल होगा । 
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अध्याय ६ 
सामान्य-पद्धति 


शिक्षात्मक व्यवहार में तीन बातें आती हैं, पाठयक्रम, शिक्षा की 
औपचारिक संस्थायें और अंत में पद्धति । पद्धति में छुछ तो ऐेसी चीजें 
होती हैं जिन्हें इम विशुद्ध व्यवहार कह सकते हैं, तो अन्य ऐसी होती 
हैं जिन्हें सैद्धान्तिक विवेचन के अन्तंगत आना चाहिए । विशुद्ध व्यव- 
हार में विभिन्न विषयों के अध्यापन की विशिष्ट पद्धतियाँ आती हें 
जिनकी सफलता को हम लम्बे अनुभवों के आधार पर स्वीकार करने 
लगते हें । सैद्धांतिक विवेचन में पाठ्यबस्तु की ओर उन्मुख होने 
वाली हमारी मानसिक धाराओं का समावेश होता है ; अर्थात्‌ व्यक्ति 
का संसार तथा सामाजिक जीवन के साथ क्या सम्बन्ध हो यह पद्धति 
के सैद्धान्तिक विवेचन की सामग्री होती हे । तो एक विशुद्ध व्यवहार 
हे और दूसरा विशुद्ध सैद्धान्तिक विवेचन । इन दोनों के बीच में एक 
प्रश्‍न उठता है: वह यह है कि मानस के विभिन्न विषयों की ओर 
उन्मुख होने का ढंग क्या है; और क्या उस ढंग के अन्तंगत कोई 
सिलसिला है, कोई तारतम्य है, कोई प्राणाली है अथवा नहीं ! विभिन्न 
विषयों में चाहे इतिहास आ सकता है, चाहे भाषा और चाहे तो 
साहित्य । जब हम शिक्षा में पद्धति की व्याख्या करते हैं. तो पद्धति के 
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इस सैद्धान्तिक पाश्वे से हमारा अभिप्राय होता हे । ऊपर बतायी गई 
विशिष्ट पद्धतियों के प्रसंग में यह सारी व्याख्या सामान्य शिक्षण 
पद्धति की संज्ञा पाती हे । 

kaua प्रक्रिया में पद्धति का प्रश्‍न महत्वपूर्ण होता है। पद्धति 
की कल्पना इसलिए की जाती हे कि संसारिक वस्तुओं ओर समाजिक 
जीवन के साथ व्यक्ति के सम्वन्था का निर्माण सरस आर लाभकारी 
ढंगों से सम्पञ्ञ हो सके । वस्तुतः व्यक्ति ओर समाज प्रथक्र सत्तायें E l 
पद्धति का प्रयोजन इसलिए हे कि व्यक्ति के मस्तिष्क का बाह्य सामग्री 
के अनुकूलन सम्भव हो; दो ऐसी बस्तुयें मिल जावे, उनमें सम्पर्क 
स्थापित हो जावे, जिनमें प्रत्यक्षतः एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं दिखता । 
पठन सामग्री मस्तिष्क के समक्ष किस तरह प्रस्तुत की जाय कि उसे 
वह रुचिकर हो ? मस्तिष्क को किस तरह जागृत किया जाय कि वह 
वाह्य सामग्री को सही रूप में ग्रहण कर ले !-यह तथा समान प्रश्न 
पद्धति के अन्तर्गत आते हैं । 


पद्धति का उद्गम 


ऊपर कहा गया है कि विभिन्न विषयों के अध्यापन की अझुक 
पद्धतियाँ को हम विशिष्ट पद्धतयाँ इसलिए मानते हैं कि हमारे 
लम्बे अभव में इस पद्धति से सफलता हाथ लगी है । तो प्रश्‍न उठता 
है- यह अनुभव क्या हे ! कि जिसके आधार पर एक सामान्य 
पद्धति का निर्माण किया जा सके । अनुभव की व्याख्या करने पर पता 
लगता है कि अनुभव पाख्य-सामग्री और शिक्षण पद्धति का एक 
मिश्रण मात्र नहीं; वह ऐसे दो स्वतंत्र पदार्थो का संघषण भी नहीं 
जिनमें से एक पदार्थ पाख्य-सामग्री का सूत्र हो और दूसरा उस पाव्य- 
सामग्री के प्रस्तुत होने का ढंग । इन दोनों ही चीज़ों का विकास तो 
हमारे अनुभव के गाम में होता है; और इसलिये होता है कि अनुभव 
की दिशा में अधिक नियन्त्रण सम्भव हो जावे। प्रत्येक अनुभव के 
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द्विविधि लक्षण È एक को हम स्थायी साने तो दूसरे को प्रगतिशील । 
अनुभव सतत परिवर्तनशील रहता है किन्तु परिवर्तनशील मात्र त 
रहता । उसभें कतिपय अणु परिबतनशील होते हैं; जो केवल वि 0002 
ही नहीं होते बरंच कभी-कभी रूपान्तारत सी होते हें । ओर यहीं q 
ओर सामग्री के ढंग का भेद निहित हैः यही पाठ्य वस्तु ओर शिक्षण 
पद्धति के बीच का अन्तर है, यही कता य का भेद हे । = 
एक स्थिति से दूसरी स्थित में जो न होता है उसकी नाप- 
जोख का आधार परिवर्तन-जन्य सामग्री का प्रवेश है । किन्तु किसी 
आदर्श की उपस्थित और उसके Tah आधार हे वह असुक 
तत्व जिसका परिवर्तन हुआ । अतः यदि | अधिक सूतम और सूल्य- 
वान आदर्शा की उपलब्धि अभीष्ट है तो हमें परिवर्तन की te 
पर नियंत्रण करना होगा कि जिसमें अनुभव का आहुक तत्व शेष हो 
. जाता है अथवा किसी अन्य तत्त्व H रूपांतरित. हो. जाता हे, विकसित 
, हो जाता है । इस व्याख्या के अनुसार अनु भव मधो तत्त्व अनुभव के 
` विकास का ऐसा कुछ नियंत्रण कर लेने में समर्थ होते हैं कि जिससे 
अभीष्ट की उपलब्धि हो और अनिष्ट टाला जावे, पद्धति मागं अथवा 
अनभव के स्वरूप की संज्ञा पाते हैं। जो इस नियंत्रण से प्रभावित 


~z ७ 


होते हैं. वे आदश, वह पाव्य-सामग्री अनुभव के अस्थिपंजर अथवा 
AI z| 

Doer ओर उस सामग्री के प्रस्तुत होने का ढंग अथवा 
पद्धति कोई सख्ती से भिन्न हो ऐसी बात नहीं । जो वस्तु एक समय 
पाठ्य सामग्री है वही किसी निर्दिष्ट परिस्थितियों में पद्धति का YA 
बन जा सकती है ; इसका उल्टा भी कभी हो सकता ह । अपनी मार्‌ मः 
कतम दशा में पद्धति का सूलमंत्र या मूलसून्न केबल इतना ही डे A 
अनभव के कतिपय तत्त्वों का शानैः शनेः अन्तर समक में आने स 
पद्धति का कर्तव्य यह होता हे कि बहु अनुभव के अ 
तारतस्यू को कतिपय झुकाबों तथा काय प्रशालिया & ५ एक अ 
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ओर वांछित दिशा प्रदान करे । अंततोगत्वा पद्धति किसी निर्दिष्ट 
उदाहरण में काय करने की प्रणाली मात्र है । उसके मानसी अंश में 
आती हैं वे तमाम बातें, आदतें अथवा आदतजन्य झुकाव इत्यादि 
जो उस अनुभव के धारा-प्रवाह को दिशा देते हें । अर्थात्‌ पद्धति का 
निर्माण मूल-प्रवृत्तियों से उत्पन्न, उद्योग, भूल और सफलता के इस 
पूर्वोत्तर क्रम में होता है और यह क्रम अधिकांशतः अचेतनता से 
चलता हे । i 
अनेकशः यह्‌ पद्धतियाँ सापेक्षतः अकस्मात्‌ अपनी सफलता के 
कारण मान्यता प्राप्त कर लेती हें और इनका निर्माण पाठशाला के 
चेतन अध्यापन के पूर्वे ही एक अचेतन परिस्थितियों में हो चुका होता 
हे । इसलिये कई लोग आजकल इन्हें मान्यता ही नहीं देना चाहते | 
उनका कहना हे कि पद्धति जब तक तकमूलक, तकसम्मत नहीं, जब 
तक चैतन्य की तक से उसका निर्माण नहीं वह पद्धति ही नहीं। तो . 
उन्हें उत्तर दिया जा सकता है कि उनके मत के अनुसार केवल 
“फामूंले? 'गुरु या सूत्र ही पद्धति हैँ, कि जिनका अनुसरण करना ही 
पद्धति का निर्वाह है। उनका मत हम उसी सीमा तक मान लेंगे कि 
जिसमें यह घोषणा की जावे कि काम करने या होने की वास्तविक 


Cs "> 


पद्धति यही “फामूले? हूँ ।” 
“तार्किक और मनोपैज्ञानिक पद्धतियाँ 


इस तरह हमारे सम्मुख तकसम्मत पद्धति आती है जो अत्यधिक 
औपचारिक ओर सुत्रमयी हे । इसके विपरीत आती हें सनोविज्ञान- 
सम्मत पद्धति जो जीवन्त होती है, व्यवहार-सम्मत होती है और मूर्ति" 
मयी (कोंक्रीट) भी होती हे। पहिली पद्धति में मानस और आदतों 
का सारा संस्थान तक की सूह््मताओं का दास हो जाता है, दूसरी में . 
मानस स्वतंत्रता का उपयोग होता हे । मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का 
निर्माण हमारी मूलम्रब्ृतियां और किन्ही आदर्शों की ओर उन्सुखता 
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के आधार पर होता है । आदर्श हमारे चेतन मन में आकर बैठ जाता 
है और हमारे चेतन उद्योग को दिशा देता है । इसलिए Ranei 
के लिए जिस वस्तु का महत्व है बह यह कि एक ओर उचित आकांक्षा 
का उदूबोधन हो और दूसरी ओर ही उचित आदश की कल्पना ! यह 
दोनों बातें चेतन उद्योग के अन्तर्गत न आकर उस अनुकूल वातावरण 
संबंधी परिस्थितियों के निर्माण के अन्तर्गत आती हैं. जिससे वांछनीय 
प्रतिक्रियाओं की सम्भावनाएँ बढ़े । 

तर्क-सस्मत पद्धति में उन साधनों पर चेतनता से विचार करना 
अनिवार्य होता है जो कि किसी अभीष्ट आदश की प्राप्त्यथ आवश्यक 
होते आए हैं । परन्तु इसे तो विषय का विशेषज्ञ ही सम्पन्न करने में 
सफल होगा, जिसका अनुभव पक चुका है जिसका मानस संज चुका 
है। इसलिए बड़े वयस्को ने जिस तरीके या पद्धति से ज्ञानाजन किया 
है उसी परिस्थिति से अपरिपक्व, विना सँजे बोद्धिक मानस के बालकों 
को ज्ञान देने की पद्धति ग्रसंगानुकूल नहीं होती । इसका अवलंबन करन 
सें केबल दुष्परिणाम हाथ लगेगें । गणित और व्याकरण के पढ़ाने में 
शिक्षक बालकों को पहिले से ही गुरुओं, फामू लॉ ओर नियर्मो का 
प्रयोग करने का अभ्यास कराते हें । परिणामस्वरूप वालक ओर परि 
स्थितियों के बीच यह गुरु आजाते हैं जो उन दोनों की उचित प्रतिक्रिया 
में बाधक होते हें । शिक्षक को चाहिए कि इन गुरुओं पर तब जोर दे 
जब बालक उनकी आधारभूत परिस्थितियों की व्यावहारिक प्रतिक्रिया 
से खूब अभ्यस्त हो गया हो । ऐसा न करने से बालक परिस्थितियों के 
आने पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकेगा वरन प्रतिक्रियाएँ तभी सम्भव 
होंगी जब गुरु और नियम सामने हो। अर्थात्‌ हमारा जो Re 
कि हम शिक्षा के उपायों तथा उपकरणों द्वारा वालक को जीव 
तर्के्रिय प्राणी बनावें सो पूरा न होगा; वंरच हम उसे फामू ला के, 
प्रस्तुत होने पर ही प्रतिक्रिया करने में समर्थ एक यंत्रवत्त काम करने 
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सामान्य-पद्धति के लक्षण 


पद्धति के उपयुक्त विवेचन से सामान्य पद्धति के संबंध में निम्नां- 
कित बातें स्पष्ट हुई । सामान्य पद्धति से अभिप्राय एक ऐसी परिस्थिति 
से है जिससे व्यक्ति की स्वयमेव अपनी रुचि हो जाती है, क्योंकि 
उसके मानस में इच्छा और चेष्टा दोनों का ही उद्बोधन हो चुका 
होता हे, क्‍योंकि उस इच्छा और चेष्टा के सामने एक लक्ष्य होता 
है, एक उपलब्ध आदर्श होता है कि जिसकी ओर ये दोनों प्रगतिशील 
होवें। सामान्य पद्धति में एक और लक्षण आता है ; उस परिस्थिति में 
अवलोकन और स्मरण शक्तियों को ऐसा ज्वलंत बनाया जाता है कि 
जिससे परिस्थिति से संवंध रखने वाली कठिनाइयों तत्संबंधी साधनों 
ओर साधन-सूत्रों को हूढ़ लेने की दशाए उत्पन्न होबें । तीसरा लक्षण 
होता है कार्यप्रणाली की एक योजना, एक कल्पनाजन्य प्राथमिक 
सिद्धान्त कि जिसके आधार पर सबभ्रेष्ठ कार्यप्रणाली को अपनाया 
जा सके । चौथी चीज़ है उस योजता की क्रियान्विति । और पाँचवी 
बात है कल्पना-कल्पित अभीष्ट उद्देश्यों से उपलब्ध उद्देश्यों की तुलना 
कि जिनके आधार पर अपनाई गई प्रणाली का मूल्यांकन किया जा 
सके, उसके शुण-दोषा की बारीक छान-बीन संभव बनाई जा सके। 
इन पांच लक्षणों को घटाकर हम तीन में सम्मिलित कर सकते E l 

तब उचित पद्धतिका प्राथमिक एवं मूलभूत लक्षण होगा एक ऐसी 
वस्तुस्थिति जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की अभिरुचि के अनकूल एक 
उद्देश्य हो, और उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिए सक्रिय एवं विचारपूरण 
प्रयत्न की अपेक्षा हो | दूसरा लक्षण होगा कि जिसमें प्रस्तुत वस्तुस्थिति 
अथवा प्रश्‍न के लक्षणों की व्याख्या की जा सके, उसके अन्तगत 
उद्देश्य तक पहुँचने की कठिनाइयों, उलमनों पर, विचार हो ताकि उन 
डलमानों को सर्वोत्तम ढंग से हल करने के मागो का एक अनुमान, 
एक प्रारूप कल्पना ही के आधार पर निर्मित हो जावे। और तीसरा 
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लक्षण होगा सक्रिय प्रयत्न जिसमें कार्य योजना के विचार को लागू 
किया जाकर परीक्षित किया जा सके । 

“ˆ पद्धतियों के उद्देश्य 


पाठयक्रम को सजीव बनाने के लिए योग्य शिक्षक और प्रभाव 
शालिनी पद्धति की आवश्यकता होती है। योग्य शिक्षक ऐसी पद्धति का 
अवलंबन कर मामूली पाठ्यक्रम को भी रुचिकर तथा सार्थक बना लेते 
हैं क्योंकि विषय सामग्री तथा सूचनाओं मात्र पर वे नहीं रुकते, वे 
बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं के अंतरंग तक पहुँच कर 
उन्हें महत्त्व देते हें । वास्तव में पाठ की सफलता सूचना-सामग्री के 
बटोरने पर अवलंबित नहीं, वह अवलंबित है बालकों द्वारा समझे जाने, 
रसानुभूति करने तथा नैपुण्य प्राप्त करने पर । 

पद्धतियों का लक्ष्य केवल साधन रूप बनाकर शिक्षार्थियो को सूच- 
नायें मात्र देना नहीं वरन, शिक्षक और शित्तार्थी के बीच एक ऐसी 
अंतरंग संबंध राशि (आरगे।नक रेलेशानशिप) निर्माण करना है. जिसके 
आधार पर परस्परतः अभीष्ट मानसी प्रतिक्रियायें उद्बुद्ध हुआ करे। 
पद्धतियाँ शित्तार्थी के मस्तिष्क मात्र में प्रतिक्रिया संभव बनाने का 
साधन नही वरंच वे उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व, उसके कार्यो, निर्णय 
करने के सापदण्डों, उसकी बौद्धिक तथा संवेदगात्मक क्षमताओं उसकी 
प्रवृतिया और मूल्यों को भी प्रभावित करने का माध्यम हें । मनोवैज्ञा- 
निक तथा सामाजिक ढंग से अयस्करी पद्धतियाँ शित्तार्थी के समूचे 
जीवनस्तर को भी उन्नत करेंगी । अतएव पद्धतियो के चयन तथा 
मल्यांकन में शिक्षक को उन अंतिम प्रभावों-- प्रबृत्तियां और मूल्यों 
की ओर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वे चेतन व अचेतन ढंग से 
निर्मित करें। शिक्षण को अेयस्करी पद्धति निम्नांकित उद्देश्यों की साधना 
करती है -- इन उद्देश्यों का बौद्धिक एवं सामाजिक महत्त्व है और . 


वे विद्यार्थी के सम्पूण व्यक्तित्व से सम्बद्ध हैं । | 
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अयस्क्ररी पद्धतियों का लक्षण है कि वे बालक में कार्य करने की 
लगन जगायें; इतना ही नहीं वे बालक में बह्‌ उन्मेष, वह' उत्साह संचरित 
करें जिससे बालक उस कार्य को अपनी शक्त्यानुसार सर्वाधिक निपु- 
णता से सम्पन्न करने की प्रेरणा TA यदि पद्धति बालक में शालाकाय 
के प्रति सच्ची लगन नहीं जगाती, यदि उन कार्यों को करने में अपनी 
पूरी शक्ति लगाने का उन्मेष वह उत्पन्न नहीं करती तो उस पद्धति से 
न मस्तिष्क का विकास होगा और न होगा चरित्र का संस्कार । प्रत्येक 
शाला और प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष यह आदर्श वाक्य रहे कि “जो 
भी कार्य किया जाय पूरी शक्ति से अच्छी तरह किया जाय ।” 

हो सकता है कि ऐसा करने में कार्य का परिणाम कम हो, किन्तु 
उसकी क्या चिन्ता ? कृत्रिम और निरथेक ढंग से किए गए काम की 
भारी भरकम राशि की अपेक्षा तो अच्छा है कि काम की राशि थोड़ी हो 
तो भले, किन्तु की गई हो सुचारु और सार्थक ढंग से स्मरण रखना 
चाहिए कि अच्छी आदतें, कुशलता, प्रवृतियाँ आचरण इत्यादि सीखने 
के लिए यह आवश्यक है कि बहुत समय तक बारीकी से सुचारुता पूण 
कार्य किया जाय। केवल शास्रीय पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं । अनुः 
शासन-निष्ठा और सहकारिता की आदते डालने के लिए कोरे भाषण 
निर्थक होगें ; उनके लिए तो बालकों को स्वतंत्रता से कई ऐसे काय 
करने का अँवसर देना चाहिए जिसमें इन गुणों का अभ्यास हो । 

आधुनिक़ अध्यापन का एक सबसे बड़ा दोष शब्दाडम्बर.( वरवे- 
लिज्म ) हे जिसमें ज्ञान और शब्दों को एक ही वस्तु समभा जाता है । 
इसका भ्रामक प्रभाव होता हे; विद्यार्थी कतिपय शब्दों या वाक्यां को 
तोते की नाई रट कर दोहरा देता है और हम मान जाते हैं कि बालक ने 
शब्दों में निहित विचारों या भावों को भी समझ लिया । अनेक विद्यार्थी 
अपने मस्तिष्क में कुछ ऐसी सूचनाएँ, कुछ ऐसे तथ्य बटोर कर शालाओं 
से चले जाते हैं, जिन्हें न वे आत्मसात्‌ ही कर पाये और न जिनसे 
सम्बद्ध प्रयोगात्मक विवेक ही उनमें जाग्रत हो सका । इसमें विद्यार्थियों 
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का इतना दोष नहीं जितना दोष हमारी पद्धति का है । क्‍योंकि आत्म- 
सात्‌ करना तथा विवेक की उत्पत्ति तो तभी संभव होगी जब विद्यार्थी 
स्वयम्‌ प्रयत्न करेगा, जब वह सार्थकतापूणं बौद्धिक एवं व्यावहारिक 
क्रियाओं द्वारा ज्ञान संचय करेगा । इधर वास्तव सें हमारी अध्यापन 
पद्धतियाँ उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं देती आतः यह उत्तर- 
दायित्व पद्धतियों के उपर होगा कि वे शाला और समाज, ज्ञानार्जन 
ओर जीवन के वीच की खाई को दूर करें। 

बौद्धिक दृष्टि से पद्धातयो का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्पष्ट विचार 
करने की आदतें डालना है । बयस्क होने पर इन्हीं विद्यार्थियों को 
जीवन और समाज के प्रत्येक प्रश्‍न पर निष्पेक्त और रागथिहीन ढंग 
से स्पष्ट विचार कर सकने की आदतें शाला सें ही डाली जानी चाहिए। 
शिक्षक चाहे जो विषय पढ़ाता हो उसे चाहिए कि विद्याथियों में स्पष्ट 
विचार करने की क्षमता उत्पन्न करे । प्रजातंत्र सें, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति 
को विचार-स्वतंत्रता दी जाती है, स्पष्ट विचार करने की आदत होना 
परमावश्यक È | 

शिक्षण-पद्धतियोँ द्वारा बालकों के रुचिक्षेत्र को व्यापक बनाना 
व्वाहिए । एक giga व्यक्ति की रुचि बहुमुंखी होती है । यदि स्वस्थ 
रुचियाँ उत्पन्न की गई तो बालक के व्यक्तित्व को वे सुसम्पन्न वनाएगी। 


अध्याय ६ 


. कक्षा, क्रीडा-स्थल, भ्रमण, सामाजिक उत्सव इत्यादि में किशोर की रुचि 


अनेकशः वस्तुओं की ओर उन्मुख होती है । चतुर शिक्षकःकिशोर की 
रुच नई नई स्वस्थ वातां में बढ़ाने में चूकेगा नहीं। ऐसा करने से 
किशोर जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों और क्रियाओं से सस्पक करने भें 
समथ होगा । 

सारी प्रगतिशील पद्धातया का लक्ष्य हे कि विद्यार्थी अपने स्वयम्‌ 
के परिश्रम और प्रयत्न द्वारा शिक्षा मार्ग पर आगे बढ़े ; शिक्षा के जो 
अभीष्ट और श्लाघ्य आदश है उन्हें अपने जीवन का अंतरंग स्वयम्‌ 
बनावे ; बालक में ऐसी रुचि, ऐसी प्रेरणाय जागृत की जावं जो पाठ्य” 
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सामग्री और वास्तविक जीवन के सम्बन्धा को स्पष्ट बनावे । अपनी 
अध्यवसायमयी शिक्षात्मक साधनाओं में ज्ञान के परिमाण की अभि- 
वृद्धि मात्र पर सारी शक्तियाँ केन्द्रित न कर दी जावे, प्रत्युत जो भी कुछ 
ज्ञान प्राम किया जावे उसकी सवा गीण॒ता (थारोनेस), उसमें निपुणता 
(एफीशियन्शी) आत्मसात हो सके । 

ज्ञानोपाजेन की उचित रीतियाँ सीखी जावं परन्तु पोथियाँ मात्र 
को ज्ञान-भंडार न करार दिया जावे और न सरसरे ढंग के पोथियाँ 
के अक्षरों वाक्या को देखकर उनके अध्ययन की इतिश्री समझी जावे | 
शब्द तो अधिक से अधिक विचारों, आदर्शों, प्रेरणाओं के प्रतीक मात्र 
हैं, उनके संदेशवाहक मात्र हे; उन आदर्शों, प्रेरणाओं ओर संदेशं 
की सृष्टि तो अपनी निजी आंतरिक शक्तियाँ पर निर्भर है जिसके 
द्वार को खोलना जिनके उन्मुक्त प्रवाह को एक प्रणाली प्रदान करना 
प्रगतिशील पद्धतियों का कत्तव्य है । सिखाये पूत दरवार नहीं चढ़ते-- 
दरवार तो सर होता हे अपनी दमखम पर । हमारी मान्यता है कि 
प्रत्येक मानव शिशु शक्ति का भांडार है, हमारी शिक्षात्मक चेष्टाओं 
का अभीष्ट हे कि उस संडारगृह की बंद शक्तियों को खोलकर श्रेयस्क्रर 
amii में प्रवाहित कर दें । 

हमारी शिक्षण-पद्धतियों में व्यक्तिगत कार्यों की ओर पर्याप्त ध्यान 
रहे ; किन्तु सामूहिक कार्य करने के सी अबसर मिलते रहें। सामूहिक 
कार्य करने में ही विद्याथी सहकारिता, अनुशान संवेगनियंत्रण, 
सामूहिक-भावना और सामाजिक आचरण सीखेंगें। करके सीखने के 
साथ साथ जीवनयापन करके (लिङ्ग वाय लिविङ्ग) भी सीखे । 


विषय और पद्धति के उद्देश्य 
शाला में पढ़ाये जाने वाले किली सी विषय के शिक्षण में विषय 
तथा पद्धति के अलग-अलग उद्देश्य माने जा सकते हैं । विषय पढ़ाते 


समय शिक्षक चाहे तो केवल पाठय-सामग्री पर ही अधिक जोर दे 
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अथवा वह उन पद्धतियों पर अधिक बल दे जिनके द्वारा विषय की 
सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसका 
परीक्षण तथा सम्बन्धीकरण किया जाता है । विषय-उद्देश्य में शिक्षक 
का लक्ष्य कुछ मात्रा में व्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत करना होता है जो 
विद्यार्थियों के भावी जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। पद्धति-उद्देश्य में 
शिक्षक के विचार से विषय की समस्त सामग्री का विवरण सहित 
परिचय देना तो असम्भव हे; किन्तु वह विद्यार्थियों में ऐसी जिज्ञासा 
उत्पन्न कराना, ऐसी विधियों का अभ्यास कराना पर्याप्त सममता है 
जिनसे वे विषय सम्बन्धी प्रश्नों को उचित तक द्वारा हल कर ले; और 
यह जान ले कि विभिन्न प्रसंगों की आवश्यक सामग्री कहाँ मिल 
सकती है और -उसका किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि 
विषय पढ़ाने में शिक्षक को दोनों ही उद्देश्यों को इष्टिगत रखना चाहिए 
किंतु बालक की स्मरणशक्ति का ध्यान रखते हुए यही उचित जान 
पड़ता है कि पद्धति-उद्देश्य को ही प्राघान्य मिलना चाहिए | 


कुछ सामान्य-पद्धतियाँ - 


जैसे कि पहले कहा गया है शिक्षण की जो पद्धतियाँ मूल-भूत È 
जो लगभग सभी विषयों के पढ़ाने में साधारणतः प्रयुक्त हो सकती हे 


तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक विधियों ( लाजीकल एण्ड साइकालोजिकल 
Rast) 


पढ़ाने के लिये विषय सामग्री दो प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती 
हे; एक ऐसे क्रम में जो विशेषतः वयस्कों के विचार करने के ढंग में 
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पाया जाता है, जिसे तार्किक विधि कहते हैं। दूसरा ऐसी सरल प्राथमिक 
इकाइयों में जो बाल्य-समझ और रुचि के अनुकूल हों। यह मनोवैज्ञा- 
निक विधि कहलाती है । 
उदाहरण के लिये बालक को भाषा सिखाना लीजिये। हम उसे पहिले 

अक्षर, फिर शब्द तथा अन्त में वाक्यां: का पढ़ना सिखायें या हम 
पहिले ही वाक्यों और शब्दों से आरम्भ करें और फिर वर्ण ज्ञान दें। 
भाषा-शिक्षण की पहिली रीति वर्णिक ( एल्फावेट ) तथा दूसरी वाक्य 
( सेन्टेन्स ) पद्धति कहलाती है । पहिली में तकंसम्मत व्यवस्था के 
आधार पर पढ़ाई होती है दूसरी में हम बालक की रुचि का सहारा लेते 
हैं। बालक की रुचि अभिव्यक्ति में होती है, उसे वाक्य सममाना सरल 
हे । अतएव पहिले वाक्य पढ़ाकर उनके दवारा वर्णो के लिए अजित रुचि 
उत्पन्न करते हैं। यह बाल्य-मनोविज्ञान के अनुकूल है । सनोवैज्ञानिक 
विधि बालक की दृष्टि से अधिक युक्ति-संगत हे और तार्किक विधि 
वयस्क की दृष्टि से अधिक मनोविज्ञान-सम्मत है । बालक को पढ़ाने का 
ढंग प्रारम्भ में मनोवैज्ञानिक होता है, किन्तु शनैः शनेः उस ढंग को 
तार्किक में परिणत कर लिया जाता है। 

` छोटे बच्चों को पहिले मनोवैज्ञानिक विधि से पढाना चाहिये। 
यह विधि उनके दृष्टिकोण के अनुरूप ओर उनकी समझ के अनुकूल 
होती है। वच्चों का अध्यापन इसी विधि में सजीव बनता है; किन्तु 
शिक्षक को यह सदैव ध्यान रखना होगा कि जब वह विषय के अध्या- 
पनांत तक पहुँचे तब बालक स्वयं स्वतंत्रतः अपने अनुभवों के समग्र 
तथ्यों को तर्क-सम्मत व्यवस्था दे सके; उनका उसी सिलसिले में 
वर्गीकरण कर सके जिसमें एक परिपक्व एवं वैज्ञानिक मस्तिष्कवाला 
वयस्क करता है | 


विश्लेषण तथा संरलेपण विधियाँ ( एनालटिक एण्ड सेन्थेटिक मैथेडस्‌ ) 
विश्लेषण का अर्थ है मानसिक क्रिया द्वारा किसी समूची वस्तु 
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को उसके अंगों तथा उपांगों सें विभक्त करना इससे भिन्न संश्लेषण का 
अर्थ है मानसिक क्रिया दवारा विभिन्न खण्डाँ, विभागों, उपविभागों को 
सिलाना, उन्हें समन्वित करना । विश्लेषण विधि में हम किसी वस्तु 
का संपूर्ण रूप से अध्ययन प्रारम्भ करके क्रमशः उसके विभिन्न सागों 
तथा तत्वों का अध्ययन एवं विवेचन करते है । संश्लेषण विधि में हम 
किसी विषय अथवा वस्नु के भागों अथवा उसके तत्त्वा से अध्ययन 
प्रारम्भ करते हें ओर फिर उसके पूर्ण रूप के अध्ययन की ओर अग्रसर 
होते है । 

उदाहरणाथ विश्व-सूगोल का अध्ययन लीजिए। विश्लेषण विधि 
द्वारा पढ़ाने में पहिले हम सम्पूर्ण प्रथ्वी के अध्ययन से आरम्भ करेंगे 
आर समान जलवायु के खण्डों सें प्रथ्वी का विभाजन कर देंगे। फिर 
इन खण्डाँ में विद्यमान मानव, पशु, बनस्पति तथा जीवन का विव- 
रण देंगे । तदनन्तर उसी आधार पर महाद्वीपों और देशों का अध्ययन 
करेंगे। संश्लेषण विधि में हम पहिले घरेलू भूगोल का अध्ययन करते 
हैं बाद में जिले, प्रान्त और देश की भूगोल का । देश की भूगोल के 
उपरान्त महाद्वीप की भूगोल का अध्ययन किया जाता हे तब जाकर 
प्रत्येक महाद्वीप की भूगोल का अध्ययन समाप्त कर संपूण विश्व के 
भूगोल का विवेचन होता है । 

विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियों का प्रयोजन नये ज्ञान की उप- 
लब्धि अथवा किसी विषय के अंशतः प्राप्त ज्ञान की सम्पूरणं: प्राप्ति है 
इन विधियों के तीन महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं। पहिला यह कि ये विधियाँ 
किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुँचना सिखाने के काम आती हैं अर्थात्‌ 
विश्लेषण-संश्लेषण विधियों निष्कर्षाकरण क्रिया की अंग रूप हैं। ये 
विधियाँ स्वयं निरपेक्ष नहीं, वे स्वयं अपना गन्तव्य भी नहीं वे माग 
रूप मात्र हं | दूसरा यह कि इनका प्रयोग एक निर्दिष्ट उद्देश्य की सर्या- 
दाओं से नियंत्रित होकर स्वयं भी सीमित हो जाता हे । जेसे ही उद्देश्य 
पूर्ति के विश्वस्त चिन्ह प्राप्त होने लगते हें इनका प्रयोग बन्द कर दिया 
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जाता है | विषय का विश्लेषणु-संश्लेषण उसी सीमा तक किया जावेगा: 
कि जिससे अन्य सामग्री से विषय का सम्बन्ध स्थापित हो जाय और 
एक प्रस्तुत समस्या का हल मिल जाय। तीसरा लक्षण है कि दोनों 
विधियाँ प्राय: एक साथ ही प्रयुक्त होती हैं। हो सकता हे कि किसी 
एक विधि का सापेक्षतः आधिक्य हो; किन्तु दूसरी विधि किसी न 
किसी सीमा तक अवश्य प्रयुक्त होगी । यह दोनों सहकारी क्रियायें हैं 
जो पूर्णतः अलग नहीं की जा सकतीं | ; 

प्रायः देखा गया है कि अध्यापन के बीच संश्लेषण-विशलेषण 
विधियों के अबलम्बन में लक्षणों की अवहेलना की जाती हे । विश्लेषण 
ओर संश्लेषण क्रियाओं को स्वयं निरक्षेप समझा जाता हे । बालक व्या- 
करण में वाक्‍य पृथक्करण करते हैं, प्रकृति-अध्ययन सें वे वस्तुओं का 
विश्लेषण करते हैं, विज्ञान या गणित में भेदा का निरीक्षण करते हँ-- 
तो वास्तव में इन समस्त विश्लेषणों को सोदेश्य होना चाहिये उन्हें केवल 
तथ्यों या सूचनाओं का इकट्ठा करना मात्र नहीं वना देना चाहिये । संश्ले- 
षणु-विरलेषण का उद्देश्य गन्तव्य लक्ष्य तक पहुँच के साधनों का स्पष्टी- 
करण एवं आवश्यक सामग्री की सोद्देश्य व्याख्या होनी चाहिए। जब तक 
उद्देश्य निर्दिष्ट और स्पष्ट न होगा केवल अधिक ज्ञानार्जन मात्र जैसे 
सामान्य उद्देश्यों का बहाना प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं। स्पष्ट 
उद्देश्य के अभाव सें तथ्यों का संचयन कार्ये भी ठीक नहीं होता। 
वस्तुओं के अनेक गुण होते हैं किन्तु हमारे उद्देश्य के अस्पष्ट और अनि- 
दिष्ट होने के कारण हम यह न समक पावेंगे कि उनमें से किन गुण 
को चुनकर अधिक जोर देना हे । कभी-कभी लोग कहते है कि किसी 
विषय के पढाने में एकान्ततः विश्लेषण अथवा .संश्लेषण-विधि का 
ही प्रयोग किया जाय । ये उनकी भूल हे । वास्तव में दोनों विधियाँ 
सहगामिनी हैं, अन्तर केवल इतना है कि कभी विश्लेषण पहिले 
आता है और संश्लेषण बाद में, तो कभी संश्लेषण पहिले ओर विश्ले- 
षण बाद में । 
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अध्यापन की विकास-विधि और उपदेश-विधि ( डेवलपमेएटल मैथड एण्ड 
इन्स्टूक्शन ) 


विकास-विधि पढ़ाने का ऐसा ढंग है जिसमें बालक स्वयं अपनी 
सक्रिता द्वारा वांछित तथ्यों, नियमों, सिद्धान्तों तथा निष्कर्ष तक 
` पहुंच जाता है । शिक्षक को उन्हे उपदेश नहीं देना पड़ता । विकास 
विधि उपदेश के विरुद्ध है । विकास-विधि में शिक्षक बालक को 
स्वयमेव ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रेरित करता है जब कि उपदेश सें 
वह शिक्षार्थी को अपनी ओर से साधिकार ज्ञान देता है । शिक्षार्थी की | 
इष्टि से विकास-विधि द्वारा उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराया जाता | 
है ; किन्तु उपदेश- विधि में दूसरे के द्वारा व्याख्या करने पर अप्रत्यक्ष ` 
ही अनुभव प्राप्त होता है । विकास विधि भें बालक का तथ्यां में विश 
चास अपने स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होता है ; किन्तु उपदेश में बह 
विश्वास शिक्षक के अधिकार के कारण उत्पन्न होता है । 

उपदेश-विधि की तुलना में विकास-विधि में निम्नांकित ऱ्य zl 
(१) विकास-विधि में बालक की स्वतन्त्र बुद्धि उत्म रित होती है जिससे 
उसमें आत्म-विश्वास वद्ध मान होता हे ( २ ) इस विधि के द्वारा स्थूल 
पदार्थ तथा उसके सूक्ष्म-ज्ञान का अन्तंसंबंध बढ़े लाभ-परद ढंग से 
प्रस्तुत होता है । ( ३) स्वतः सीखी बातों को पुनः स्मरण करना भी 
सरल होता है । विकास-विधि में अवगुण भी हूँ । यथा - (१) तथ्यों 
की ज़ानकारी प्रदान करने के हेतु उपदेश-विधि की तुलना में वह कहीं 
अधिक लम्बी अवधि की अपेक्षा रखती हे । (२) भूगोल, इतिहास 
. और अन्य समान विषयों में , जिनमें तथ्यों का पुर्नानर्माण सम्ब 
नहीं यह विधि उपयोगी नहीं होती । ( २ ) इसके द्वारा ज्ञानोपाजन से 
शिक्षक का उचित सहयोग नहीं मिलता परिणामतः गलत निष्कर्षा की 
प्राप्ति हो जाती हे अथवा तरू टिपूण तथ्यों का संशोधन नहीं हो पाता । 

परन्तु दोनों विधियों में कोई मौलिक विरोध नहीं । वे एक दूसरे 
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की पूरक हैँ। जहाँ एक से काम नहीं चलता वहाँ दूसरी लाभप्रद होती 
हे । अच्छा हो कि दोनों विधियों का साथ-साथ परिपूरक के रूप में 
उपयोग किया जाय । भूगोल, इतिहास तथा विज्ञान के तथ्यों को कक्षा 
के कृत्रिम वातावरण में पैदा नहीं किया जा सकता ; अतः प्रत्यक्ष ST- 
देश द्वारा भाषा, पुस्तक, रेखाचित्रों इत्यादि की सहायता से उन तथ्यों 
को ठीक-ठीक पढ़ाया जा सकता है। किन्तु गणित, व्याकरण तथा 
विज्ञान में जहाँ व्यापक तथ्यों, नियमों अथवा निष्कर्षो की खोज अपे- 
क्षित होती है, विकास-विधि ही अधिक प्रसंगानुकूल होगी । 

विकास-विधि के प्रायः दो प्रकार होते दै एक अगसन-विधि और 
दसरी निंगसन विधि । नीचे हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। 


०५ 


अगमन तथा निगमन-विधियां (इनडक्टिव एण्ड डिडक्टिव 
Jea) 


~ 

किसी ठीक-ठीक निष्कर्ष को प्राप्त करने की चेष्टा में विचार करने 
की दो परिपूरक क्रियाएँ होती हें । जब कोई उलझन या समस्या आ 
जाती है तव पहिले हम उससे सम्बद्ध अमुक घुँधली अद्ध स्पष्ट परिः 
स्थिति का स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण के हेतु परिस्थिति का ऐसा 
विश्लेषण किया जाता हे जिससे परिस्थिति में अंतर्निहित किसी नियम; 
सिद्धान्त या संवंध का आभास प्रस्तुत हो। अगमन-विधि का अंत सदा... 
एक ऐसे भाव अथवा सिद्धान्त में होता है जो सामान्य या व्यापक है। 
इससे भिन्न निरासन विधि में एक व्यापक तथ्य. का. प्रयोग किन्ही 
विशिष्ट तत्त्वो की व्याख्या करने, उन्हें स्पष्ट करने या उनका संगठन 
करने हेतु होता है। दोनों क्रियाएँ परस्पर परिपूरक हैं; क्योंकि जहाँ 
अरामन का अंत होता है वहीं से निगमन आरम्भ होती हे । अगमन 
विधि द्वारा सामान्य व्यापक नियम प्राप्त होते हैं और निगसन-विधि 
इन्हीं व्यापक नियमों की यथार्थता तथा उनकी सीमायें, उनका क्षेत्र 
जानने के लिए नये तथ्यों में उनका प्रयोग करती है, उनकी परोक्षा लेती 
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हैं। जैसे यदि अगमन-विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कत्ता से क्रिया 
का संबंध वताना है तो पहिले हम कुछ उदाहरण लेते हैं. और प्रत्येक 
उदाहरण में अंतनिहित कर्चा-क्रिया का संबन्ध समते हैं तदनन्तर 
उन एकैकशः तथ्यों के आधार पर एक व्यापक नियम स्थापित करते 
gi निगमन-विधि में हम इसी व्यापक नियम को नये उदाहरण में 
“ घटाकर परीक्षा करते हें । 


अगमन-विधि | इनडक्टिव-मैथेड ] 0 


अगमन-विधि का उद्देश्य-- (क) विशेष अनुभवों से एक सामान्य 
विचार को निष्कषे रूप में ग्रहण करना-- (ख) स्थूल उदाहरणों के 
आधार पर किसी सूक्ष्म निष्कर्ष अथवा तथ्य की स्थापना-_ (रा ) 
विशिष्ट निष्कर्षा के आधार पर सामान्य निष्कर्ष अथवा शिक्षान्त 
स्थिर करना है । र. 

अरामन क्रिया चतुष्पदी होती हे । उसके निम्नांकिते$चार पद्‌ 
होते हे: 

(१ ) समस्या का स्पष्टतया परिचय-- समस्या यथार्थ में क्या हे 
इसे समम लेना परमावश्यक है अन्य हैं। अन्यथा यदि समस्या स्पष्ट न हुई 
तो विचारःक्रिया पर यथायोग्य नियंत्रण नहीं रक्खा जा सकेगा । उसी 
समस्या को यदि विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाय तो उनके हल 
( सल्यूशन ) भी विभिन्न होंगे और उन्हे प्राप्त करने की विधियाँ भी 
अलग-अलग होंगी । । 

(२) तथ्यों की खोज-- समस्या हल करने के लिए उससे संबन्धित 
दृष्टान्ता, विवरणों, प्रमाणां तथा साक्षियों की आवश्यकता होती है । 
इस पद्‌ में विभिन्न स्थानों से इन तथ्यों की खोज की जाती है और वे . 
यथासम्भव पर्याप्त संख्या में एकत्रित किए जाते हें । 

(३) आगत-सामम्री (डेटा) का पृथक्करण (सिफटिङ्ग) — उसकी 
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तुलना और तत्व निरूपण ( कम्पेरिज़न एएड PRERA )-- जब सब 
सामग्री एकत्रित हो जाती है तो उसे प्रथक करके आपस में एक दूसरे 
की समानता तथा असमानता के आधार पर विभाजित कर लेते हैं । 
उस विभाजन के सार का सूक्ष्मीकरण प्रस्तुत करते हें. । इस प्रकार सामग्री 
पर ध्यानपूर्वक विश्लेषण और तकपूर्ण विचार कर सार्थक और निर- 
थक समान ओर असमान तथ्यों को अलग कर लिया जाता है । 

(४) सामान्यीकरण ( जनरलाइजेक्शन ) - यह क्रिया तत्त्व-निरू- 
पण्‌ क्रिया के साथ ही होती जाती है; अतः उसे प्रथक नहीं माना जा 
सकता । इसमें पहिले सामग्री को ऐसी. व्यवस्था देते हैं कि उसकी 
मुख्य रूपरेखा स्पष्ट हो जाय और समवाय-बिन्दु निखर आएँ। जब 
सामग्री इस रूप में संगठित हो जाए तो उससे निष्कर्ष, सामान्य नियम 
या सिद्धान्त निकालते हैं । 


आधुनिक रूप 
आधुनिक समय में वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर अगमन- 
विधि के चतुष्पदां में कुछ हेर-फेर कर दिया गया हे । पहिले पद में 
समस्या पहिचानने के अतिरिक्त आवश्यक एष्ठि-भूमि तैयार की जातो 
हे । बालक का पूर्वानु संबंधित ज्ञान स्पष्ट ओर निश्चित बनाया जाता 
हे । दूसरे पढ्‌ में एक ओर उपांग अनुमानित नियम? ( हाईपाथि- : 
सिस ) कर दिया गया हे । समस्या के हल की कल्पना का अनुमान 


.करते हैं ओर उस अनुमान के आधार पर दो एक प्रयोगात्मक नियम 


बना लेते हैं, जो सम्भवतः उस समस्या के हल हो सकते हैं। तीसरे 
पद्‌ में विश्लेषण ओर साम्य स्थापित करके इस अनुमानित नियम की 
परीक्षा कर देखते हैं. कि वह दी हुई सामग्री में ठीक-ठीक प्रयुक्त हो 
सकता है कि नहीं । अंतिम पद में ऊपर बताए चतुथ पद्‌ की भाँति ही 
क्रिया. होती हे; उसमें अनुमानित नियम में आवश्यक संशोधन करके 
सामान्यीकरण करते È l एक उदाहरण से यह सिद्धान्त स्पष्ट हो जायगा । 
९९9 
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जैसे वायु की वाष्प का जमना ( कनडेनसेशन ) पढ़ना है। यदि 
झगमन-बिधि के अनुसार पढ़ना है तो पहिले पद में समस्या को 
स्पष्टतः बालक द्वारा समक लिया जाना चाहिये । समस्या यह हुई कि 
वायु की बाष्प जमती क्‍यों है ! इसी पद में समस्या से संबंधित बालक 
के पूर्व ज्ञान को प्रश्नोत्तर द्वारा जागृत करना सम्मिलित होगा। दूसरे 
पद में अध्ययनशील सामग्री की खोज की जायगी। सामग्री के च्ष्टांत 
उदाहरणाथ निम्नलिखित हो सकते हैं-- (क) वायु से धूमिल ऐनक 
(ख ) स्वाँस के स्पर्श से धूमिल दर्पण ( ग ) जाड़े की ऋतु में हमारी 
स्वॉस-वायु का जमना। (घ ) बफ से भरे हुए गिलास पर जल-कण 
का जमाव ( ङ) रात्रि में घास पर ओस-बिन्दुओं का जमाव । इन 
दृष्टान्तो के विश्लेषण के आधार पर पहिले पद्‌ के “क्यों” प्रश्‍न के 
सम्भावित उत्तरों का अनुमान किया जायगा। उत्तर के अनुमान में 
निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वायु से आद्रता 
अलग होकर जम जाती है (च) वायु का चिकने पदार्थ से स्पर्श (छ) 
अंधकार ( ज ) वायु का ठंडा होना । अह 

अब तीसरे पद में इन तीनों अनुमानित कारणों को दृष्टान्तों 
में लगाकर जाँच की जाती है। प्रथम दो अनुमानित कारण सभी 
द्रष्टान्ताँ में सच्चे नहीं आते अर्थात्‌ बाष्प का जमना चिकनी सतह 
का स्पर्श अथवा अंधकार होने पर अवलंबित नहीं। तब बच रहता 
है तीसरा कारण जो कि प्रथम पढ्‌ के 'कयों? का सही उत्तर जान पड़ता 
है। अब इस बात की जाँच करने के लिए कि यह तीसरा उत्तर ही 
सही हे. हमें उस उत्तर को उपयुक्त सब दृष्टान्तों पर कसना होगा | 
दृष्टान्ता की जाँच करने पर सम्भव हे इसमें कुछ संशोधन की आव- 
श्यकता हो । चोथे पद्‌ में यह संशोधित सिद्धान्त स्थापित किया जाता 
है। अतएव वायु के आद्रता छोड़ने का कारण वायु में तापक्रम का 
गिरना है । इसी प्रकार अन्य विषयों की समस्या लेकर भी एक निष्कर्ष 
स्थापित किया जा सकता है । 
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/नगयन-विधि ( डिडक्टिव मेथेड ) 


निगमन-विधि उपयुक्त विधि के बिल्कुल विपरीत होती है । जहाँ 
अगसन-विधि में तथ्य विशेष से आरम्भ करके सामान्य नियम स्था- 
पित करते हं वहाँ निगमन-विधि में सामान्य नियम से आरम्भ करके 
तथ्यों की ओर जाते हें । सामान्य नियमों, सिद्धान्तो तथा निष्कष! से 
चलकर निगमन-विधि उलटी तथ्यों और उदाहरणों की ओर जाती है। 
आप्त सिद्धान्तो में अभ्यास कराने के लिए अथवा उनकी व्यापकता: एवं 
सत्यता च जाँच करने के लिये उनका प्रयोग नये उदाहरणा में किया 
जाता है 

ui निगमन दो प्रकार का होता हे । एक प्रत्याशित निगमन (एण्टी- 

गे ) जो नियमों और सिद्धान्ता के आधार पर सम्भावित तथ्यों 
तथा दृष्टांतों की भाविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए हमें जल- 
वायु के सामान्य नियम और साधारण सिद्धान्त ज्ञात हैं। अब उनके 
आधार पर निगमन-विधि द्वारा भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र-तट की 
जलवायु हम बता सकते हें । दूसरा प्रकार होता है व्याख्याकारक 
निगमन (एक्स नेटरी) जो किन्ही तथ्यों तथा उदाहरणों की प्राप्त नियमों 
या सिद्धान्तां द्वारा व्याख्या करता है, उनका स्पष्टीकरण करता है । 
व्याख्याकारक निगमन उन तथ्यों या उदाहरणों पर नियमों का जो 
नियंत्रण है उसे स्पष्ट करता है ; जैसे भारत के पश्चिमी समुद्र-तट की 
जलवायु जान ली जाय और जलवायु के नियमों की सहायता से उसका 
वैसा होने का कारण बताया जाय। . 

निगमन-विधि में भी निम्नांकित चार,पद होते हैं: | 

( १) आगत सामग्री (डेटा )--इस पद्‌ में कुछ नियम और सिद्धा- 
न्त होते हैं जिन्हें तथ्यों और उदाहरणों पर लागू करना होता हे । अतएव 
यहाँ समस्या क्या है यह ठीक ठीक समझ लेना चाहिये । यह जान 
लेना चाहिये कि हमें क्या दिया हुआ है और हमारा क्या अभीष्ट है। 
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(२) तिद्धान्त-- सामग्री को जिन नियमों की आवश्यकता हो उन 
प्रत्येक की जानकारी करना 'चाहिये । फिर समस्या सुलमाने का सर्वो- 
त्कृष्ट हल हू ढुना होगा । | 

(३ ) निष्कर्षण जब शिक्षार्थी सामग्री ओर सिद्धान्तों का संबंध 
स्थापित कर ले तो उनके आंघार पर निष्कर्ष तक पहुँचना होता है। 
और फिर उनमें से सबोचित सिद्धान्त को चुनकर उसकी सहायता से 
समस्या सुलभाना इस पद के अंतर्गत आता È | 

( ४) प्रमाणित करना ( वेरीफिकेशन )- इस पद में परिणाम को 
पाठ्य-पुस्तक, अबलोकन ग्रन्थ, कोष आदि में देखकर प्रमाणित करना 
होता है। बालक ने जो परिणाम निकाला है वह पुस्तकों में दिए परि- 
णाम के अनुरूप है अथवा नहीं यह देखना पड़ता है। वैसा न हुआ तो 
फिर से चारों पदों को दोहराना और चूक का पता लगाना अपेक्षित है) 
इस 'तरह जब सब बातें स्पष्ट हो जायँ तो इन्हें लिख लिया जा सकेगा। 
. . आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर निंगमनःविधि के 
चतुष्पदो में भी अरमन-विधि फे समान हेर-फेर हो गया है । पहिले 
पद में समस्या का स्पष्टीकरण होता है ; दूसरे में अस्तुत सामग्री ओर 
नियमों की छान-बीन की जाती है; तीसरे पढ्‌ में इस विधि में सी 
अनुमानित नियम का प्रयोग और जाँच की जाती है। और अंतिम 
पंद में प्रमाणित करना होता है। | 

अगमन-निगमन विधियों का सम्मिश्रण-- शिक्षण प्रक्रियाएँ एकांततः 
अगमन अथवा एकांततः निगमन विधि हुआ करें ऐसा नहीं होता और 
न वे विधियाँ प्रथक-प्रथक प्रयोग में ही आती हैं। दोनों विधियों का 
साथ ही प्रयोग होते पाया गया है । जहाँ अगमन-विधि काम में आती 
हैं वहीं निगमन भी । एक दूसरे का पारस्परिक संबंध ऐसा है. कि एक का 
काम दूसरे के प्रयोग बिना नहीं चलता। इसीलिए बहुधा दों अलग 
विधियाँ न कहकर एक ही नाम से अगमन-निगमन विधि--(इनडक्टिव- 
डिडक्टिव मैथेड) कहलाती है। हबार्ट की पंचपदी में पहिले चार पद 
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स के अवश्य हैं, किन्तु अन्तिम चरण निगमन-किधि 
का हे। 

प्रयोग की सीमाये-इन विधियों के प्रयोग मिडिल और हाई स्कूल 
के शिक्षार्थियो के लिए ही हो सकता है । प्राथमिक कक्षाओं के बालकों 
की वुद्धि तक करने के योग्य तथा सूक्ष्म विचार करने योग्य नहीं होती ; 
अतएव इस विधि द्वारा बहुत छोटे बालकों को नहीं पढ़ाया जा सकता। 
अपने दैनिक जीवन में इम समस्याओं को इन्हीं विधियों के अनुसार 
विचार कर सुलमाते हैं. किन्तु आश्चर्य यह है कि हम इन्हें कभी इन 
नामों से नहीं जानते । 


चस्तुसूलक विधि ( आबजेक्टिव मैथेड )-- 


भाव, विचार, संबंध तथा भाषा के चिन्हा को सिखाने में जब स्थूल 
अनुभवों का.आधार लिया जाता हे. तो इस पढ़ाने के ढंग को वस्तु: 
मूलक विधि कहते हें । इस विधि के कई रूप होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं 
में इसका रूप पढ़ते समय कडा में वस्तुओं का प्रदर्शन दै ; दूसरा रूप 
पर्यटन है, जिसमें बालक कत्ता के बाहर प्रतिक तथा संस्था-संबंधी 
वस्तुओं का निरीक्षण करते हें । प्रयोगशाला-विधि इसी का एक रूप है । 
प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियो का पढे इए वाक्यों को क्रियात्मक बनाना 
तथा और ऊँची कक्षाओं के बालकों का साहित्य के किसी अंशका अभि- 
नय करना जिससे पाठ्यसामग्री मस्तिष्क में स्पष्ट बैठ जाय, वस्तुमूलक 
विधि का ही रूपान्तर है। चित्र, रेखा-चित्र, मान-चित्र आदि दृश्य-सामग्री, 
जो वास्तविक पदार्थों के अभाव में प्रयुक्त होती हैं, वस्तुमूलक हँ । 

जैसे-जैसे बालक की बुद्धि अधिक परिपक्व होती जाय, पढ़ाने में 
सूत वस्तुओं का प्रयोग कम कर देना चाहिये । मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 
यह है कि छोटे बच्चों में वस्तुमूलक विधि का खूब प्रयोग करना चाहिए 
उनसे बड़े बालकों में कम ओर किशोरों में बहुत कम । ऊंची कक्षांओं 
के पाख्य-क्रम में. यदि कोई विषय ऐसा आए जिसमें वस्तुओं का प्रयोग 
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करना आवश्यक हो तो वह करना चाहिये ; जैसे गणित में वर्गमूल 
निकालना । गणित में जोड़ सिखाने में पदार्थों की सहायता बहुत दिनं 
तक न लेते रहना चाहिये | द 
वस्तुमूलक विधि का प्रयोग विषय की नवीनता पर निसर रहता है। 
जिस विषय में बालक की जितनी अपरिपक्वता हो उसके अनुसार 
वस्तुमूलक कार्य कराने की आवश्यकता होती है । इस विधि का प्रयोग 
शिक्षार्थी की आयु पर इतना अवल बित नहीं द जितना कि विषय विशेष 
सें: बालक के अनुभव के परिणाम पर । अध्यापन में वस्तुओं के प्रयोग 
का बाहुल्य गड़बड़ी पैदा कर सकता है ओर पाठ बिलम्बित हो जाता 
है। वस्तुओं के प्रयोग का निणंय बालक की मानसिक अवस्थाओं के 
आधार पर करना चाहिये । मूर्त वस्तुओं के कारण पाठ में कृत्रिमता 
न आवे | जैसे ही बालक को किसी तथ्य की सत्यता में विश्वास होने 
लगे, वस्तुओं का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये । 
` ` वस्तुभूलक विधि में वस्तुओं की व्यवस्था करना, उनको, दिखाना 
शिक्षक का कार्य है। उस दशा में बालक निष्क्रिय होकर देखता रहता 
हे । किन्तु आजकल शिक्षा में बालक की स्वक्रियाशीलता पर जोर 
द्या जाता हे । अतः इस विधि में काफी परिवर्तन हो गया है । अव 
समग्र सामग्री को बालक ही संगठित करता है और उनसे शिक्षा प्राप्त 
करता है। शिक्षक केबल आरम्भ में निर्देशन करता है । आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हें सुझाव देता है । इसका प्रयोग बढृईगीरी, प्रकृति-अध्य- 
यन तथा स्वशासन संस्थाओं के पढ़ाने में ही नहीं होता हे वरन्‌ भूगोल 
बिज्ञान, भाषा, गणित आदि अन्य विषयों के पढ़ाने में भी हो सकता 
है इस विधि के प्रयोग में काफी सतर्कता और सावधानी वर्तना चाहिए! 


अनुस धान-विधि (झूरिस्टिकमैभेड) 


इस विधि में बालक वैज्ञानिक के समान प्रत्येक तथ्य की खोज - 


स्वयं प्रयोग द्वारा करता हे । जिस तरह आविष्कारक एक तथ्य,परिणाम 
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अथवा नियम की खोज किन्हीं विशेष परिस्थितियों के बीच, विशेष 
प्रयोग द्वारा, विशेष क्रम रखकर करते हैं, उसी तरह बालक भी 
निर्दिष्ट परिस्थितियों, प्रयोगों और क्रमों के सिलसिले में चलता हुआ 
अपने अपेक्षित परिणाम अथवा आविष्कार तक पहुँचता है। इस 
विधि में बालक स्वयं उचित सामग्री जुटाता है, प्रयोगों का क्रम 
ओणी हे और अपनी स्वयं चेष्टा द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त 
: करता है। 

वालक में क्रियाशीलता और स्फूर्ति होना स्वाभाविक है। वह 
पदार्थों के.साथ में स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहता है; 
दूसरों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान में उसका विश्वास नहीं बैठता । अतएव 
इस विधि का अनुसरण करने में बालक की रुचि जाग्रत होती है; 
क्योंकि स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में उसे संतोष लाभ होता है। इसमें 
बाहिरी बंधन नहीं होते और बालक खेल-खेल में ही सारी शिक्षा प्राप्त 
करता है। अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में प्राप्त शिक्षा का प्रभाव 
यथातथ्य और अनुभव-सिद्ध होने के कारण स्थायी होता है। 

इस विधि में शिक्षार्थी आविष्कारक के पढ्‌ पर प्रतिष्ठित किया 
जाता है। वह स्वयं की क्रियात्मकता द्वारा ज्ञानोपाजन करता IA 
शिक्षक उसके ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं पर निरीक्षण मात्र रखता 
हे । बालक भूलें करता और उन्हें सुधारता दै; किन्तु शिक्षक बिना 
उसके पूछे उसकी प्रगति को अवरुद्ध नहीं करता। यों एक वयस्क्र वैज्ञा- 
निक के और बालक के अनुसन्धान में अन्तर है। वैज्ञानिक स्वयं 
शोध करता; किन्तु बालक शिक्षक के आदेशानुसार वैज्ञानिक के 
शोधक्रम की अपने प्रयोगों मै आवृत्ति करता हे । इस समस्त विवेचन 
से इतना तो स्पष्ट आभास मिलता है कि अनुसंधान विधि के द्वारा 
केवल वैज्ञानिक विषय ही पढाए जा सकते हें । कला संबंधी विषयों सें 
इसका उपयोग नहीं हो सकता । इस विधि में समय और शक्ति का 
भी पर्याप्त अपव्यय होता है । ह 
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अध्ययन विधियों को दो भिन्न मानसिक परिम्थितियों के आधार 
पर दो वर्गों में बाँटा जा सकता है.। एक वर्ग की विधियाँ बालक को 
नए तथ्यों, संबंधों एवं सिद्धान्तों को सिखाती है; दूसरे वर्ग में आने 
वाली विधियाँ, तथ्यों, रूपों तथा चिन्हा की गलत धारणाओं को सुधा- 
रती हैं। पहिले वर्ग में बालक अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है। 
दूसरे में त्रुटि से ज्ञान की और । पहिले प्रकार में अध्यापन सीधा सरल 
होता है ; किन्तु दूसरे में जटिल होता है। इसका कारण यह है कि 
दूसरी परिस्थिति में बालक के मस्तिष्क में उलटे-सीघे संबंध पहिले 
से ही बन चुके होते हैं, उनका संशोधन करना अथवा उनको हटाकर 
दूसरे ठीक संबंध स्थापित करना कठिन होता है। दूसरे प्रकार के 
अध्यापन की विधि को त्रुटि शुद्धीकरण विधि कहते हैं। _ 
. भाषा शुद्धीकरण विधि में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तीन स्पष्ट चरण 
होते हैं। पहिले चरण में बालक को स्वयमेव आभास हो कि प्रस्तुत 
प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, अथवा शुद्ध प्रयोग से अवश्य भिन्न है । इस चरण 
में जब बालकों के प्रयोग में शुद्ध प्रयोग से भिन्नता होती है तो गलत 
बोलने वाले वालक को त्रुटि का आभास कराया जाता है अथवा त्रुटि 
की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है । दूसरे चरण में बालक 
को शुद्ध रूप का ठीक-ठीक ज्ञान कराया जाता है कि जिसे वह भली 
भाँति समझ ले । यह कई प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षक बता 
दे, बालक स्वयं कोष या व्याकरण में देख ले अथवा अन्य बालकों 
द्वारा उसके शुद्ध प्रयोग से जान ले । तीसरे चरण में शुद्धरूप का ज्ञान 
बालकों को व्यवहार द्वारा अथवा आदत के रूप में अभ्यास कराया 
जाता हे ताकि वह फिर गलती की ओर न फिसले । वह शुद्ध रूप के 
अर्थ्‌ EE समक कर दुहराये । इसमें काफी समय ओर श्रम 
लगता है । 
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प्रायः देखा गया है कि शुद्ध रूप का अभ्यास हो जाने पर भी 
बालक स्वच्छन्दता के साथ बोलने में फिर वही गलती करता है । और 
धीरे-धीरे वह गलत कहकर उसे तुरन्त ठीक भी करने लगता है | यदि 
शिक्षक अब भी उसके पीछे लगा रहे तो शुद्ध रूप स्थायी हो जाता है 
आर गलती दूर हो जाती है । 

घर और समाज में बालक बहुधा बहुत सी ऐसी गलत बातें सीख _ 
लेते हैं कि शाला के थोड़े समय में उनका शुद्ध करना असम्भव है। 
ऐसी दशा में शिक्षक को बड़ी-बड़ी गलतियों पर ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिये और छोटी गलतियों को ऐसे ही चलने देना चाहिये । बालक को 
लिखने की अपेक्षा बोलने का अधिक अवसर मिलता है. । अतएव 
लिखने की कम गल्तियाँ हो सकती हैं और उन्हीं पर पहिले ध्यान दिया 
जाय । लोगों में इस बात में मत-भेद है कि त्रुटियों को जैसे ही वे हों 
ठीक किया जाय अथवा बाद में । यदि त्रुटियाँ छोटी हैं तो उन्हें तुरन्त 
ही ठीक'कर देना चाहिये । त्रुटि पूर्ण वाक्य को बार-बार दोहराना 
उचित नहीं । ऐसा करने से बालक गलत वाक्य सुनने के अभ्यस्त हो 
जाते हैं, जिसे फिर सुधारना कठिन दोता है । श्याम पट पर त्रुटि केवल 
उतनी अवधि मात्र तक लिखी रहे जितनी के बीच त्रुटि का शुद्धीकरण 
न हो जाय; उससे अधिक देर तक उसे बालकों की नजर के सामने 
रखना उचित नहीं । सब मिलाकर मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 
यही अच्छा होगा कि त्रुटियाँ पढ़ाने के बीच में न ठीक कराई जाकर 
बाद के सुधराई जावें । बात यह है कि यदि त्रुटि सुधराई गई तो शुद्ध 
रूप का अभ्यास भी जरूरी है। शुद्ध रूप के अभ्यास कराने में समय | 
लगता है जो पाठ की नेसर्गिक प्रगति में अवरोध उपस्थित कर अध्या- 
पक को लच्यभ्रष्ट भी बना सकता है। ; 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है त्रुटियाँ साधारणतः दो तरह से 
शुद्ध कराई जा सकती हैं । एक शिक्षक द्वारा अथवा स्वयं बालक द्वारा। 
शिक्षक तो गलती पकड़कर उसे ठीक करता है. ओर शुद्ध प्रयोग का 
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अभ्यास कराता है। उधर बालक प्रचलित प्रयोगां के आधार पर या 
दूसरों को बोलते सुनकर अपनी गलती समम लेता है; बह स्वतः कोष 
तथा अन्य अवलोकन ग्रन्थ देखकर भी भूल सुधारता है । इसी शुद्ध रूप 
का वह स्वयमेव अभ्यास भी कर सकता है । शाला में दोनों प्रकार से 
Tea शुद्ध कराई जानी चाहिये । 
निदि ष्ट-काये विधि ( एसाइनमेणट मैथेड ) | 

शिक्षार्थी को काम में लगाने के लिए शिक्षक एक पाठ दे देता है 


इसे निर्दिष्ट-कार्य ( एसाइनमेण्ट ) कहते हैं। इसमें शिक्षक मानसिक 
व्यायाम के उद्देश्य से कुछ सामग्री ओर उसे सीखने की क्रिया का 


निर्देश करता है । निर्दिष्ट-काये करने के लिए शिक्षार्थी को पुस्तकालयः 


जाना पड़ता है, घर में परिश्रम करना पड़ता हे, और कभी-कभी घर 
के बाहर जाने की आवश्यकता हो सकती है। निर्दिष्ट-कार्य के लिये 
अपेक्षित प्रश्न शिक्षक द्वारा पूरी सावधानी से गढ़े जाने चाहिये, साथ 
में उचित विधि, अवलोकन ग्रन्थ, पाञ्च-पुस्तकों और मान-चित्रों का 
भी निर्देशन कर देना चाहिये। यथासम्भव प्रश्न हल करने की कुछ 
पूव तैयारी भी करा देना आवश्यक है । 

प्रायः देखा गया है कि शिक्षक निर्दिष्ट-कार्य देने में बड़ी असाव- 
घानी बतंते S जल्दबाजी से, लापरवाही से दिये हुए कार्य से शिक्षार्थी 
की शिक्षा प्रगति में गड़बड़ी होती है। कभी-कभी शिक्षक कहते हैं 
“कल के लिए दसवें पाठ के पाँच पन्ने पढ़ लाना”; ऐसा अनिश्‍चित 
काये देना जिसमें लक्ष्य स्पष्ट न हो उचित नहीं । शिक्षक को निर्दिष्ट- 
काय का महत्त्व समझना चाहिये और उसे देने में उतनी ही सतकता 
दिखाना चाहिये जितनी कि कक्षा-पाठ में । वास्तव में यह कार्य कक्षा 
पाठों के क्रम में ही आता हे । निर्दिष्ट पाठ द्वारा किसी एक पाठ की 
समाप्ति संभव होती है और उसी समाप्ति के आधार पर प्रस्तुत होती 
है अगले नवीन पाठ की तैयारी । निर्दिष्ट-कार्य तीन दृष्टिकोणों से 
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महत्त्वपूर है । प्रथम निर्दिष्ट-कार्य द्वारा शिक्षक को अवसर प्राप्त होता 
हे. कि वह बालक की स्वयमेव सीखने की क्रिया का निर्देशन कर 
सके ; दूसरे निर्दिष्ट पाठ द्वारा ऐसी प्रेरणा मिलती हे जो अगले पाठ 
की पृष्ठभूमि का निर्माण कर उसे सहज बनाती हे; और तीसरे वालक 
को अध्ययन संबंधी आदतों के विकास का मार्ग-प्रदर्शन करने में ग्रह 
एक निश्चित कदम होता है | 

निर्दिष्ट गृह-कायं को ऊँचे स्तर पर लाने के लिये एक सावधानी 
रखनी आवश्यक है ; शिक्षक पाख्ब-पुस्तक से भली भाँति परिचित हो 
जावे ताकि वह विषय-सामग्री का ठीक-ठीक मूल्यांकन कर निर्दिष्ट” 
काये देने में प्रसंगों पर उचित बल दे सके । तब वद्द काय के महत्व 
के अनुरूप उसके करने की अवघि का उचित निर्धारण करे। 

निर्दिष्ट-कार्य की निम्नांकित विशेषताएं होना चाहिये : 

(क) निदिष्ट-काय निश्चित और स्पष्ट हो । यदि कार्य निश्चित न 
हुआ तो वालक उसके करने में असफल रहेंगे और वांछित परिणामों 


. तक न पहुँच सकेंगे । (ख) निर्दिष्ट-कार्य संक्षेप में दिया जाय; किन्तु 


उसमें इतना विवरण रहे कि प्रत्येक शिक्षार्थी उसे ठीक ठीक समम 

सके । जिन स्थानों में कठिनाई या श्रम होने की सम्भावना हो उन्हें 

स्पष्ट कर दिया जाय । उस पर थोड़ा का कथन कर देना, ताकि कार्य 
का प्रयोजन स्पष्ट हो जाय; आवश्यक होता है । (ग) निर्दिष्ट-कार्य 
पुराने और नए अनुभवों का संबंध स्थापित करे । शिक्षार्थी पूवे पठित 
उन तथ्यों को जिनका प्रयोग नवीन पाठ में होना है पहचाने । चह 
पूर्वानुवती ज्ञान का प्रयोग कर सके (घ) निर्दिष्ट-कार्य का मुख्य लक्ष्य 
बालक को स्वाध्याय की विधि सिखाना हे । बालक सीखे कि पाठशाला 
भै पढाए जाने वाले पाठों के लिये क्या तैयारी करनी चाहिये। (ङ) 
निर्दिष्ट-काय रोचक तथा विचार-प्रेरक हो । यदि बालक'की शिक्षा की 
कोई आवश्यकता इस कार्य से पूरी होती हे तो बह तुष्टि का अनुभव 
करता है । इससे उसे अपने काय के लिये उचित प्रेरणा मिलती है। 


१०७ 
CC-Q.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिक्तणा-कला | by Arya Samaj Foundation Chennai and ०0919/“श्रध्याय ६ 

निर्दिष्ट-कार्य देना सम्पूर्ण पाठ-योजना के अंतर्गत ही आता है 
किसी इमारत बनाने के पूर्व इंजीनियर एक नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट) तैयार 
करता है और उसी के अनुसार विभिन्न भागों का निर्माण होता BI 
उसी प्रकार शिक्षक को अपने सम्पूण कार्य की एक योजना तैयार कर 
लेनी चाहिये जिसमें निर्दिष्ट-कार्य का यथा स्थान संकेत रहे और उसी 
का अनुसरण करना उचित होगा । कुछ क्रियात्मक शालाओं (एक्टीविटी 
स्कूल्स) में निर्दिष्ट कार्य देने में शिक्षक का हस्तक्षेप अवांछनीय सममा 
जाता है । इसमें बालकों की स्वयं सूम/बुद्धि (इनीशियेटिव का प्रयोग 
कराया जाता है । किन्तु इन शालाओं में भी व्यक्तिगत सूमा'चुद्धि के 
साथ साथ सहयोगपूर्ण निर्देशन आवश्यक ससमा जाता है। 


निरीक्षित-स्वाध्याय विधि (सुपरवाइज्ड स्टेडी मैथेड) 


प्रायः देखा गया है कि निर्दिष्ट-काय दे देने पर शिक्षार्थी घर की 
अस्तव्यस्त परिस्थिति के कारण ही उसे ठीक ठीक नहीं कर पाता। यदि 
उनक्रे अध्ययन पर पूरा नियंत्रण न रक्खा जाय तो वे स्वाध्याय के 
. गलत ढंग अपना लेते हैं जिनमें समय का अपव्यय होता है । कठिनाई 
पढ़ने पर वे माता-पिता या मित्रों से पूते हैं। ऐसी सहायता'अनेकशः 
अनुपयुक्त और अनुचित होती हे । इधर शिक्षार्थियो में व्यक्तिगत 
भेद भी होते हैं । निर्दिष्ट कार्य विधि सें कक्षा-शिक्षण के आधार पर 
ही निर्देशन होता है ; व्यक्तिगत भेदों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया 
जा सकता । इन दोषों को दूर करने के लिए शिक्षार्थियों को निर्विष्ट- 
कार्ये देकर कक्षा में ही नियंत्रित अध्ययन कराया जा सकता है । 

निरीक्षित-स्वाध्याय विधि का प्रयोजन शिक्षार्थी को सुचारु अध्य- 
यन रीतियाँ समझने में दिशा दिखाना तथा उन रीतियों का कार्य 
साधक ढंग से प्रयोग करने में सिद्धहस्त बनाना हे । यह अध्ययन 
कक्षा में पूवे निर्दिष्ट कायं के संबंध में किया जाता है और उसका 
शिक्षक निर्देशन करता हे । इससे शिक्षार्थी को उचित ढंग से 
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स्वाध्याय करने की आदत पड़ती है और बिना किसी की सहायता के 
अपनी कठिनाइयों को सुलकाना वह सीखता हे. । शिक्षक के अध्यापन 
ओर निरीक्षित स्वाध्याय में बड़ा अन्तर हे । अध्यापन शिक्षुक करता 
हे और उसका ध्यान विशेषतः विषय-सामग्री पर रहता है । निरीक्षित 
स्वाध्याय शिक्षार्थी स्वयम्‌ करता हे और उसका ध्यान विषय सामग्री 
के अतिरिक्त उन रीतियों पर रहता हे जिनके द्वारा वह सामग्री आत्म- 
सातू की जाती है । 

निरीक्षित स्वाध्याय विधि में निम्नाकित चार चरण होते हैं : 

(क) समस्या-- पहिले शिक्षार्थी को अध्ययन का प्रयोजन ठीक 
ठीक सममना चाहिये । अध्ययन क्यों किया जा रहा हे । उसकी क्या 
उपलब्धियाँ होंगी यह वह स्पष्ट सममे । प्रायः निर्दिष्ट! कार्य देते समय 
ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है । 

(ख) बिह गम-दृष्टि-- शिक्षार्थी को अध्ययन सामग्री पर एक विहं- 
'गम दृष्टि डालना चाहिये जिससे उसे प्रसंग और उसकी इकाइयों का 
min परिचय हो जाय । किसी विषय का विवरण समभने के 
'लिये, पहिले उसके मुख्य मुख्य शीषकों का ज्ञान करना चाहिये । जैसे 
इंग्लैंड का इतिहास किसी बड़ी पुस्तक से पढ़ने के पूव अच्छा हो कि 
शिक्षार्दी किसी छोटी पुस्तक से उसके इतिहास के मुख्य युगा का परि- 
चय कर ले जिससे विवरण पढ्ने का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा करने से 
एक पृष्ठभूमि, एक रूपरेखा तैयार हो जाती है जिसमें विस्तृत विवरण 
भरा जा सकता है । यह सिद्धान्त सभी प्रकार के विषयों को पढ़ने 
में लगता है । 

(ग) विभाग, व्याख्या और विवरण-- जब समस्या और सामग्री की 
एक रूपरेखा सम्मुख आ जाय तो शिक्षार्थी उसकी व्यवस्था, उपविभाग 
तथा विस्तृत विवरण को ठीक ठीक समझ सकेगा । उसे नियमा तथा 
तथ्यों का अन्तर समझ कर सामग्री का प्रयोग करना चाहिये । तभी 


उसके अध्ययन का लक्ष्य पूरा होगा । 


०६. रे 
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(च) संचिपीकरण-- प्रसंग के उपविभागों को जब अच्छी तरह 
सीख लेवे तो उन्हें एकसूत्र में कसने के लिए व्यवस्थित करना होगा । 
कुल विषय का एक ढाँचा या रूपरेखा बना लेना चाहिये जो मुख्य- 
मुख्य बातों का सारांश हो । 

निरीक्षित-स्वाध्याय विधि के विरुद्ध यह कहा जाता है फि इस 

विधि द्वारा पढ़ाने में शिक्षक के समय का वड़ा अपव्यय होता È 
इसके लिए शाला की कार्य-विधि को बदलना होता है, तथा शिक्षकों 
की संख्या में भी वृद्धि करना पड़ती है । तो इसका उत्तर यह है कि इस 
विधि से सापेक्षतः समय भले ही थोड़ा सा अधिक लगे; परन्तु उससे 
“विद्यार्थियों का लाभ बहुत होता हे । शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी की कम“ 
'जोरियाँ जान लेता है और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को सुलमा 
सकता हे । इसमें अतिरिक्त शिक्षकों या समय की भी आवश्यकता 
'नहीं। शाला के समय के अन्तगत ही निरीक्षित-स्वाध्याय का घंटा 
रक्खा जा सकता है । यह पूरा घंटा या इसका कोई अंश निर्दिष्ट-कायं 
कराने में लगाया जा सकता अथवा पढ़ाये पाठ को याद्‌ कराया जा 
सकता है। इसमें शित्तार्थी को स्वाध्याय के नियमों का अभ्यास कराया 
जाय, या व्यक्तिगत कमजोरियाँ परखने अथवा व्यक्तिगत कठिनाइयाँ 
सुलमाने में इसको लगाया जाय । 
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अध्याय ७ 
शिक्षण के सिद्धान्त-सूत्र 


एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम ओर बालकों की एक कक्षा दे देने पर भी 
शिक्षक के सम्मुख कई समस्‍यायें उपस्थित होती हें जिन्हें उसे अपने 
कार्यारम्भ के पूर्व हल करना पड़ता हे । पहिला प्रश्‍न पाठ्यक्रम में दिए 
हुए विषयों के क्रम निर्धारण से संबंधित है। उन विभिन्न विषयों को 
वह किस क्रम में ले ! या उनका संगठन किस तरह का दो ? कौनसा 
विषय पहिले पढ़ाया जाय, कोनसा बाद में ? यह सब ऐसी ही समस्याएं 
हें। यों इनका निणय बहुधा प्रधान अध्यापक के अधिकार की बात 
है; तथापि अध्यापक उस निणय के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। 
दूसरा प्रश्न विभिन्न विषयों के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करने से संबद्ध 


. है। शिक्षक को पता लगाना पड़ता है कि अमुक विषय किस सीमा तक 


स्वतंत्र रूप से पढ़ाये जा सकते हें ओर किस सीमा तक उनका अन्य 
विषयों से सम्बन्ध स्थापित किया जः सकता है । इसकी समीचीन व्यव- 
स्था करने के लिए विषयों के अध्यापक क पारस्परिक सहयोग 'अनि- 
वार्य होता हे । तीसरा प्रश्न विषय के प्रसंगा की व्यवस्था से संबंधित 


है। 
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. साप्ताहिक आधारों पर पाठ्यक्रम (सिलेबस) का जो विभाजन होता है 


शिक्षक उसमें प्रसंगों का उचित क्रम पहिले से निर्धारित कर लेता दै । 

तब आता है चौथा प्रश्न कि प्रसंगों का बालकों के सम्मुख प्रस्तुती- 
करण किस विधि से हो पाठ किस तरह से पढ़ाया जाय कि प्रसंग 
बालकों को आत्मसात हो जाय । इस व्यवथा ओर क्रम की बात अध्या- 
पन पद्धति की बात है । पद्धति में एक प्रारम्भ स्थल होगा, उसका एक 
लक्ष्य होगा और इन दोनों के बीच होगा एक प्रशस्त मार्ग) अतएव 
शिक्षक को निश्चित करना होगा कि अमुक प्रसंग पढ़ाने में उसका 
अमुक उद्देश्य या प्रयोजन है । उसे यह भी तय करना पड़ता हे कि 
पढ़ाना किस स्थान से आरम्भ किया जाय तथा अध्यापन का सब भ्रष्ठ 
एवं सरल मार्ग कौन सा है । तार्किक और मनोवैज्ञानिक विधियों 
की चर्चा हम अन्यत्र कर चुके हैं। ज्ञान-वर्धन एवं व्यवस्था के हेतु 
दोनों ही विधियाँ महत्त्वपूर्ण हें; किन्तु विधियों के रहते हुये भी यदि 
शिक्षक बालकों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता, यदि बह उनकी जिज्ञासा . 
जागृत नहीं करता, यदि उनकी क्रियाशीलता को प्रोत्साहित नहीं करता 
तो उन समस्त विधियों की सफलता संदिग्ध ही रहेगी । यह एक सोटी 
बात है । प्रसंगा से संबंधित ऐसे अनेक अनुभव बालक के मस्तिष्क सें 
रहते हैं ; जिन्हें उसने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया होता है | जो चतुर 
शिक्षक होगा वह इन्हीं अनुभवों की पृष्ठभूमि बनाकर अपना पाठ 


आरम्म करेगा | 


शिक्षण एक कला हैं। अन्य व्यावहारिक कलाओं की नांई इस 
कला के स्वरूप का निर्माण कतिपय प्रयोग-सिद्ध नियमों के आधार 
पर संभव होता है। यदि नियम विशुद्ध शास्त्रीय हुए तो उनके जटिल 
तत्त्व समक्ष रहेंगे जिनके कारण उनके व्यवहारोपयोगी होने में कठि 
नाई होगी । किन्तु अनुभव के आधार पर यह जटिल नियम यदि घरेलू 
प्रयोगात्मक सिद्धान्त बना लिये गये तो कला का उन्नयन होगा । शिक्षा 
शास्त्र के ऐसे कुछ अनुभव-जन्य नियम हैं जिन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते 
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हें । यह सूत्र शिक्षा पद्धति के किसी विशिष्ट पहलू पर जोर देते हें । 
इनमें से अधिकांश शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो पर :आधा- 
रित हें और कुछ केबल सहज-बुद्धि पर ही बनें हैं। सूत्र उपजता है किसी 
एक व्यक्ति की सूझ से; किन्तु मार्ग प्रदर्शन करता हे बह अनेक का । 
दीर्घे कालाश्रित परीक्षाएँ और अवधि उस सूत्र को मान्यता प्रदान करती 
हैं और तब कहीं उसे मर्यादा प्राप्त होती है । उस सूत्र का मूल्य उसके 
ठीक ठीक समझ लेने पर है। यहाँ हम कुछ महत्व-पूर्ण शिक्षण-सूत्रों 
का विवेचन करेंगे । i 


(2 ) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षा दो (टीच थ्‌ द्‌ सेन्सेज्ञ ) 


ज्ञानोपाजन का साधन हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। देखने, सुनने, सूंघने 
स्वाद लेने तथा स्पशं करने से बालक का बौद्धिक विकास सम्भव होता है। 
सूंघना या स्वाद लेना सामान्य प्रत्यक्ष इन्द्रियानुभव (सेन्सेशन) हैं; किंतु 
देखना सुनना तथा स्पर्श करना प्रत्यक्ष इन्द्रियानुभव न होकर वोद्धिक 
अनुभव हे, ओर अपेक्षाकत अधिक मदत्वपूण हैं। बाल्य-जीवन में 
ज्ञानन्द्रियाँ अधिक चैतन्य होती हैं । उनके बढ़ने के क्रम में पहिले स्पर्श 
आता है फिर देखना और सुनना । दर्शनेन्द्रिंय की स्नायु सबसे बड़ी 
होती है इसीलिये वालक जिस बात को देख लेते हैं उसे सुनी बात की 
अपेक्षा अधिक याद रखते हैं। कहा भी गया है कि नेत्रों की स्मृति, 
कानों की स्मृति से अच्छी हे । श्यामपट के प्रयोग से कसी क्रिया में 


. कानों को नेत्र से सहयोग मिलता है । अतएव ज्ञान देने के लिए यथा- 


संभव अधिक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करना चाहिये। पेस्टा- 
लोजी का कहना है कि “बालक के आँख, कान और उँगलियाँ होती हैं 
जिनका तथ्यों, वस्तुओं इत्यादि पर प्रयोग करके वह ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है |” इन्द्रिय-प्रशिक्षण पर आधुनिक समय में भी जोर दिया 
गया है। फ्रोवेल की किंडर-गार्टन प्रणाली अनेक प्रकार से बच्चों 
की इन्द्रियों को प्रशिक्षित करने पर जोर देती है। मांटेसोरी.विधि में मी 

; ११३ ; ; SO 


€C-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिक्षण mamia by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangdiri ATI ७ 
शिक्षोपकरणों ( डिडैक्टिक अग्रैटस ) द्वारा बालकों की इन्द्रियों को 
विकसित करने का विधान है। 


(२) सहज से कठिन की ओर-- ( फ्रॉम सिम्पल टु कॉम्पलेक्स ) 


जो विषय बालक को सिखाना हो अथवा जिस विधि से सिखाना 
हो वह प्रारम्भ में बालक के लिये सरल हो; उसकी समझ के परे न 
हो । जैसे जैसे वालक की समझ बढ़े, समभने में वह जैसे जैसे उन्नति 
करे उसी क्रम में विषय के कठिन तत्वों को प्रस्तुत करते जाना चाहिये। 
यहाँ सरल कहने से प्रयोजन विषय और विधि, दोनों की सरलता से 
हे । दोनों बालक की दृष्टि से सरल हों , शिक्षक की दृष्टि से नहीं । 
विषय की सरलता का तात्पर्य यह है कि वह बालक के बौद्धिक स्तर के 
अनुरूप हो । विषय इस तरह प्रस्तुत हो कि नवीन ज्ञान बालक को 
परिचित ओर बोधरम्य जान पड़े । वह धीरे धीरे कठिन ओर र्कठिनतर 
बनता जाय जिससे बालक को आभास हो कि जो कुछ पढ़ाया करा हे; 
बह उसके पूर्वज्ञान से अधिक भिन्न नहीं है। इस (सूत्र कां पालन करने से 
बालक की पाठ्य-विषय में रुचि बनी रहती हे और अवधान नहीं टटता। 


(३) ज्ञात से अज्ञात की ओर ( फ्रॉम नोन टु अननोन ) 


शिक्षार्थी को जो विषय पढ़ाना है उससे संबंधित उसका जो पूर्व 
ज्ञान हे उसे आधार मानकर ही नया ज्ञान देना चाहिये। बालक घर, 
खेलकूद, संगति, यात्रा आदि में अनेक अनभव प्राप्त करते हैं। इनमें 
से बहुत से अनुभवों का लाभ नया विषय पढ़ाने में उठाया जा सकता 
है। यह अनभव प्रायः वेसिलसिले, धुँधने ओर अनिश्चित रहते हैं । 
' शिक्षक को चाहिये कि पाव्य-विषय से संवंधित इन अनभवों को स्पष्ट 
ओर निश्चित बनाए फिर ज्ञात के आधार पर नवीन ज्ञान दे | 

,शिक्षार्थी के समक्ष ज्ञात और अज्ञात के बीच का संबंध स्पष्ट 
करना, उसकी रुचि को जागृत करना हे । इस संबंध को स्पष्टतः जान- 
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कर वह पाठ में परिचित और नवीन दोनों के संबंध स्थापित करने में 
कृतकार्य होता है. । यदि ज्ञात की विशेष व्याख्या की जाय अथवा 
अज्ञात का पूर्वे ज्ञान से संबंध न बताया जाय तो बालक परेशान हो 
जाता है, घबड़ा जाता है। यदि इन दोनों नीरस बातों को दूर रक्खा 
गया तो बालक को पाठ रुचिकर होगा और अध्ययन सफल बनेगा । 
अतएव पाञ्च-विषयं को ऐसे क्रम में रखना चाहिये कि अज्ञात अथवा 
नया ज्ञान उन्हें ज्ञात अथवा पूव प्राप्त ज्ञान के आधार पर दिया जाय। 
इस सूत्र का प्रयोग नवीन विषय पढ़ाने में होता है । 


(४) अनिश्चित से निश्चित की ओर ( फ्रॉम इनडेफिनिट टु डेफ़िनिट ) 

अपनी सुविधा, आवश्यकता और रुचि के अनुकूल बालक प्रारम्भ 
में प्रत्येक वस्तु के वारे में धारणाय बना लेता हे । यह घारणाय या 
विचार प्रायः घु घले, वेसिलसिले और अनिश्चित होते हैं। शिक्षक 
का कर्तव्य है कि वह वालक के विचारों की इस अस्पष्टता, क्रमवि- 
हीनता और अनिश्चितता को दूर करके स्पष्टता, क्रमशीलता एवं 
निश्चितता लाए । बाल्य-काल में कुछ ऐसी भ्रामक धारणायें बन जाती 
हैं जो आजीवन दूर नहीं होतीं। शिक्षक को चाहिये कि वह उनके 
संवंध में यथार्थ ज्ञान देकर अथवा ठीक-ठीक अभ्यास कराकर उनका 
शोध करे । प्रायः देखा गया हे कि वालक अंधकार में जाने से डरता 
है । वह एक गलत धारणा बना लेता है कि अंधेरे में भूत या हऊुआ 
बैठा है जो उसे पकड़ लेगा। जिन कारणों से बालक डरता है उनका 
उसे ठीक ज्ञान निश्चित कराना चाहिये और अभ्यास द्वारा भ्रामक 
धारणाओं का निराकरण करना चाहिये । : 


(५) स्थूल से सूक्ष्म की ओर ( फ्रॉम कॉंक्रीट टु एब्स्टै क्ट ) 
पेस्टालौजी का मत है कि “ऐसी वस्तुओं के द्वारा शिक्षा देना 
चाहिये जो बालकों के सम्पक में आती हैं, जिनका बालकों की रुचि, 
भावना तथा विचारों से तात्कालिक संबंध दै । बालक की शिक्षा सदा 
` ११५ 
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स्थूल. वस्तुओं तथा तंथ्यों से होनी चाहिये । शब्दों, परिभाषा और 
नियमों से नहीं 7 मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी अधिक शास्त्रीय 
(ore) शब्दावली होती है उतना ही अधिक उसे शिक्षित समभा 
जाता है; किन्तु यह शास्त्रीय शब्दावली स्थूल तथ्यों का विश्लेषण 
आर चयन करने से ही प्राप्त होती है। किसी नियम या सिद्धान्त को 
प्रस्तुत करने के पूर्व यह आवश्यक है. कि वालक उसे स्वयं उदाहरणा 
तथा वथ्यों के आधार पर निकाले । तभी बह उसे ठीक-ठीक समक 
सकेगा और स्मरण रख सकेगा। इससे उसकी स्वतः विवेचन करने 
की शक्ति बढ़ेगी। बालकों को स्थूल तथ्यों से आरम्भ अवश्य कराया 
जाय; किन्तु उन्हें बहुत समय तक स्थूल में ही न रोक रक्खा जाये । 

'उदाहरणाथं बालकों को जोड़ना गोलियाँ या अंगुलियाँ गिनकर 
सिखाया जाता हे । जैसे ही बालक को इनकी सहायता से जोड़ना आ- 
जाय इनका प्रयोग करना धीरे-धीरे वंद कर देना चाहिय ॥जान वूम- 
कर चिरकाल तक वालक को ज्ञान के निम्नस्तर पर नहीं रखना चाहिये 
न अप्रत्यक्ष को प्राप्त कराने में जल्दबाजी ही करना चाहिये । जैसे ही 
बालक प्रत्यक्ष स्थूल की सहायता से सफलतापूर्वक विचार करने लगे. 
उनको क्रमशः छुड़ाकर अप्रत्यक्ष की ओर अग्रसर करना चाहिये । 
अप्रत्यक्ष का प्रयोग नए प्रत्यक्ष, उदाहरणों में फिर कराना चाहिये । यथा 
व्याकरण में परिभाषाएं निकलवाना, विज्ञान में नियम स्थापित कराना 
अथवा रेखागणित में सिद्धान्त स्थिर कराना और फिर इन परिभाषाओं, 
नियमों तथा सिद्धान्तों का प्रयोग न करना उचित नहीं । इनका प्रयोग 
नए उदाहरणों तथा तथ्यों में कराना चाहिये । 


(६) प्रयोगात्मक ज्ञान से युक्तियुक्त ज्ञान की ओर ( फोम इभ्पिरिकल टु 
रेशनल नालिज़ ) 


प्रयोगात्मक ज्ञान प्रयोगां द्वारा प्राप्त अनुभूति है; किन्तु युस्त्युक्त 


वह है जो युक्तिसंगत हो, जो अनुभूत ज्ञान के वैज्ञानिक विवेचन द्वारा 
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सिद्ध हो गया हो। बालक जब तक किसी बात को प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा 
जान नहीं लेता, उसे ठीक-ठीक नहीं समझ पाता । अतएव पहिले 
“गा बालक को अनुभवात्मक ज्ञान देना चाहिये फिर उसे युक्ति-संगत 
बनाना चाहिये। उदाहरणार्थं वालक देखता है कि पत्ते और फल नीचे 
गिरते हैं, पत्थर ऊपर फेंकने पर फिर नीचे गिरता है) सब चीजें 
ऊपर से नीचे गिरती हैं । किन्तु वस्तुओं के नीचे गिरने का क्‍या 
कारण ह, यह वह नहीं जानता । प्रथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त 
को समक लेने पर वह यह कारण जान लेता हे । अब उसकी अनुभूति 
युक्तियुक्त हो गई । R 
(७) पाठ आकर्षक एवं मनोरंजक हों ( मेक लेसन्स इनद्रेस्टिंग एण्ड- 
azea) ` 
अत्येक पाठ बालकों की दृष्टि से आकर्षक हो, उनके मन का हो, 
उन्हें रुचिकर हो तभी वे ध्यान लगाकर उसे सीखेंगे और उनका ज्ञान 
साथक होगा । पाठ के लिए बालकों का अवधान प्राप्त करना आवर 
यक होता है । अवधान, रुचि का अनुचर है । बिना रुचि के अवधान 
अधिक समय तक नहीं रहता। अतएव पाठ के लिए वालकों में रुचि 
उत्पन्न करना चाहिये । रुचि कई प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है; 
यथा बालकों की जिज्ञासा और आश्चर्य की मूलप्रवृत्ति जागृत करके, 
पाठ-पस्तुतीकरण की विधियों द्वारा, ज्ञात विषय को विभिन्न प्रकार से. . 
प्रस्तुत करके, समस्या हल को उत्सुकता जागृत करके, बालकों की स्वयं 
क्रियाशीलता प्रोत्साहित करके, सहज रुचि से संबंधित करके इत्यादि । 
जैसे “वायु का ऊपर दबाव डालना? पढ़ाते समय शिक्षक एक गिलास 
भर कर पानी ले और उसके मुँह पर कागज की पट्टी लगाकर गिलास 
उल्टा दे फिर दबाव के सिद्धान्त को समभाचे । पाव्य-पुस्तका में बने 
चित्रों की ओर ध्यान आक्ृष्ट कर फिर कहे कि अब हम इन्हीं चित्रों 


"के संबंध में पुस्तक में पढेंगे। - 
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(८) करके सीखो (लने बाइ डूइंग ) 


बालक क्रियाशील होता है । वह सब बातें स्वयं करके सीखने का 
इच्छुक होता है । अधुनिक शिक्षा में वालक की ध्य क्रियाशीलता को 
बड़ा महत्त्व दिया जाता है । बालक के मस्तिष्क में बाहर से ज्ञान 
उना व्यर्थ दै । ज्ञान व्यावहारिक हो तभी उपयोगी हो सकता है । 
यदि किसी कार्य के करने में ज्ञानोपाजन हो तो बह व्यावहारिक अवश्य 
होगा । अतएव अनुभव की प्राप्ति क्रिया के माध्यम द्वारा होनी चाहिये । 
यदि वह आचार से संबंधित न हुआ तो केवल निष्किय वस्तु की भाँति 
मस्तिष्क में लदा रहता है । शिक्षा का उद्देश्य अनुभव प्राप्त कर भावी 
प्रतिक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति उत्पन्न करना है। अनुभव को 
कार्यान्वित करने के लिए प्रयोगात्मक विचार आवश्यक है । बिना उस 
विचार के ज्ञान की मनसिक चेतना होते हुए भी उसका प्रयोग करना 
कठिन हो जाता है । क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में. यह प्रयोरात्मक 
विचार ज्ञान से संबंधित होकर ही मस्तिष्क में रहता हे । इससे ज्ञान 
के प्रयोग में कठिनाई नहीं होती । बालोद्यान ( किंडर गाटन ) तथा 
प्रयोग-प्रणाली ( प्रौजेक्ट मैथेड ) में करके खीखने के सिद्धान्त को 
महत्त्व दिया गया है। फ्रोवेल शिक्षा-शास्त्री का मत है कि “बालक, 
कार्यकर्त्ता एवं सजन-कर्त्ता है । अतएव समस्त मानसिक ज्ञान का 
आरस्भ-बिन्दु क्रिया है । विकास स्वतः की क्रिया द्वारा ही सम्भव है।” 


(६) स्वाध्याय को प्रोत्साहन दो ( इनकरेज सेल्फ-टीचिङ्ग ) 


. बालक जो ज्ञान स्वयं मनोयोगपूवक प्राप्त करता है, उसी ज्ञान 
को वह भली-भाँति आत्मसात कर पाता है। दूसरे का बताया ज्ञान 
प्रायः निरथक सा होता है । शिक्षा को बाल-केन्द्रित कहने का यही 
तात्य हे कि सीखने में बालक का अधिक भाग हो। शिक्षक केवल 
पथ-प्रदशक, संचालक एवं सलाहकार के रूप मै रहे । सीखने में 
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जितना अधिक हाथ बालक का रहेगा उतना ही अधिक सार्थक ज्ञान: 
वह प्राप्त कर लेगा। इसी सिद्धान्त के आधार पर बालक के निरीक्षित 
अध्ययन ( सुपरवाइज्ड-स्टडी ) की व्यवस्था की जाती हे । प्रसिद्ध 
इतिहासकार गिबन ने कहा है कि “प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रकार की 
शिक्षा होती हे, एक शिक्षा जो वह दूसरों से प्राप्त करता हे और दूसरी 
जो वह अपने आपको देता हे । दूसरी अधिक महत्त्वपूर्ण होती है ।? 
एक दूसरे शिक्षा-शासत्री जेकोटोट के अनुसार “वास्तविक शिक्षक शिक्षार्थी 
में ही है।” शिक्षा-ममंज्ञ रूसो का कथन है कि “सबसे बड़े सार की वात 
स्वाध्ययन है।” शिक्षा में शिक्षक के स्थान की चर्चा करते हुए पेस्टा- 
लोज़ी कहता है कि “शिक्षक मानसिक प्रक्रिया का प्रेरक एवं पथ-प्रदर्शक 
मात्र है ।” एक अन्य शिक्षा विशारद पेन का कथन है कि “शिक्षण 
प्रक्रिया में शिक्षक का हाथ उन क्रियाओं के, जिनके द्वारा शिक्षार्थी स्वयं 
सीखता है, संचालक, निर्देशक एवं अधीक्षक का ही है ।” 


( १० ) प्रकृति का अनुसरण करो ( फॉलो नेचर ) 


जो प्रकृति के अनुसार है वही स्वाभाविक है जो उसके अनुरूप 
नहीं वह अस्वाभाविक और गलत हे । शिक्षा में कोई अस्वाभाविक 
अथवा प्राकृतिक कार्य नहीं करना चाहिये। बालक के शारीरिक और ' 
मानसिक विकास में प्राकृतिक नियमों का पालन किया जाय । पैस्टा- 
लोज्ञी ने तो बालक और वृक्ष के विकास की समानता दशाई थी । 
उसके मतानुसार “जिस प्रकार वृक्ष के बढ़ने में माली केवल उपयुक्त 
वातावरण संगठित करता है उसी प्रकार बालक के विकास हेतु शिक्षक 
को उपयुक्त वातावरण की सूष्टि करना चाहिये ।” रूसो के प्रकृतिवाद 
के अनुसार भी मनुष्य का अपने भीतर से ही स्वयं संवधन होना 
चाहिये बाहरी शिक्षा से नहीं” शिक्षण के सभी अन्य सूत्र, इसी सूत्र 
के अंतर्गत आ जाते हैं । क्‍योंकि अन्य सूत्रों में निहित मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों का आधार बालक की प्रकृति या स्वभाव है। अतएव शिक्षक 
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को चाहिये कि वह जब दुविधा में हो तो प्रकृति का अनुसरण करे और 
जब दुविधा में न हो तब भी प्रकृति का. अनुसरण करे | i 

प्रकारान्तर में यह सिद्धान्त-सूत्र संक्षेपतः निम्नलिखित है: 

(१) हष्टांतों से नियम की ओर (२) प्रकट से अप्रकट की ओर | 

(३) साधारण से असाधारण की ओर (४) विशेष से सामान्य की ओर | 

(४) अनुभूत से युक्तियुक्त अनुभूत की ओर इत्यादि । 

इन सब सूत्रों का मतलब यह है कि बालक के तात्कालिक ज्ञान 
तथा उसके बौद्धिक विकास के अमुसार ही उसे नवीन ज्ञान दिया जाये। 
उसके अनुभवों का उपयोग करके उनकी ही आधार-भूमि बनाई जाय। 
बालक की रुचि के अनुकूल शिक्षक पढ़ाये; अपनी रुचि के अनुकूल 

' नहीं । इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि पाठ्य-पुस्तकों के लेखक 

प्रायः पाठों का मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं रखते। अन्य सुविधाओं के अनु- 
सार पाठ संकलन कर देते हैं। शिक्षक को पहिले से ही पूरी पुस्तक देख 
लेना चाहिये. और बालकों की रुचि, पाठों की क्लिष्टता एवं मनोवैज्ञा- 
निक सिद्धान्तो के आधार पर उनका क्रम निश्चित कर लेना चाहिये । 
तभी शिक्षक को अपने काये में सफलता मिलेगी । 


च ४-६ 
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श्रेष्ठतम शिक्षण सिद्धान्तो के अनुसार यदि अध्यापन करना है तो 


- यह नितान्त आवश्यक हे कि कत्ता में अध्यापनार्थ शिक्षक पाठ की 


सली-भाँति-तेयारी कर ले । पूब तैयारी होने से शिक्षक को आत्म-विश्वास 
रहेगा । मस्तिष्क में पाठ की एक सुस्परूट और सुनिर्दिष्ट 'रूप-रेखा 
सफल अध्यापक का महत्त्वपूर्ण संबल होता है । यह तो स्वयंसिद्ध है कि ` 
जितनी सामग्री पढ़ाना हे उससे कहीं अधिक सामग्री शिक्षक के पास 
होनी चाहिये । यदि शिक्षक की सामग्री सीमित हुई और बालकों ने टेढे 
मेढे प्रश्‍न पूछे तो वेतुकी सी कठिनाइयाँ आ जावंगी । प्रश्नों का संतोषजनक 
उत्तर यद्‌ शिक्षक न दे पाया तो बालकों के मन में उसके प्रति विश्वास 
ओर श्रद्धा घट जावेगी ; जिसका परिणाम उसकी अध्यापन सफलता 
पर हानिकारक होगा । पाठ-सूत्र का निर्माण, अध्यापन की पूव-तैयारी 
का केन्द्रीय भाग हे । पाठ्य सामग्री का निश्चय हो जाने पर, अध्यापक 
को अपनी अध्यापन विधि भी निश्चित करनी होगी । अध्यापन- 
विधि का निश्चय तभी सफलता-पूवंक हो सकता है जब कि अध्यापक 
को अपने शिक्षार्थियो के पूवं ज्ञान, उनके सामान्य वाताबरण और 
उनके बौद्धिक विकास के स्तर इत्यादि का पूव परिचय हो | कभी यह 
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पूर्व परिचय अपने से पहिले पढ़ाने वाले शिक्षक से प्राप्त किया जा 
सकता है तो कभी स्वयं साक्षात्‌ निजी संपक द्वारा | 


पाठ-सामग्री का निर्वाह ˆ 


पाठ की सामग्री के सामान्यतः तीन भाग रहेंगे। पहिले भाग में 
वह सामग्री रहेगी जो पाठ्य विषय से संबंधित हें; परन्तु बालक 
पहिले ही जानते हें । दूसरे भाग में पाठ की बह महत्त्वपूर्ण नवीन 
सामग्री होगी जो बालकों को अनिवार्यतः दी जानी हे और तीसरे भाग 
में होगी वह सामग्री जो विषय के व्यापक ज्ञान के लिये दी जानी 
चाहिये । शिक्षक तीनों भागों से भली-माँति परिचित हो ; यदि उसे पहिले 
भाग की सामग्री का ज्ञान नही है तो अध्यापन में अनावश्यक पुनरावृत्त 
होगी जिससे बालक उबेंगे और समय का अपव्यय होगा । नयी सामग्री 
देने की व्यवस्था इसी सामग्री के आधार पर संभव है ; अतएव इसका 
ठीक ज्ञान पाठ की तैयारी में बड़ा सहायक होता है। दूसरे भाग की सामग्री 
अनिवाय है जिसे बालकों द्वारा अवश्य ग्रहण किया जावे। इसकी चित्रादि 
द्वारा व्याख्या स्पष्टीकरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास इत्यादि आवश्यक होंगे । 
तीसरे भाग की सामग्री अनिवार्य सामग्री के अतिरिक्त है और उसका 
प्रयोजन इस हेतु है कि बालकों का विषय ज्ञान अधिक व्यापक बने | 

पाठ की सामग्री निर्वाह में अपेक्षित समयावधि के अनकूल सामग्री 
का विस्तार नियोजन करना चाहिये जिससे यदि घन्टे अर के लिए 
सामग्री अधिक जान पड़े तो उसमें से कुछ पहिले से कम कर ली जावे । 
कम की जाने वाली सामग्री मुख्यतः तीसरे भाग की ही सामग्री होगी । 


शिक्षण-विधि का निणंय 


पहिले कहा गया है कि अध्यापन का उद्देश्य शिक्षाथी तथा पाठ्य- 
सामग्री के बीच अधिकतम और सर्वोत्कृष्ट प्रतिक्रियाओं का उद्बोधन 


कराना है; 3 अत: जिस (विधि से Kifaa प्रतिक्रियाओं, के सर्वोत्कृष्ट 


= 


[ अध्याय ८ 


au AA HE 


ISTE 
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की सम्भावना है उसे ही अध्यापक द्वारा चुना जाना चाहिये । कभी 
ऐसा हो जाता है कि किसी पूर्व निश्चित विधि के द्वारा हमें वांछित 
्रतिक्रियाए उत्पन्न कराने में कुछ कठिनाई पड़ती है तो उस दशा में 
पूव निश्चित विधि का परित्याग करना उचित होगा और कक्षा परिः 
स्थिति के अनुकूल अन्य किसी विधि का अवलंबन लाभकारी सिद्ध 
होता है । वे श्रेष्ठतम प्रतिक्रियाएँ तभी संभव होती हैं जब विद्यार्थियों 
के मस्तिष्क पर पाठ्य बस्तु के प्रभाव ( इम्प्रेशन ) अष्ठतम हों ; अतः 
शिक्षक का कत्तव्य यह होगा कि उन समस्त वाह्य एवं आंतरिक परिः 
स्थितियों का निर्माण करे जिनकी उपस्थिति में ओष्ठतम प्रभाव संभव 
होते हें । इन परिस्थितियों में पहिली चीज है वाल-मानस की आंतरिक 
प्रेरणा । आंतरिक प्रेरणा का आधार बालक की प्राथमिक अभिरुचियाँ हैं 
ये शिक्षार्थी को अध्ययन की ओर तत्पर करती हैं; क्‍योंकि यह तत्परता 
सदैव प्रस्तुत नहीं हुआ करती, उसे जगाना पड़ता हवै। तत्परता 
होने के पूर्व शिक्षक को वालक की आंतरिक आवश्यकताओं, | 
शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी स्नेह-परक मृदुल भावनाओं, अभिव्यक्तियों; 
आकांक्षाओं इत्यादि का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है; तभी श्रेष्ठतम 
एवं सबल प्रभावों का उद्भव सम्भव हे | 
प्रभाव सबल हुए तो वे स्वयं भी रुचि उत्पन्न कर लेते हें जो 
कालान्तर में स्थायी भी बन जाती है! प्रभाव की सबलता निर्भर होती 
है उनकी ( १) अवधान आकृष्ट करने की क्षमता पर (२) जीवन्त 
सुस्पष्टता पर ( ३ ) मानस-प्रतिमा के उपयुक्त निर्माण पर और (४ ) 
एकरसता की अपेक्षा विभिन्नता के आधिक्य पर । प्रभावों का स्थायित्त्व 


, उनकी बोधगम्यता और पुनरावृत्तियो पर निर्भर होता हे । वे क्रियाएँ 


जिनमें यह दोनों बातें आ जावें, अवश्य कराई जानी चाहिये । 

h पाठ-सरत्र 
ह सामग्री चयन तथा शिक्षण विधि . निर्धारित कर लेने. पर नये 
शिक्षक को चाहिये कि वह उन्हें: लिखकर एक व्यबस्थित रूप दे | पाठ 
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अध्यापन के इस लेख को पाठ-संकेत अथवा NA ( लेसन प्लान 
wa लेसन नोटस ) कहते हें । इसे शिक्षक कक्षा में जाने के पूव 
तैयार कर लेता है । पाठऱ्सूत्र में अध्यापन सामग्री एवं शिक्षण 
विधियों का संकेत होता है । पाठ-सूत्र का विस्तार संक्षिप्त सूत्रों जैसा 
सूक्ष्म अथवा बृहदाकार व्याख्यायुक्त हो सकता हे । aE में पाठ- 
सूत्र विस्तारपूवेक ही लिखा जाना चाहिये ; किन्तु जैसे-जेसे अनुभव 
बढ़ेगा शिक्षक इंसे सूत्र-रूप दे सकता है । कालान्तर सें बह अनुभव 
इतना बढ़ेगा कि पाठ-सूच लिखने की आवश्यकता न पड़ेगी । अनायास 
सामग्री मात्र देखकर शिक्षक पाठ-सूत्र की कल्पना करने लगेगा। _ 
पाठ-सूत्र में प्रधानतः चार बातें होनी चाहिये (क) पाठ का उद्देश्य 
(ख) उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पाठ-सामग्री और अनुभव (ग) 
शिक्षण पद्धतियाँ और विशिष्ट पद्धतियाँ जिनके द्वारा अध्यापन होगा, 


(घ) अभ्यास के लिए प्रयोग । आधुनिक काल के कतिपय शिक्षा विशा- 


रदों का मत है कि पाठ-सूत्र में सामग्री और तथ्यों के स्थान पर क्रियाएँ 
( एक्टीविटीज़ ) तथा अनुभव होने चाहिये ।। पाठ-सूत्र एकेकशः एथक 
पृथक कथा-वस्तु की एक बड़ी इकाई को दृष्टि में रखकर एक ही साथ 
बना लेना उचित होगा । ऐसा करने सेःएक विषय पर दिये गए विभिन्न 
पाठों में संबंध स्थापन की व्यवस्था पहिले से ही की जा सकेगी । पाठ- 
सूत्र यथासंभव लचीला, परिवर््तनापेक्षी हो जिससे शिक्षक वालकों की 
[प्रतिक्रिया आर अनुभवों का स्वतंत्रतापूवेक निर्देशन कर सके । 
पाठ-सूत्र से कई लाभ हें । इससे नये शिक्षक को अपने अध्यापन 
(कार्य को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है । पूव तैयारी हो जाने 
से शिक्षण के बीच गड़बड़ या भूलें नहीं होने पातीं। शिक्षार्थियों की 
जो रुचि अथवा कठिनाई सामने आ जाती है शिक्षक उन्हें अनुकूल 
बना लेता है; घबड़ाकर स्वयं अस्तव्यस्त नहीं होता । अध्यापन का 
साधारण क्रम सुनिश्चित ढंग से चलता हे जिससे कि बह बारीक- 
बारीक बातों पर विशेष ध्यान देते हुए बड़ी बेफिकरी के साथ पाठ 
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सूत्र में यदा-कंदा उपयुक्त परिवर्तन भी कर संकता है। पाठम्सामग्री 
के किसी अंश का ठीक-ठीक ज्ञान स्पष्ट न हो तो. उपयुक्त AA तथाः 
कोषों से उसका संचयन भी पहिले से हो जाता Fi 
“ शिक्षा-पंचपदी 
_ अध्यापन सामग्री लेकर उसे परस्पर प्रतिसंबद्ध करके व्यवस्था 
देने के हेतु प्रसिद्ध शिच्चाशास्री इवार्ट ने एक निश्चित क्रम निर्धारित 
किया है। उसने बाल्य-मस्तिष्क के विकास और क्रिया से मेल खाता 
हुआ एक शिक्षाक्रम बनाया जिसमें चार संगत पद थे: ( १ ) स्पष्टता 
(क्लीयरनेस)-- अर्थात्‌ शिक्षकीय वस्तुओं और तत्त्वों को प्रत्यक्ष तथा 
स्पष्ट रूप से उपस्थित करना । इस पद में अध्यापन सामग्री का विश्ले- 
षण होता हे और शिक्षार्थी एक-एक कर उसके विवरण को समभने का 
प्रयत्न करते हें । (२ ) संयोग (एसोसिएशन)-- अर्थात्‌ उपस्थित की 
हुई इन वस्तुओं और तत्त्वा को शिक्षार्थी के पूर्वार्जित ज्ञान से भली 
भाँति जोड़ देना । इस पढ्‌ में विवरण के एक तत्त्व का दूसरे तत्त्व से 
संबंध स्थापित किया जाता है जिससे कि उन साधारण संबंधों का ज्ञान 
स्पष्ट हो जाय जो एक तत्त्व को अन्य अनेक तत्त्वों से संबद्ध करते हैं। . 
( ३ ) व्यवस्था (सिस्टम)-- अर्थात्‌ जो ज्ञान इस प्रकार जोड़ा गया है 
उसका युक्ति-युक्त और संगत क्रम स्थापित कर देना । इस पद में प्राप्त 
संबंधों के आधार पर संपूर्ण तत्त्वों को व्यवस्थित कर साधारण नियम: 
या निष्कर्ष निकाले जाते हूँ । (४ ) रीति या प्रयोग (मैथड)-- अर्थात्‌ 
शिक्षार्थी द्वारा नवीन परिस्थितियों में उपयुक्त व्यवस्था का व्यावहारिक - 
प्रयोग | इस पद में प्राप्त नियमों या निष्कर्षों का नए उदाहरणों या 
परिस्थितियों में प्रयोग कर उनका अभ्यास किया जाता है। 
हर्बाट ने इस क्रम को एक सिद्धान्त-चतुष्पदी के रूप में प्रतिष्ठित 
किया था; परन्तु उसके बाद उसके शिष्यों ने इसे परिमार्जित एवं - 
परिवद्धित कर 'हर्बोट कें पाँच नियमित पद” की संज्ञा दी। हर्बाट के 
१२५ 
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एक शिष्य जिल्लर ने पूर्वे ज्ञान के सिद्धान्त पर चलते हुए यह बताया 
कि कोई नई सामग्री समभाने के लिये प्रस्तुत सामग्री और उससे संबं- 
भिक पर्व ज्ञान दोनों ही आवश्यक होते हैं। अतएव नई सामग्री प्रस्तुत 
करने के पहिले उससे संबन्धित पूर्वज्ञान को उद्बुद्ध एवं व्यवस्थित 
करना चाहिये । इस दृष्टि से जिल्लर ने स्पष्टता वाले पहिले पद्‌ को 
दो भागों में विभक्त किया । बाट के दूसरे शिष्य राइन ने जिल्लर के 
दो विभागों के बीच एक उपपद्‌ “उद्देश्य-कथन” (स्टेटमेरट आफ एम) 
भी जोड़ दिया । अन्य तीन पदों को भी अधिक स्पष्ट ओर तकसंगत 
बनाने के लिए हवाट के और शिष्यों ने उनके नाम बदल दिये और 
आज ' हर्बाट की शिक्षा-पंचपदी” में निम्नलिखित पाँच नियमित 
पद्‌ हैं:-- | 
( १) (क) प्रस्तावना या उद्बोधन (प्रिपेरेशन) 
(ख) उद्देश्य कथन (स्टेटमेण्ट आँफ एम) 
(२) प्रस्तुतीकरण (प्रेजेण्टेशन) 
(३) तुलना और तत्त्व-निरूपण (कम्पैरिज्ञन एण्ड RR) 
(४ ) सामान्यीकरण (जनरलाइजेशन) 
(२) प्रयोग (एप्लिकेशन) 
स्पष्ट है कि हर्बाट की पंचपदी के प्रथम चार पद अगमन विधि 
के हैं और प्रयोग वाला अन्तिम पद निगमन विधि का है। अतएव 
पंचपदी में अगमन तथा निगमन विधियों का अच्छा सासञ्चस्य हुआ 
“हैं। व्यवहार में प्रायः देखा गया है कि दूसरे पद प्रस्तुतीकरण के साथ 
ही तीसरे और चौथे पद की क्रियाएं तुलना और तत्त्वनिरूपण तथा 
.सामान्यीकरण भी चलती हें । वे दूसरे पद से भिन्न न होकर उसी की 
.समकालीन होती हैं । अतएव प्रायः पाठ-सूत्र के लिखने में तीसरे चौथे 
पद्‌ को अलग. संज्ञा न देकर उन्हें दूसरे पद के अंतगत ही सम्पन्न 
किया जाता है । प्रस्तुत सामग्री की मुख्य-मुख्य बातों और संबन्धा को 
-दोहराकर स्पष्ट कराने के लिए एक पद्‌ पुनरवलोकन का रख लिया 
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जाता हे । इस प्रकार व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त होने वाली दबांट की 
पंचपदी के नाम में एक और रूपान्तर चल निकला है; यथाः 
(१) प्रस्तावना (२) उद्देश्य.कथन (३) प्रस्तुतीकरण ( ४) पुन- 
रावलोकन ( ५ ) प्रयोग । हम अब प्रत्येक पद के विषय सें व्यावहारिक 
रूप से विचार करेंगे। 

(१) प्रस्तावना या उद्बोधन-- प्रायः देखा गया है कि जिस प्रसंग 
को पढ़ाना होता है उससे संबंधित कुछ ज्ञान छात्रों को विभिन्न क्षेत्रा 
से प्राप्त रहता हे । इस पूव ज्ञान की सहायता से नया ज्ञान अधिक 
अच्छी तरह से समम में आ सकता है । पूर्व ज्ञान प्रायः अस्पष्ट अव्य- 
वस्थित, धूमिल, अशुद्ध एवं सुप्त सा रहता हे । प्रस्तावना का प्रयोजन 
इसी पूव ज्ञान को जगाकर स्पष्ट निश्चित एवं व्यवस्थित कर देना है 
ताकि वह बालकों, के पाठ्य-विषय पढ़ाने में सहायक हो । यह पद्‌ 
बालकों के सनस्थित विचारों को ्रसंगानुकूल बनाने में बड़े काम का 
Zl उद्योधन के लिए शिक्षक बालकों में कुछ प्रशन पूँछता हे, कुछ वर्णन 
करता है, अथवा कोई कहानी ही सुनाता है । यह सव बालकों द्वारा 
कक्षा के बाहर प्राप्त संवंधित पूव ज्ञान पर, अन्य घन्टो में पढाए गए , 
संबंधित विषयों पर अथवा पूर्व-पाठ की पुनरावृत्ति के रूप में किया 
जाता है । वर्णन अथवा प्रश्‍न ऐसे हाँ जो छात्रों को लक्ष्य की ही ओर 
अग्रसर करें, उनके मस्तिष्क को इधर-उधर भटकावे नहीं । चर्वित- 
चर्वण अथवा पुरानी पढ़ी हुई बातों को दोहराना अरुचिकर होगा; 
अतएव प्रस्तावना के प्रश्नों के चयन में जहाँ एक ओर सावधानी 

वर्तनी चाहिये वहाँ दूसरी ओर उसमें अधिक समय भी व्यय नही 
करना चाहिये । अधिक से अधिक सम्पूणं घन्टे का पाँचवांश प्रस्ता- 
वना में लगाया जावे । 

(र) उद्देश्य कथन-- प्रस्तावना के पश्चात्‌ तुरन्त ही उद्देश्य 
कथन किया जाता है । उद्देश्य-कथन से बालकों को पढ्ने के लिए प्रेरणा 
मिलती हे. और तये ज्ञान की ओर उनकी रुचि जागृत होती हे । वे 
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जपने दृष्टिकोण से नये ज्ञानं की आवश्यकता का अनुम करते हैं। 
उद्देश्य-कंथन ऐसे ठीक रूप में हो जिससे कि छात्रों को भासित हो जाय 
कि जिस प्रश्‍न का वे उत्तर ढूंढ रहे हैं अथवा जो समस्या उनके मस्तिष्क 
को उद्विग्न बनाए है उसका हल आगे पढ़ने वाले (नये पाठ मे मिलेगा । 
उद्देश्यन्कथन सूच्मतः निश्चित और प्रभावपूणं होना चाहिये । उसमें 
कोई सिद्धान्त अथवा परिभाषा सन्निहित न की जावे ओर न पार्रिभापक 
( टेकनीकल ) शब्दों का ही प्रयोग हो । उद्देश्य-कथन की भाषा सरल; 
बोधगम्य तथा स्पष्ट हो जिससे छात्र ठीक ठीक समम लें कि आज के 
पाठ में क्या बात सीखी जाने वाली है । उद्देश्य-कथन की दो रीतियाँ 
हैं ; बह उत्तम पुरुष में किया जावे चाहे अन्य पुरुष में । उत्तम 351 
में सहयोग का भाव रहता हे जिसमें समान रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी 


योग देते प्रतीत होते हैं । अन्य पुरुष में शिक्षक और शिक्षार्थियों के . 


बीच वह निकटता और आंतरिक सस्पक लक्ष्य में नहीं आता जो सह- 


योगपूर्ण कार्य के लिए अपेक्षित हे। उद्देश्य-कथन में एक दो मिनट. 


से अधिक समय नहीं लगता । 

( ३ ) प्रस्तुतीकरण-- इस पद के. अंतर्गत विद्यार्थियों को दिया 
जाने वाला नया ज्ञान आता है। इसमें विद्यार्थी तथ्य का अवलोकन 
एबं निरीक्षण करता हे. और तथ्यों के बीच संबंध खोजता है । इन्हीं 
संबंधों के आधार पर सामान्य नियम, निर्णय तथा निष्कर्ष तक पहुँच 
जाता है । अतएव इस पद्‌ में नवीन वस्तु ज्ञान, इष्टान्त; Hata तय 
अनुभव, विशिष्ट निष्कर्ष आदि का समावेश होता हे । चित्र, नमूना, 
मॉडल, प्रयोगा, निरीक्षण आदि सभी उपकरण इस अवस्था में प्रस्तुत 
किये जाते हैं । इन सबके आधार पर निष्कर्ष, नियम; सिद्धान्त आदि 
निकाले जाते हें । हर्बाट की शिक्षा-पंचपदी का तुलना ओर तत्व- 
निरूपण वाला तीसरा पद और सामान्यीकरण बाला चौथा पद दोनों 
वस्तु निरीक्षण के साथ ही सम्पन्न होते रहते हैं; अतएव उनको व्यव- 
हार में प्रस्तुतीकरण के पद से प्रथक नहीं किया जा सकता । 
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प्रस्तुतीकरण में अध्यापन की सुविधा के लिए समस्त पाठन-सामग्री 
को दो या तीन अन्वितियों ( यूनिटस्‌ ) में विभाजित कर लेते हैं। इन 
अन्वितियों को ऐसे क्रम में रखते हैं कि विचार तारतम्य की दृष्टि से 


` वे सहज एक दुसरे के बाद आती जायेँ। पहिले प्रत्येक अन्विति की 


ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तत्त्वो को मनोवैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया जाता है । छात्र प्रत्येक तत्त्व को समझकर ग्रहण 
करते हें । तढुपरान्त विभिन्न अन्वितियों के पारस्परिक संवन्ध तथा 
प्रत्येक अन्वित का सम्पूर्ण पाठ से संबंध स्थापित करके उन संबन्या के 
आधार पर निष्कषे, परिभाषा तथा सिद्धान्त निकालते हैं | इस पद का 
प्रत्येक भाग स्पष्ट, सरल, रोचक तथा सुव्यवस्थित हो। उसमें आवश्य- 
कतानुसार पुनरावृत्ति करने तथा महत्त्वपूर्ण स्थलों पर जोर देने की 
व्यवस्था भी हो। घण्टे का अधिकांश समय इस पद्‌ में लग सकता 
हे । इसके अध्यापन में जल्दबाजी करनी उचित नहीं । 

( ४) पुनरवलोकन-- नवीन पाठ सामग्री पढ़ाने के पश्चात्‌ उसकी 
सुख्य मुख्य बातें संक्षेप में दोहराना आवश्यक होता है। इससे पाठ की 
महत्त्वपूर बातों पर बल पड़ता है और उसके विभिन्न भागों का संबन्ध 
स्पष्ट हो जाता है । यह कायं कक्षा से कुछ ऐसे प्रश्न पूछकर करवाया 
जाता है जिससे पाठ की महती बातें व्यवस्थित रूप में निकल आचें। 
प्रश्नो के उत्तरसंजीदा हों और उनके समवेत करने पर संपूर्ण पाठ का 
सारांश सिलसिलेवार निकल आये । इस पढ्‌ में पाँच-छः मिनट से 
अधिक समय नहीं लगता । पुनरवलोकन प्रश्नों के द्वारा शिक्षण की 
सफलता की परीक्षा हो जाती है और पता लगता है कि पाठ को बालकों ` 
ने किस सीमा तक आत्मसात्‌ कर लिया है। यह पद्‌ अत्यन्त आवश्यक 
है; अतएव समय को ऐसा विभाजित करना चाहिये कि पुनरवलोकन 
छूट न पाये । 

( ४ ) प्रयोग-- इस पंचम पद में पाठ के अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान 
को नए उदाहरणा, दृश्टन्तों में प्रयोग कराया जाता है। जो निष्कर्ष, नियम 
१२६ 
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अथवा सिद्धान्त छात्रों ने निकाले हैं. उनका वे नई परिस्थितियों सं 
अभ्यास करते हैं। यह उदाहरण, परिस्थितियां वास्तविक एवं व्याव- 


हारिक हो सकती हैं, अथवा साधारण पुस्तकों के प्रश्‍न या अभ्यास भी 


हो सकते हैं। प्रयोग द्वारा नये ज्ञान की व्यवहार-कुशलता चालकों भ 
आती है। घे सरलता तथा सुगमता से अजित ज्ञान को काम में ला 
सकेंगे। प्रयोग कई रूपों में कराये जा सकते हैं: यथा सारांश या 
निबंध लिखाकर, शब्द या वाक्यांश का वाक्यों में प्रयोग कराके, सान" 
चित्र या मॉडल बनाकर, प्रश्‍न या समस्या इल कराकर अथवा व्याव- 
हारिक प्रयोग हारा । इस पद में कितना समर्थ लगे यह बात बड़ी 
अनिश्चित है। कभी तो यह कुळ मिनटों में ही समाप्त हो सकता FT; 
तो कभी इसके लिए एक-दो घण्टे की आवश्यकता हो सकती है। यदि 
प्रयोग का कुछ अंश कक्षा में कर लिया जाय तो शेष साग गृह-काय के 
रूप में भी दिया जा सकता È | 


शिक्ता-पंचपदी की उपादेयता 
जैसा कि ऊपर कहा गया है हर्बार्ट के नियमित पाँच पदों में अग- 
मनःनिरामन विधियों का सुन्दर सामञ्चस्य है; अतएव उनका प्रयोग 
उन सभी पाठों के अध्यापन में हो सकता है जिसमें ये दो विधियाँ 
प्रयुक्त होती Ra पाठों में दिये हुए कुछ तथ्यों के आधार पर 
नियम, निष्कर्ष, परिभाषा अथवा सिद्धान्त इत्यादि निकालना आवः 
श्यक हो, उनके लिए यह पंचपदी बड़ी उपयोगी हे । ऐसे पाठ प्रायः 
` व्याकरण, त्रिकोणमिति, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों में दिये जाते 
हैं। इस पंचपदी का सुविधानुसार संशोधन करके भाषा, सामाजिक 
अध्ययन, तथा अन्य विज्ञानों के.पढ़ाने में प्रयोग होता हे। किन्तु सभी 
पाठों का उद्देश्य नियम, सिद्धांत आदि निकालना नहीं होता । कुछ पाठों 
का संबंध विशिष्ट तथ्यों तक.सीमित रहता है, तो कुछ पाठ नेतिक एवं 
रसात्मक अनुभूति देते हें । इन पाठों में अगमन-विधि का प्रयोग नहीं 
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हो सकता । आदत डालने वाले तथा कला-कौशल प्राप्त करने वाले 
पाठों में भी पंचपदी का प्रयोग नहीं हो सकता । पंचपदी में यथायोग्य 
संशोधन करना होगा तभी उसकी उपयोगिता है | चाहे जिस तरह के 
पाठ को हर्बाट की पंचपदी. के ढाँचे में जमाने की चेष्टा करना अध्या- 
` पन में कठमुल्लेपन का आह्वान करना होगा । आतः यह ध्यान में रहे 
कि पंचपदी अध्यापन कजा में एक संकेत-सात्र के रूप में उपयोगी 
ह; आदश के रूप में नहीं । 


ष्र 
r 
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अध्याय & 


पाठ्य पुस्तक तथा मौखिक विधि 


T विशेष ढंगों ~ ` 

बालक द्वारा अनुभव और ज्ञान की प्राप्त तीन विशेष ढंगों सँ 
होती है जिनमें से एक ढंग सीधा अथवा, प्रत्यक्ष होता है तास दी 

ढंग अप्रत्यक्ष । पहला ढंग वस्तु-अध्यापन के सास्यस से बालक हृ 


à 


प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रिय-प्रभावो की प्राप्ति है। दूसरा ढंग पुस्तक Fa 
उन व्यक्तियाँ के संचित विचारा का बालक हारा अध्ययन = डे 
जिनसे बालक का व्यक्तिगत संपक संभव नहीं । और तीसरा ढं YA 
मौखिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बालकों द्वारा शिक्षक अथवा अ 


शिक्षाथियो के अनुभव की प्राप्ति । दीचे काल से परंपरा यह रही है कि 


- शालाओं में तीसरा ढंग अपनाया गया। जो कुछ शिक्षक पढ़ाता 


र्थी पढ़ते है, उसके आदान-प्रदान. की सबसे लोक- 
ह । आजकल भी शालाओं में इन दो अप्रत्यक्ष 
विधियों का ही आधिपत्य है । यह दोनों विधियाँ एक दूसरे के पूरक 
का कार्य करती हें । अध्यापन द्वारा संपूण पाठ्यक्रम समा करना m 
कठिन होता हे; कुछ अंश शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिये बताने की 
आवश्यकता पड़ती हे । वे इस कार्य को पाल्य-पुस्तक की सहायता न 
सम्पन्न करते हैं । गृहकार्य देने तथा पठित पाठ को दुदराने क लिये भ॑ 
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पाठ्य पुस्तक की सहायता ली जाती हे. । अतएव पाख्य-पुस्तक शिक्षा 
का एक महत्त्वपूर्ण साधन हवै । किन्तु पुस्तक शिक्षक का स्थान नहीं ले 
सकती ; न वह शिक्षा का एक मात्र साधन ही बन सकती है । हम यहाँ 
ज्ञान प्राप्ति की इन दो अप्रत्यक्ष विधियों का विवेचन करेगे | 


पाठ्य पुस्तक 


आधुनिक समय के शिक्षा-विशेषज्ञा पुस्तकों के अधिक प्रयोगा के 
पक्ष में नहीं हें । कुछ लोग तो शालाओं से पुस्तकों को बिलकुल हटा 
देना चाहते हें । उनका मत है कि उनका स्थान स्वयं शिक्षक को लेने 
'चाहिये। किन्तु आश्चर्य यह हे कि विरोध होते इए भी शाला में पुस्तकों 
की भरमार हो रही है। अमेरिका की शालाओं में तो एक नवीन प्रकार 
की पुस्तकों का प्रचार हुआ है जिन्हें काय-पुस्तक ( वके-घुक ) कहते 
हं । इन पुस्तकों में विषय से संबंधित उपयोगी सामग्री एकत्र रहती है 
ओर प्रयोग समस्याओं तथा क्रियाओं को शिक्षार्थी द्वारा लिखने के लिए 
रिक्त स्थान रहता है । उनकी सहायता से शिक्षार्थी बिना अध्यापक की 
देख-रेख के अपनी गति के अनुसार अध्ययन-क्रम चला सकता है । 
फिर पुस्तकों का विरोध क्यों होता हे ? संम्भवतः इसका मुख्य कारण 
पुस्तकीय विधि है जिसमें शित्तार्थी पुस्तक के एक एक प्रष्ठ और पंक्ति 
को पढ़ता है; उसकी टीका होती है और फिर उसे रट डाला जाता है। 
मनोविज्ञान की दृष्टि से यह विधि दूषित हे । अतः विधि के दोष के 
कारण पुस्तक को दोष देना भूल हे । पुस्तकं हटाई नहीं जा सकतीं ; 
उनमें हमारी संस्कृति सुरक्षित की गई है। 


पुस्तक की विशेषतायें 


आधुनिक पाठ्य पुस्तक सें विषय-वस्तु मात्र का संकलन नहीं होता 
उसमें शिक्षण-पद्धति तथा अनुभवी शिक्षकों का निर्देशन भी होता द्वै। 
विषय में पैठ, 'सामम्री का क्रम और व्यवस्था तथा इस क्रम हारा 
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बुद्धि की देन 

बंधो का स्थापन आदि बातें लेखक के अनुभव तथा बुद्धि 
है । बहुत सी पुस्तकों में शिक्षण-विधि का सुझाव तथा बालकों की 
कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाता हे । अधिक अध्ययन के लिये सामग्री 


. की सूचना और परीक्षा तथा अभ्यास के लिये प्रश्न भी रहते हैं । इससे 


शिक्षार्थी संबंधित विषय का अध्ययन आर सामग्री का व्यवहार तथा 
प्रयोग करना सीखते हैं । पाठ्य पुस्तकों में सामग्री सरल, तारतम्यपूण और 
बालकों के बौद्धिक विकास के अनुरूप होना चाहिये। विभिन्न छश उचित 
परिमाण में दिये जाँय | उनकी नवीनतम सूचनाओं का समावेश किया 
जाय । पुस्तक चाहे जिस श्रेणी के लिये लिखी जाय उसमें विषय की 
मौलिक विशालता और विस्तृत दृष्टिकोण सर्व व्याप्त रहना चाहिये । 
` पुस्तक की शैली वोघगम्य और रोचक हो, भाषा सरल तथापि 
साहित्यिक रहे । भाषा को सरल बनाने का असिप्रय यह नहीं बै कि 
विषय के परिभाषिक शब्दों का प्रयोग न किया जाय ।“वाक्‍यएकरिन्यास 
सीधा और सुगम हो; पैराग्राफ बहुत लस्वे न होने पावें ; भाषा ओर 
विषय बालकों की आयु और वोद्धिक विकास के अनुरूप हों । यथा- 
संभव पुस्तक सचित्र वनाई जाय ; चित्रों एवं रेखाचित्रों का कुछ विशेष 
उद्देश्य होना चाहिये ; निरर्थक तथा निरुद्देश्य चित्र पुस्तकों में न दिये 
जाँय ; पुस्तकों की चित्रण-सामश्री का कुछ शैक्षणिक महत्त्व होना चाहिये । 
चित्रों का मौलिक आकर्षण स्पष्ठ तथा साथेक हो तभी वे पुस्तक की 
उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। पुस्तक की छपाई और बँधाई सुन्दर और 
मजबूत हो । अक्षर साफ और बड़े हों । सामग्री शीषक और उपशीक॑कों 
में बेटी होनी चाहिये ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करने के लिये 
यथास्थान टेढ़े अक्षरों ( इटलिक्स ) का भी प्रयोग किया जाय | 


पाठ्यपुस्तक विधि 
, छोटी कक्षाओं में इर विषय की पाठ्य पुस्तक के एक दो पाठ 
४भाषा-पुस्तक की भाँति पढ़ाये जॉय । पुस्तक का परिचय तथा प्रयोजनं 
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बताने के बाद बालकों को उसका विस्तारपूर्वक पाठ करने को कहा 
जाय | फिर दो चार विद्यार्थी उसे सस्वर पढे' । तत्पश्चात्‌ बोध प्रश्नों 
द्वारा जच करना चाहिये कि विद्यार्थी पठित सामग्री को समझे अथवा 
नहीं । अशनो के उत्तर देते समय इस वात पर जोर दिया जाय कि 
विद्यार्थी अपनी भाषा में उत्तर दें, पुस्तक की ही भाषा न दोहरायें । 
इस प्रकार भावों और शब्दों के बीच का संबंध सीखते हुए विद्यार्थी 
पुस्तक पढ्ने की रीति सीखें । पुस्तक पढ़ते समय शिक्षक को अनेक i 
उदाहरणा, वणंनो अन्तकथाओं, चित्रों, रेखाचित्रों द्वारा पुस्तक में संक्षेप ! 
में लिखे तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिये । विद्यार्थियों को स्वयं पुस्तक | 
पढ़ते समय ऐसी व्याख्या करना सीखना चाहिये | 

ऊची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पाख्यपुस्तक की यह अध्ययन-विधि 
आ जानी चाहिये। वे पुस्तक के शब्दों को न रटे वरन्‌ उसमें लिखे 


“तंथ्यों और भावों को याद करें। एक पैराग्राफ या प्रष्ठ पढ़ने के बाद 


वे स्वयं अपने से पूछें “लेखक ने इन पंक्तियों में क्या मुख्य बातें 
बताई हैं १? विद्याथी मनोयोगपूर्वक एकाध प्रष्ठ पढ़े और फिर पुस्तक 
वंद करके जो कुछ पढ़ा हे उसे अपने शब्दों में कहें। इस प्रकार 
थोड़ा-थोड़ा पढ़कर मुख्य बातों की ऐसी टिप्पणी लिख लें जो पुस्तक की 
नकल न होकर एक संत्तिप्तीकरण मात्र हो । शिक्षक को चाहिये कि वह 
एक दो पाठों की ऐसी टिप्पणी या संक्षिप्त विवरण लिखकर विद्यार्थियों 
को वताये कि यह कैसे लिखा जाता है । प्रायः एक बार पढ़ाना पर्याप्त 
नहीं होता । पहली वार पढ्ने से वर्णित सामग्री से परिचय मात्र होता 
है; दूसरी बार में विभिन्न तथ्यों को एक दूसरे से मिलाकर संबंध 
स्थापित कर व्यवस्थित रूप दिया जाता हे । तव कहीं सामग्री ठीक-ठीक' 
समक में आती है । 

` शिक्षक को चाहिये कि वह विद्यार्थी को ऐसी व्यवस्था करने का 
अभ्यास करावे। उसे श्यामपट पर मुख्य प्रसंग और उपप्रसंग के 
विचारों को एकत्रित करके शीषंक और उपशीपंकों के अंतर्गत विधिपूर्वक 
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लिखना चाहिये । उनसे निष्कर्ष केसे निकाले जाते हैं अथवा वह 
सिद्धान्तसूत्र में कैसे चाँचे जाते हैं“: यह सब सिखाना चाहिये । संबंधी- 
करण का यह चरण पाठ-अध्ययन का चरसोत्कर्ष है। बहुधा शिक्षक 
सरल समम; कर इसे स्वयं करने या विद्यार्थियों से कराने की आवश्यकता 
नहीं समते ; यह उनकी भूल है। तथ्यों आर सूचनाओं को प्राप्त कर 
लेना इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि उनमें निहित संबंधों और 
सिद्धान्ता को सममना है । 


पाठ्यपुस्तक के उपयोग की सीमां 


पुस्तकों की उपादेयता की सीमा होती है । प्रत्येक विषय की विशा- 
लता और उसकी सामग्री के बाहुल्य को देखते हुए यह असम्भव जान 
पड़ता है कि एक साधारण आकार की छोटी सी पोथी में विषय की 
रोचकता और सजीवता बनी रडे । इन सीमाओं से विषय की जीवन 
व्यापिनी सरसता घट जाती है और एक नीरस संक्षिप्त ढाँचा अवशेष 
रह जाता है । इसमें सब आवश्यक तत्त्व तो होते हैं किन्तु उन तत्त्वों 
में प्राण फूकने के लिये शिक्षक की ध्वनि आवश्यक होती है । उस ढाँचे 
के रिक्त स्थान के लिये सहायक पुस्तकों का पूरक अध्ययन आवश्यक 
होता है। फिर प्रत्येक विषय का ज्ञान परिवद्धित और परिमार्जित हो 
कर बढ़ता रहता हे । एक बार प्रकाशित पुस्तक में नवीन अर्वाचीन 
सामग्री का समावेश असंभव होता है। नई सामग्री बढ़ाकर नवीन 
संस्करण निकालना प्रकाशकों के हित में नहीं होता.। 

पुस्तक एक दी बात को कई प्रकार से नहीं दुहरा सकती । विभिन्न 
पाठकों के बौद्धिक विकास का ध्यान रखते हुए एक बात समाने के 
लिये कई अवसर नहीं मिलते । पुस्तक यह नहीं जान सकती कि बालक 
की समझ कहाँ गडबडा रही है और उसे कब रुक कर मनन कराना 
आवश्यक है। विषय समझने के, लिये भूली हुई बातों का स्मरण 
दिलास परमाव काजा स, षे होता। 
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पाठ्य पुस्तक 


वालक पुस्तक पढ़कर खटाखट भाषा बोलते जाँय पर हो सकता हे कि भाव. 
व विचार कुछ उनके पल्ले न पड़ें। पुस्तक-विधि से इस वाग्जाल 
( वरबैलिञ्म) का बड़ा भय रहता है। वाग्जाल पाख्यसामग्री को शब्दों का 
एक जखीरा सममता है, उसका आदि ओर अंत पुस्तक में ही निहित है । 
पुस्तक में क्रमानुसार पाठ पर पाठ दिये जाते हैं और शिक्षार्थी उन्हें रटकर 
qeg की तरह सुनाता है । पुस्तक ही शिक्षक बन जाती है ओर शिक्षक 
स्वयं एक दर्शक ! इन सब दोषों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है 
कि पुस्तक समभी जाय केवल एक ज्ञानकोष, एक पथप्रदर्शिका और 
शिक्षक के मौखिक विधि द्वारा अध्यापन को उचित महत्त्व दिया जाय । 
मोखिक विधि 

अध्यापन की मौखिक विधि कालपूजित शिक्षा माध्यम है। शिक्षक 
कुछ तथ्य जानता है और उन्हें कहकर वह बालकों को बताता È । इस 
शाव्दिक भावदान को मौखिक विधि कहते हैं। यह विधि शिक्षार्थियों 
का ध्यान आहष्ट करने में पुस्तक की अपेक्षा अधिक सफल होती है । 
मानव मुख से निकले शब्दों का आकषण पुस्तक के निस्तव्य आकषण 
से कहीं अधिक प्रभावशाली होता हे । शिक्षक अपने शब्दों को बालकों 
की ग्रहण शक्ति के अनुरूप बना लेता हे और कत्ता की आवश्यकताओं 
के अनुसार उनमें अपेक्षित परिवर्तन भी कर सकता है; किन्तु पुस्तकं 
इस अकार, सभी कक्षाओं तथा शिक्षार्थियो के योग्य नहीं बनाई जा 
सकतीं ।“ शिक्षक पुस्तक की अपेक्षा अधिक सामयिक प्रसंगानुकूल और 
आधुनिक सामग्री प्रस्तुत कर सकता हे । पुस्तक कुछ दिनों बाद पुरानी 
हो जाती है और उसमें नवीनतम विचारों का समावेश नहीं हो पाता । 
अतएव मौखिक विधि द्वारा पुस्तक से अधिक “सुन्दर पाञ्य-सामग्री 
शिज्ञार्थियों को दी जा सकती है । 

मौखिक विधि का पहला गुण यह है. कि उसके अवलंबन से पढ़ाई 
बड़ी तीत्रगति से सम्भव होती हे और दूसरा यह कि शिक्षक के लिये 


CC-0.In Public Domain. Panini RAY Maha Vidyalaya Collection. 


Li कय, i आ”. क्त के AAA AI AIP rd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षण-कला ] 


विषय का नियंत्रण भी अपेक्षाकृत सरल हो जाता दै। इस विधि के जो 
अवगुण हैं वे उसके सीमाधिक उपयोग से .उद्भूत हैं । मोखिक विधि 
शब्दाडंबर मात्र सें विकृत हो सकती है ओर ससूची शिक्षण क्रिया पर 
शिक्षक की धारा-अवाह वक्त्‌तायें हावी बन सकती हैं । इधर शंका 
रहती है कि शिक्षकमात्र अधिकांशतः बोलता रहे और येचारे बालक 
केवल निष्किय होकर ऊँघते वैठें। ऐसा भी देखा गया है कि बालक 
पढ्ने के बीच चपलता से उच्चारण सात्र तो कर लेते हैं किन्तु पठित 
सामग्री को नतो वे सममते हैं और न शिक्षक ही बालकों द्वारा 
बताई परिभाषा स्वीकार करते हैं और न उनके प्रयोग ।पर ही जोर 


देते हें । 


[ अध्याय ६ 


i मौखिक विधि के प्रकार 


मौखिक विधि के कई पहलू होते हैं जिनमें से चार प्रधान हैं (क) 
वर्णन (डिस्क्रिप्शन) (ख) कथन (नरेशन) (ग) व्याख्या (एक्सपीजी- 
शन) (घ) शाब्दिक उदाहरण (बबल इलस्ट्रेशन) । अध्यापन की इष्टि 

इन पहलुओं में भेदे कर लिया जाता है किन्तु ये एक दूसरे से 
नितान्त भिन्न नहीं | वर्शन और कथन की पद्धतियाँ एक ही है और वे 
पृथक नहीं की जा सकतीं । वणुन ओर व्याख्या प्रायः एक सी होती 
हँ! शाव्दिक उदाहरण व्याख्या का ही एक रूप है । तात्पर्यं यह कि 
यहद एक होते हुए भी अध्यापन की सुगमता के लिये अनेक कर लिये 
गये हैं। 

ह (क) वणान वर्णन का उद्देश्य उपयुक्त शब्दों के प्रयोग द्वारा | 
ती अप्रत्यक्ष वस्तु का चित्र छात्रों के मनःपटल पर खींचना हैं । 
वणुन की सफलता इसी में है कि वणित बस्तु या विषय का चित्र विल- 
कुल स्पष्ट हो। इसके लिये आवश्यक है कि बणुन सें उन्हीं शब्दों 
तथा भावों का प्रयोग हो जिनसे छात्र परिचित हैं। बर्णन सदा स्पष्ट 
व्यवस्थित और रोचक होने ma | 
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वर्णन बहुत लम्बे न होने चाहिये क्योंकि कम आयु के छात्रों के 
अवधान का विस्तार सीमित होता है जिससे वे लगातार बहुत देर तक 
थ्यानपूबक नहीं सुन पाते । वर्णन बहुत कम भी न हो। वे इतने 
पर्याप्त हों कि उनसे बालक के मनःपटल के सम्मुख वर्शित वस्तु का 
चित्र खड़ा हो जाय। वर्णन करते समय अनावश्यक विवरण न दिया 
जाय किन्तु किसी सुख्य बात को छोड़ा भी न जाय । बोध कराने के 
लिए आवश्यक रूपरेखा देकर चित्र की अन्य बातें छात्र को अपनी 
कल्पना द्वारा भरने दी जावें । जव छात्र किसी वस्तु को चित्रित करने 
सें स्वयं प्रयत्नशील होते हैँ तो वह उनकी समझ में भी आ जाती हे । 
अच्छा हो कि शिक्षक संपूर्ण वर्णन को सोपानों में बॉट ले और 
प्रत्यक सोपान के अन्त में प्रश्न पूछता जाय जिससे यह मालूम 
होता रहे कि छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं कि नहीं। सोपान 
बहुत छोटे न हाँ। 
वणन की सीमा- वर्णन करते समय आवश्यकतानसार यथा- 
स्थान रेखाचित्र और श्यामपट का प्रयोग किया जाय। वर्णन शब्द- 
Raam होता हे अतएव उसकी कमी को पूरा करने के लिये स्थल 
आर दृश्य पदार्थ पूरक का कार्य करते हें । आवश्यकता से अधिक 
वणुन पर निभर न रहा जाय । कुळ बातें ऐसी भी होती हें जो केवल 
वणुन द्वारा नहीं समभाई जा सकतीं । शिक्षक को वर्णन की इस सीमा 
से परिचित होना चाहिये। जब वर्णन दुर्बोध और अस्पष्ट हो जाते 
हैं तो उनकी उपयोगिता जाती रहती हे । अल्पायु बालकों का ज्ञान और 
अनुभव बहुत सीमित होता हे। अतएव उनके लिये वर्णन उनके 
बौद्धिक विकास के अनुकूल ही हो । 
वर्णन करते समय शिक्षक शान्ति, धैय, और आत्मविश्वास से 
काम ले। यदि शिक्षक को अपने कर्य में उत्साह है ओर वर्णन में 
रुचि है तो बह वणंना भें सजीवता और रोचकता ला देगा। स्वर के 
उतार-चढ़ाव से वणन में स्फूर्ति आ जाती है । झुखाहृति; भाव-भंगिमा, 
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नेत्र-संचालन इत्यादि की सहायता द्वारा अभिनयपूण वर्णन बड़ा 
प्रभाणशाली हो जाता है। _ है 
( ख ) कथन--कथन द्वारा कहानियाँ बताई जाती है अथवा घट- 
नाओं का क्रमिक विवरण दिया जाता है । विवरण कई सोपानों सें 
विभाजित कर लेते हें । यह सोपान न आवश्यक रूप से बड़े दी हों 
आर न बहुत छोटे ही । प्रत्येक सोपान का कथन करने के पश्चात्‌ 
निष्कर्षण कराया जाता है । निष्कर्षण कराने में सोपान में बताई हुई 
घटनाओं या तथ्यों के आधार पर छात्रों से प्रश्‍न द्वारा कुछ निष्कष 
या परिणाम निकलवाए जाते हैं। इससे उनकी बुद्धि और विचार- 
शक्ति प्रखर होती हे और कथन में उनकी रुचि बनी रहती है। इन 
सोपानों का क्रम ऐसा जुटाया जाता है कि वे धीरे-धीरे चरमोत्कर्ष की 
ओर अग्रसर होते हैं और छात्रों को रोचकता फे सर्वोच्च शिखर की 
ओर ले जाते हैं । 
कथन को सोपानां में विभाजित करने के लिए कुछ सरल रीतियाँ 
बना लेनी चाहिये जो उसके तारतम्य को याद रखने में सहायता F | 
जैसे किसी घटना का कथन तीन शीषको के अन्तर्गत किया जा सकता 
हे-( १) कारण ( २) गति ( परिणाम )। किसी कहानी को तीन 
सोपाना में बाँट सकते हें-- ( १) आरम्भ (२) सध्य ( ३) आन्त 
जीवन-चरित्र दो अंगों में (१) व्यक्तिगत ( २) सार्वजनिक अथवा 
तीन भागों सें - ( १) बाल्यावस्था और अध्ययन काल (२ ) पोढ़ा- 
वस्था और कार्य ( ३ ) वृद्धावस्था और मूल्यांकन, में विभाजित किया 
जा सकता है| 
कथन में वणन की भाँति विवरण आवश्यकता से अधिक न दिया 
जाय । छात्रों की कल्पना-जागृत की जाय जिसकी सहायता से वे स्वयं 
ढाँचे के स्थानां को पूरा कर चित्र खड़ा करें। सुगमता से प्राप्त वस्तु 
सुगमता से लुप्त भी हो जाती हे । अतएव छात्रों को कहानी या घट- 
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दिया जाय । कथन आवश्यक हावभाव के साथ नाटकीय ढंग से किया 
जाय और कभी-कभी अंत में छात्रों द्वारा उसका अभिनय भी हो। 
कथन करते समय शिक्षक पर्याप्त विषय-ज्ञान घैर्य, और स्पष्ट- 
विचार शक्ति का परिचय दे। जिन चित्रों या अन्थों से कुछ दिखाना 
या सुनाना हो वे कागज्ञ की चिन्धियाँ पहले से रखकर क्रम से रख 
लिये जॉय जिससे कथन के साथ-साथ अविलंब उनका प्रयोग होता 
जाय | 

कथन में कहानियों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। पहला कुछ 
सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप में दर्शाना जिससे निर्जीव तत्त्वों में जान 
भर जाय । ऐसी कहानियों में जीवन-घटनाओं की यथार्थता हो और 
कोई ऐसी बात न कही जाय जो दृश्य संसार से नितान्त भिन्न हौ। 
दूसरा प्रयोग भावार्थ सममाने के लिये होता है जिससे छात्र अपने 
जीवन में व्यवहार करने का उपयुक्त मार्ग निश्चित कर सके । तीसरा 
प्रयोग किसी विशिष्ट मार्ग के प्रदर्शनाथे न होकर केवल साधारण 
सिद्धान्तों को व्यक्तिगत स्वरूप देने के उद्देश्य से किया जाता हे । ऐसी 
कहानियों में भावाथ स्पष्ट नहीं किया जाता वरन्‌ छात्रों द्वारा निकाला 
जाता है। यदि कहानियों में शिक्षक भावाथ बता दे तो छात्र उसे 
जल्दी भुला देते है किन्तु यदि वे उसकी स्वयं खोज करें तो निजी प्रयत्ना 
द्वारा पाई उस वस्तु का मूल्य उनके लिये अधिक होता हे । 

(ग) व्याख्या-- व्याख्या वह क्रिया हे जिससे किसी शब्द; : 
वाक्यांश या कथन का अथ स्पष्ट किया जाय । व्याख्या में वे सब 
मार्नासक प्रयत्न आ जाते हैं जिनसे कोई क्लिष्ट बात सरल बनाकर 
समभाई जाती है। व्याख्या करने में कठिन विचारों या शब्दों के 
स्थान पर सरल विचार और शब्द प्रस्तुत किये जाते हैं और उनसे 
संबन्धित अन्य बातें भी बताई जाती हें । व्याख्या की आवश्यकता 
भाषा की शिक्षा में अपेक्षाकृत अधिक होती है । ` वास्तव में भाषा- 
शिक्षण का आधार ही व्याख्या हे । ; 1 
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सफलतापूर्वक व्याख्या करने के लिये शिक्षक में तीन गुण अपे- 
चित हें । पहला,. भाषा पर अधिकार जिससे वह कठिन शब्दों को छात्रों 
के अनुकूल सरल से सरल शब्दों में व्यक्त कर सके और भाषा की 
क्लिष्टता सें दिये सावों को सरल बनाकर. स्पष्ट कर सके । उससें स्वयं 
अपने भावों को सरल भाषा में व्यक्त कर सकने की योग्यता हो जिससे 
वह नई वात सीधी तरह तुरंत कह सके । उसकी आषा व्यवस्थित 
आर सारपूर्ण हो और वह व्यर्थ के वाग्जाल या शब्दाडंबर में पड़कर 
साव को ओर दुरूह न बना दे । दूसरा गुण तत्काल उदाहरण देने की 
क्षमता है। शिक्षक की इष्टि पैनी हो और छात्रों से उसे सहानुभूति हो 
जिससे उसे यह समफने सें देर न लगे कि छात्रों की ससक में कौन 
सी बात रुकावट डाल रही है । यह जानते ही कि उनकी कठिनाई 
किसी प्रकार की है शिक्षक तुरंत उसको दूर करने के लिये उदाहरण 
गढ़ सके । तीसरा गुण विस्तृत अध्ययन का हे । शिक्षक का अध्ययन 
काफी हो ओर पाठ्य विषय का ज्ञान पूर्ण और शुद्ध हो। अध्यापन के 
पूव उसने विषय संबंधी बातों का अध्ययन कर लिया हो तभी वह 
व्याख्या करने में सफल होगा । 
व्याख्या करने में शिक्षक को चार बातों का ध्यान रखना चाहिये। 
पहली यहद कि वह आवश्यकता से अधिक लंबी व्याख्या न करे । जब 
शिक्षक यह नहीं जान पाता कि छात्र उसकी बातों को समझ रहें हैं या 
नहीं तब वह इस आशा में कि अन्त में सब स्पष्ट हो ही जायगा, 
व्याख्या किये जाता है। किन्तु इससे छात्र ऊब जाते हैं, समय नष्ट 
होता दै और पाठ्य विषय क्लिष्ट बन जाता है। अतएव शिक्षक आत्म- 
विश्वास से उपयुक्त मात्र सें व्याख्या करे। कभी-कभी शिक्षक अपनी 
Raa में पड़कर व्याख्या इतनी विस्तृत कर देता है कि उचित सीमा 
का उल्लंघन हो जाता हे ऐसी व्याख्या में अनावश्यक तत्त्वों का 
समावेश होकर विषयान्तर हो जाता है और छात्र भटक जाता है । 
अतः शिक्षक आवश्यक और अनावश्यक वातों के भेद को भली-सांति 
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सममे जिससे अनर्गल बातों के समावेश से मूल विषय लुप्त 'न हो 
जार । व्याख्या न बहुत विस्तृत हो न बहुत संकीणे वरन्‌ उतनी हो 
जितनी आवश्यक है। 

दूसरी सावधानी यह है कि व्याख्या पाठ के उचित स्थान पर की 
जाय । कभी-कभी शिक्षक या तो व्याख्या उस कठिन स्थल के आने के 
पूव ही कर देते हैं कि जिसकी वे व्याख्या कर रहे हैं। परिणाम यह 
होता है कि छात्र यह नहीं समक पाते कि व्याख्या का असंग कौन सा 
न । अथवा उचित प्रसंग आने पर वह व्याख्या करना भूल जाते है और 
बाद में दूसरी गौण बातें कहते हुए उसे भी कह डालते हैं। उन्हें चाहिये 
कि वह व्याख्या करने का असंग ठीक हूँ ढ़ लें और उसे चूक नहीं। 
जब शिक्षार्थी कुछ पढ़ या सोच रहें हों तो अकस्मात्‌ व्याख्या करना 
आरम्भ न किया जाय । शिक्षक उपयुक्त प्रसंगों का स्मरण रखें और 
अवसर आते ही व्याख्या करें। अच्छा हो कि शिक्षक जिस बात की 
व्याख्या कर रहा है उसकी ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित कर दे ताकि 
वे द्विविधा में न रहें । प्रत्येक व्याख्या पाठ के क्रम में उचित स्थान पर 
आनी चाहिए | 

तीसरी सावधानी व्यथं या कृत्रिम व्याख्या करने से बचने की 
है। पढ़ाते समय हरएक चात की व्याख्या करके उसे सरल बनाने की 
आवश्यकता नहीं हे । व्याख्या ऐसी बात की की जाय जो वास्तव में 
कठिन हो और छात्र बिना शिक्षक की सहायता के न समझ सकते हों । 
बहुधा पाठ की पूर्व तैयारी में शिक्षक कहीं ऐसे स्थलों की व्याख्या करने 
की सोच लेता है जो पाठ पढ़ाने में स्वतः अनायास स्पष्ट हो जाती है ; 
तो ऐसी बातों की फिर व्याख्या करने की जरुरत नहीं । कतिपय कठि- 
नाइयाँ छात्र थोड़ा प्रयत्न करने पर हल कर सकते है; उनकी शिक्षक 
द्वारा व्याख्या की जानी अनावश्यक हे । हाँ वह छात्रों को प्रयत्न 
की ओर अग्रसर अवश्य कर सकता है। सरल विषय की व्याख्या 
अथवा केवल शब्दान्तर करके कह देना कि जिससे विषय पर कुछ भी ~ 
| १४३ 
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प्रकारा न पड़े, कृत्रिम व्याख्या है। स्वाभाविक व्याख्या तो वही 
होती है जो किसी क्लिष्ट विषय या इरूह भाव को स्पष्ट एवं 
सुगम करे | 

चौथी बात व्याख्या करने के पश्चात्‌ छात्रों को कुछ समय उसे 
सममने के लिये देने की है । छात्र शिक्षक की गति से बातें नहीं समझ 
पाते; इससे बालकों को कुछ थोड़ा अधिक समय देना चाहिये । बीच सें 
एकदम से उकताकर छात्रों को विचार करने का उपयुक्त अवसर द्यि 
बिना उनके बदले सब कुछ सोचने की चेष्टा करना शिक्षक के लिये 
अत्यन्त अनुचित है । उधर छात्र बताई हुई बातों की अक्षरशः पुनरा- 
वृत्ति भी कर दें, तो यह समक लेना गलत है कि वे उन्हें समक ही गये 


. हैं। व्याख्या करने के पश्चात्‌ छात्रों को उसे समभने का थोड़ा समय 


दिया जावे तब फिर शिक्षक उनकी समक की परीक्षा कर लेवे । 


व्याख्या करने की विधियाँ 

किसी बात की व्याख्या करने के पूव शिक्षक ठीक-ठीक अनुमान लगा 
ले कि छात्र किस सीमा तक अपने स्वतंत्र प्रयत्न छारा कठिनाई को हल 
कर सकते हैं और उन्हें कहाँ शिक्षक को आवश्यक होगी ag उनकी 
उतनी ही सहायता करे जितनी आवश्यक है। शिक्षक सतक रहे कि 
उसकी व्याख्या इतनी ज्यादा न हो जाय कि क्षात्र विषय समझाने का 
स्वतंत्र प्रयत्न छोड़ बैठें। ' 

विषय के अनुरूप ही व्याख्याविधि होगी । यदि आवश्यकता हो 
तो शिक्षक प्रश्नों द्वारा विषय के ज्ञात और अज्ञात पक्षों की दूरी जान 
ले और जो बात छात्रों को अज्ञात हो केवल उसी की व्याख्या करे | 
व्याख्या समाप्त करके प्रश्नों द्वारा यह भी जान लेना चाहिये कि वह 
छात्रों के कितनी पलले पड़ी हे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है व्याख्या का प्रयोग विशेषकर 
भाषा-शिक्षण में होता है। उनमें कठिन शब्दों, वाक्यांशों और 
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परिच्छेदों की व्याख्या निम्नांकित किसी भी प्रसंगोचित विधि द्वारा 
की जा सकती है :— ; 

( क ) पर्याय द्वारा-- किसी शब्द के स्थान पर दूसरा सरल शब्द 
बताया जाय जो पहले का पर्यायवाची हो । इस विधि में दो बातों का 
ध्यान रक्खा जाय एक तो पर्यायवाची यथासम्भव समानार्थी हो; दूसरे 
व्याकरण के अनुसार उसका स्वरूप पहले शब्द के अनुरूप ही हो। किसी 
संज्ञाथक शब्द का बोध क्रियार्थक शब्द से न कराया जाय | यह विधि 
बहुधा अपूणं समझी जाती है क्योंकि किसी भाषा में दो पर्यायवाची 
शब्दों का भावात्मक अर्थ विलकुल एक सा नहीं होता। उनमें कुछ अंतर 
अवश्य रहता ÈL अतः पर्यायवाची शब्द देकर किसी शब्द के वास्त- 
विक अर्थ का बोध नहीं कराया जा सकता । ु 

(€) परिभाषा द्वरा-- कठिन शब्दों का अर्थ परिभाषा द्वारा दिया 
जा सकता हं । जब दो शब्दों का अंतर स्पष्ट करना हो तो परिभाषा ' 
का सहारा लिया जाय और दोनों की परिभाषा में जो भिन्नता हो वह 
स्पष्ट करके छात्रों का ध्यान उसकी ओर बिशेष रूप से आकर्षित किया 
जाय । किन्तु परिभाषा बहुत लंबी न हो और उनमें कठिन शब्दों का 
प्रयोग न किया जाय। परिभाषा के शब्द इतने सरल हों.कि छात्र उन्हें 
जानते हों ओर शीघ्रता से समझ सके । 

(ग ) स्पष्टांकरण्‌ द्वारा-- सूक्म एवं क्लिष्ट विचारों और कठिन 
वाक्यों आदि की व्याख्या करने में अध्यापक स्वयं उनका विश्लेषण 
करके, सरल करके, छात्रों को उनकी परिचित मापा में बताता है। यह 
स्पष्टीकरण की विधि है। स्पदीकरण करते हुए व्यथ की बातों की भर: 
सार न की जाय। विचारों को छोटे छोटे वाक्यों, सरल और बोध- 
गम्य भाषा सें बताना अधिक उचित होगा । 

(घ्‌) यूत सामम। द्वारा-- ऐसे शब्दों का अथे जो किसी वस्तु के 
प्रतीक हों, उस वस्तु को दिखाकर स्पष्ट किया जा सकता हे । यदि बह्‌ 
वस्तु बहुत बड़ी हो अथवा कक्षा में न ले जाई जा सके तो उसके 
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साडल, नमूने, चित्र आदि की सहायता से उसका अर्थ समझाया जा 
सकता हे | र टु है 

(ङ) रेखाचित्र द्वारा-- बहुत से संज्ञाथक शब्दी का अथ बताते 
समय उनकी द्योतक वस्तुओं के रेखाचित्र श्यामपट पर खींचे जा सकते 
इं। जैसे षटकोण शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिये अध्यापक षटकोण 
का रेखाचित्र श्यामपट पर बना सकता ई। o E 

(च) अभिनय द्वारा-- क्रियार्थक शब्दों का अथ बताते समय शब्दार्थ 
में निहित क्रिया को अभिनय करके छात्रों को समभाया जा सकता हे | 
जैसे भ्रू-भंगिमा, अध्यापक क्रिया करके बताये कि किस क्रिया को गर? 
संगिमा कहते हैं । 3 

(छ) व्युत्पत्ति द्वारा-- इस विधि में किसी शब्द का संबन्ध उसके 
मूल शब्द से स्थापित करते हैं जिससे कि उसकी उत्पत्ति हुई है ओर उस 
मूल शब्द से किस प्रकार और क्यों वह रूपान्तर बना, यह सममाते 
हैं। मूल-शब्द प्रायः सरल होते हैं। यदि छात्र उन्हें जानते हैं तो नये 
शब्द को सरलता से समक लेते हें । यथा “आध्यात्मिक” का मूल शब्द 
“आत्मा” है इसमें “अधि” उपसग लगा तथा “इक” प्रत्यक्ष लगा कर 
उसका विशेषण बनाया गया । 

(ज) विग्रह द्वारा-- शब्दों के समास तोड़ कर उनका विग्रह करने 
से भी अथं स्पष्ट हो जाता है जैसे लम्बोदर, गजानन, सुधान्शुशेखर | 

(म) संध-विश्लेषण द्वारा- कठिन शब्दों के अर्थ संधि तोड़ने से 
सरल हो जाते हैं । यदि कठिन शब्द में होने वाली सन्धि टूट जाय तो 
दो सरल शब्द समक्ष आ जाते हें और उनका अलग-अलग अथ सस- 
मना सरल होता है । उसकी सहायता से सम्भवतः शब्द का अथ भी . 
स्पष्ट हो जाता है यथा-- प्राणोत्सर्ग = प्राण + उत्सर्ग ; अर्धनारीश्वर = 
अर्घ + नारी + ईश्वर ; निर्बल = निः + बल इत्यादि । 

(न) भाषान्तर द्वारा-- किसी दूसरी भाषा के शब्द का अथं छात्र 
की मातृभाषा में बता देने से अर्थ स्पष्ट हो जाता हे। इस विधि का 
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ar वहीं किया त्या हँ लह न सबसे सुलभ और उपयुक्त जान 
है तथा अन्य किसी विधि से शब्दां पूण रूपेण स्पष्ट 
सम्भावना न हो | MA m 
Q (८) शाब्दिक उदाहरण- ज्ञात बातों के आधार पर उपमा, उत्प्रेक्षा, 
उ घटना, उल्लेख, कहानी इत्यादि असंगानुकूल उल्लेख करके 
सी कठिनाई को दूर करना शाव्दिक उदाहरण कहलाता है । उदाहरण 
पर ग्यारह अध्याय में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। 
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प्रश्नोत्तर-विधि 


अध्यापन के बीच प्रश्नोत्तरों का महत्व स्वयंसिद्ध है। अशना की 
सहायता से शिक्षक बालकों को ज्ञानोपाजन कराता है 1 अशनं के a 
बालकों के दुर्गम मस्तिष्क में वह पैठ सकता है एवं आशि मानसा 
परिचित हो उनसे शैक्षणिक क्रियाओं के कराने में सफल भी हे ya l 
आधुनिक जिन दो क्रियाओं पर विशेष जोर दिया जाता है वे हें- 
प्रेरणा और निर्देशन । प्रेरणा और निर्देशन हेतु भरन बड़े उपयुक्त 
और सुलभ साधन होते हैं। अध्यापक की प्रश्न करने की रली एवं 
उनके गढ़ने की सतर्कता से अध्यापन सफल बनता है। जो शिक्षक 
'प्श्न करने की कला में कुशल नही उसकी सफलता संदिग्ध रहेगी । 
बीते जमाने में रटने पर जोर दिया जाता था ओर इसलिए प्रश्‍न 
भी रटी हुई सामग्री को ढुइरवाने के लिए किए जाते थे ; परन्तु आज भः 
शिक्षा में बालकों की विश्लेषण, मूल्यांकन, संतुलन और नियमीकरण 
शक्तियाँ का अधिक महत्त्व हो गया हे । इस कारण आजकल का Kr 
प्राचीन शिक्षण से कहीं अधिक जटिल हे; इस जटिलता को सुलमा 
के हेतु “प्रश्न” ही एक अमोघ अख HI 


कक्षा के बालक भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते और तद्नुसार अपने | 


उत्तर”मी/तैयाएकणते हैं +*शिक्षक को/उनसे कही हिर. तक सोचना 
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जरूरी होता है, ताकि अवांछित उत्तर आने पर शीघ्र ही नवीन प्रश्‍न 
गढ़े जा सकें और कक्षा अटकाव में न पड़े, मूल पाठ की धारा में ही 
चलती रहे । प्रश्नों के माध्यम से बालकों के ध्यान पर नियंत्रण रखा 
जा सकता है । कहने का तात्पर्य यह कि प्रश्नों की उचित प्रणाली से 
संवद्ध होकर शिक्षक अपने अध्यापन को प्रभावपूण एबं उपयोगी बनाने 


में समथ होता हे । अतः प्रश्‍न करने की कला का सफल प्रयोग करने 


के लिए शिक्षक में. निम्नलिखित गुण होना वांछनीय है । 


प्रश्नकर्ता के आवश्यक गुण 

( ? ) पाठय-विषय पर पूणं अधिकार-- शिक्षक अपने विषय का 
पंडित हो और क्रमबद्ध सोचने की उसमें आदत हो | वह जिन प्रश्नों को 
पूछे और कक्षा से जो उनके उत्तर प्राप्न हों पाठ के निर्वाह में उनका 
ठीक-ठीक महत्त्व उसे ज्ञात हो। साथ ही शिक्षक में विश्लेषण, संतुलन 
आर नियमीकरण की भी क्षमता हो। शीघ्र मानसिक प्रतिक्रिया होनी 
भी आवश्यक है । यह सब गुण अभ्यास से प्राप्त हो सकते हैं। 

(२) तुलनात्मक मूल्यांकन करने की शक्ति-- शिक्षक शीघ्रता से यह 
निर्णय कर सके कि अमुक प्रश्‍न या अमुक उत्तर का पाठ के विकास में 
क्या मूल्य है । उनका तुलनात्मक महत्त्व आँककर वह यह समके 
कि कब और कहाँ किस प्रश्‍न पर जोर दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार 
बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी मूल्यांकन किया जावे। उनकी 
कठिनाइयों को सममकर उन्हें हल किया जावे जिससे पाठ प्रगतिशील 
हो । जो प्रश्न या उत्तर कक्षा को व्यर्थं भटका सकते हैं उनकी परख हो 
जानी चाहिये; और यदि कक्षा भटक ही जाये तो उचित प्रश्नों झारा 
फिर ठीक मार्ग पर ला दिया जाय | 

( ३ ) प्रश्‍न गढ़ने की पटुता- शिक्षक प्रशन करने में चतुर हो। प्रश्न 
स्पष्ट हाँ ; द्विविधाजनक नहीं । उनकी आषा तथा उनमें व्यक्त किये 
गए विचार बालकों के योग्य और उनके अनुभव जगत के ही हों । 
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शिक्षक का बालकों के पूर्वज्ञान और भाषा-योग्यता से परिचय QI 
वह अपने प्रश्नों को स्पष्टतापूवेक शीघ्रता से व्यक्त कर सके । उसके 
प्रश्न एक के वाद एक ऐसे क्रम में आएं कि पाठ का उत्तरोत्तर विकास 
होता चले। क्रम का उलंघन करना, छलाँग भरना ओर बीच की 
कड़ियों का उड़ा जाना उचित नहीं । 

(9 ) आत्म-विश्वास- परिस्थिति के साक्षात्‌ होने पर अपने आत्म- 
विश्वास, अपनी शक्ति के भरोसे को छुट्टी दे देना उचित नहीं । बहुत 
सम्भव है कि जिस परिस्थिति को शिक्षक एक दम नवीन, जटिल ओर 
अभूतपूर्व समम रहा हैं. वह क्षण भर के शान्त अवलोकन के उपरान्त 
उसके हाथों बड़े प्रभावपूणे ढंग से सुलक जावे । इस तरह अपनी 
बुद्धि एवं कुशलता में दृढ़तापूवंक श्रद्धा रखने से उसके विचार स्वयः 
मेव सुलमेंगे, उनमें स्पष्टता का संचार होगा, धूमिलता दूर होगी और 
अध्यापन का ढंग स्वाभाविक तथा हृदयंगम करने योग्य बनेगा”! कक्षा 
पर उसकी कुशलता का सिक्का जमेगा ; बालकों में कठिनाश्या के 
अवसर पर रुककर विचारने की आदतों का संक्रमण होगा ; शिक्षक 
तत्काल-बुद्धि सजरा रहेगी | 


प्रश्नों का प्रयोजन 


प्रश्नों का प्रयोजन सामान्यतः निम्नांकित अभीष्ठों की सिद्धयर्थ 
हुआ करता है :-- 
(१ ) छात्रों की सग्पचता के निरीक्षणार्थ एवं आधिक अध्ययन, के 
प्रेरणार्थ-- छात्रों ने जो ज्ञानाजन किया हे उसकी जाँच करने के लिए 
प्रश्न किये जाते हैं। यह प्रश्न दो प्रकार के हैं: एक प्रकार होगा यह 
जानने के लिए कि पठित सामग्री छात्रों को कितनी याद हे; दूसरा 
प्रकार होगा यह पता लगाने के लिए कि पठित सामग्री को बालकों ने 
किस सीमा तक समझा है । बालकों के पूव-ज्ञान का पता लगाने के 
लिए भी प्रश्‍न किये जाते हें। किसी नये पाठ के पढ़ाने में बालकों की 
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पूव योग्यता की जानकारी आवश्यक होती है; इसी आधार पर पूर्व 
ज्ञान, नये ज्ञान से संबंधित कर दिया जाता है । जानी-चूमी सामग्री 
को बार बार दुहराने में समय का अनावश्यक अपव्यय होता है । 
SA का प्रयोग केवल परीक्षाथं ही नहीं होता वरन्‌ प्रश्नों से बालकों को 
आर अधिक अध्ययन की प्रेरणा भी दी जा सकती हे । 

(२ ) अ यापन की सफलता के मुज्यांकनार्थ एवं मूल्यांकन की आदत . 
के निर्माणार्थ-- शिक्षक को अपने अध्यापन में कहाँ तक सफलता मिली 
है इसकी जाँच प्रश्नों द्वारा ही की जा सकती है। प्रश्नों से अध्यापन 
की त्रुटियाँ तथा बालकों के अध्ययन की गलतियाँ भी प्रतिलक्षित हो 
जाती हें । प्रश्नों की सहायता से शिक्षक सरलतापूर्वक जान लेता È 
कि उसकी बताई बातों को छात्रों ने कितना सममा हे जिसके आधार 
पर अपने अध्यापन में वह हेर-फेर कर लेता हे; क्योंकि अध्यापन 
की सफलता का सच्चा मूल्यांकन तो यह है कि अध्यापित शिक्षार्थी 
अध्ययनीय विपयों के मूल्य को स्वयमेव आँकने लग जावे । किसी एक 
सिलसिले भें सोचता हुआ जब अध्ययनीय सामग्री के तत्त्वा, कथनों 
गुण-दोषों इत्यादि का वह निश्चय कर सके तो समझना चाहिये कि 
शिक्षार्थी का विषय से समीचीन परिचय सम्भव हुआ है। इस परिः 
चय को जानने के लिए प्रश्‍न ही.तो साधन और माध्यम होते हैं । 

( ३) अभिरुचि-निर्माणार्थ एवं विचार-उद्‌्वोधनार्थ ¬ प्रश्नों का कार्य . 
विषय के प्रति कौतूहल जाग्रत कर सच्ची मानसिक अभिरुचि का 
निर्माण करना है । बालकों की विचार-शक्ति को उत््रेरणा देना ताकि जो 
समस्या सम्मुख आई है उसका हल खोजने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो 
यह हमारे अध्यापन का अभीष्ट है । प्रश्नों द्वारा वह शक्ति जागृत होकर 
तीब्रता से सक्रिय बनेगी। प्रश्‍न के अंतरंग में जो समस्या विशेष रहती 
हे उसकी कठिनाई विचारों का उद्वोधन करती है; विचार उद्बोधन 
से विषय के प्रति अभिरुचि का संचार होता है। तव बालक स्वयमेव 
अपने बल पर ज्ञान का रास्ता तय करने लगता है. । 
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विचार-उदूबोधक प्रश्नों के बल कोतृहल मात्र म नहीं होता चरन्‌ 
विषय के प्रति एक स्थायी अभिरुचि की सृष्टि होती दै जो आगे चलकर 
महान वैज्ञानिक की खोजों की जननी बनती है । अभिरुचि के निर्माण 
से अवधान सफलता पूवक केन्द्रित होता दे । अवधान भग होने की परि- 
स्थिति में कक्षा से एक स्फूतिदायक प्रश्न कर देने से पुनः कक्षा का 
ध्यान केन्द्रित हो जाता है । इधर किसी बालकं के oen को कक्षा 
के बाहर भटकते देख कर उससे सहसा एक प्रश्‍न कर देने से उसे 
स्वीकार करना पड़ता है कि उसका ध्यान पाठ में न था। WATU 
के बीच बालकों में उनकी विशेष रुचियां, आकांक्षाओं तथा 
अदर्शों का पता लगता है। उनके व्यक्तिगत भेद सी ऊपर आते हैँ 
झौर इस तरह व्यक्तिशः प्रोत्साहन प्रेरणा ओर माग-प्रद्शन संभव 
होते हैं। ै ; 
(४ ) पाठ पुनरालोचनार्थ-- प्रश्नों द्वारा पाठ की पुनरालोचना संभव 


Sh म येण का 
होती है । पढाई हुई बातों को याद रखना जरूरी होता हे जिससे उन्हें 


` आवश्यकतानुसार कार्य में लाया जा सके । पुनरालोचन सं स्थति स्थायी 


होती है। एक बात बताकर यदि बालकों से केवल रटने को कह द्या 
ज्ञाय तो वे ऊब उठते हैं और उनका अवधान भंग हो जाता है ; किन्तु 
प्रश्न करके दुहराने से बालकों की रुचि स्थिर रहती है ओर वे उबते 
नहीं । किसी बात पर जोर देने के लिए एक सोपान के समाप्त होते 
पर अथवा पाठ के अंत में दुहराने की आवश्यकता पड़ती ही है | इन 
संबके लिए प्रश्नों का सहारा लिया जाता È | 

पुनरालोचन का प्रयोजन पंठित सामग्री को व्यवस्था देने की उस 


कुशलता से हे कि जिसके नियम एवं निष्कर्ष निकाले जा सके। उन ' 


२७ ~ ढाई चण, 
छोटी छोटी बातों के तत्त्वों का जो अलग अलग करके पढ़ाई गई हैं, 
संबंध स्पष्ट होना चाहिये । इसके लिए तत्त्वो को एक साथ रख कर व्य- 

७ Cre wo 
वेस्थित करना आवश्यक होता है । तभी संपूर्ण विषय सें एक व्यवस्था 
WI Cc JF w आकर्षित 
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किया जा सकता हे । उपयुक्त प्रश्नों द्वारा ही यह काये भली भाति 


संपादित होता है । 
प्रश्नों के भेद 


प्रश्नों में भेद स्थापित करने: के अनेक आधार हैं । एक आधार तो 
प्रश्न का स्वरूप ही है जिसका स्पष्टीकरण प्रश्‍न सूचक शब्दों के अनुसार 
हो जाता हे; यथा-- क्या, क्यों, कैसे, कोन (किस ', कव, कहाँ । दूसरा 
आधार बालकों की मानसिक क्रिया से संबद्ध है; इसमें दो भेद होते 
हैं स्पृति-प्रश्न और विचारोत्तेजक प्रश्न । स्मृति-प्रश्न केवल याद की 
हुई बातों को दुहराने के लिए किये जाते हैं; विचारोत्तेजक प्रश्न सोचने 
के लिए बाध्य करते हैं । पाव्य-सामग्नी के आधार पर भी प्रश्नों के भेद 
किये जाते हैं; खंडशः (पीसमील) प्रश्न और विषयांगी प्रश्न (टॉपिकल) 
ऐसे ही भेद है । ४ 

एक भेद प्रश्नों के उद्देश्य के आधार पर है। इसके दो रूप हैं : शिक्षण” 
प्रश्न और परीक्षण-प्रश्न । शिक्षण-प्रश्नों के द्वारा अध्यापक बालकों को 
विचार और तक शक्तियों का समुचित पथःप्रदशन, करते तथा उन्हें 
स्वयं नया ज्ञान प्राप्त करवाते हैं; अपनी सारी मानसिक शक्तियों के 
प्रयोग द्वारा ज्ञानानुसंधान में उन्हें वे प्रयत्नशील बनाते हें । जहाँ-कहीं 
बालक स्वयं ही अपनी मानसिक शक्तियों .तथा अपने प्रयत्ना से नये 
ज्ञान को प्राप्त कर सकता है वहाँ शिक्षक अपनी ओर से कुछ न बताकर 
केवल प्रश्नों का आश्रय लेता है । : 

छोटे बालकों की तकशक्ति प्रबल नहीं होती ; अतएव शिक्षणअश्नों 
का प्रयोजन ज्ञात और अज्ञात बातों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट 
करना है । बड़े बालकों के प्रसंग में शिक्षण-प्रश्‍न उनकी तक, विचार एवं 
विश्लेषणात्मक शक्तियों को बड़ाकर इस योग्य बनाते हें कि सरल नियमों 
ओर सिद्धान्तों को वे स्वयं ही वना लें । शिक्षण-प्रश्नों की सफलता के 
लिए बालकों की विचार-शक्ति का ठीक-ठीक निर्देशन होना आवश्यक है.। 
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परीक्षण-अश्न बालकों के.पूर्वज्ञान.. अथवा पाठ की उपलब्धियों की 
जाँच करने के लिए. पूछे जाते हें । इनसे यह भी पता चलता हे कि 
अध्यापन किस कोटि का हुआ हे और किस सीमा तक बालक ज्ञानो- 
पाजेन कर सके हैं। परीक्षण-प्रश्नों द्वारा बालकों के पूर्वानुवत्ती ज्ञान 
को नये ज्ञान से संबद्ध किया जाता है; अथवा इस बात की परीक्षा की 
जाती है कि बालकों ने पाठ्य विषय को भली-भाँति सममा है या नहीं । 
परीक्षण-प्रश्नों से बालकों की मानसिक क्रियाएँ पीछे की ओर अर्थात्‌ 
ज्ञात बातों की ओर होती है और शिक्षण-प्रश्नों में उनक्रा ध्यान अज्ञात 
अथवा नये ज्ञान की खोज में आरो बढ़ता है। परीक्षण-प्रश्‍न के तीन 
उपभेद्‌ होते हैं । यथा :-- 


प्रश्न A d 
| 


क्षिक्षण-प्रश्‍न परीक्ष ग-प्रश्‍न 


| 
` प्रारभिक-प्रश्‍न अन्वेषण-प्रश्‍न पुनरवलोक्रन-प्रश्‍न 


प्रारंभिक प्रश्‍न छात्रों को पृवज्ञान मथने के लिए किये जाते हें 
जिससे वे ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने में समर्थ हों। यह 
प्रस्तावना के चरण में पूछे जाते हैं। और इनकी संख्या सीमित रखी 
जाती है। पाठ विषय संबंधी पूर्वज्ञान जान लेने पर शिक्षक को पता 
लग जाता हे कि वह नया पाठ कहाँ से आरम्भ करे और कितना 
पढ़ाए। इनसे छात्रों के कोतूहूल और रोचकता को जागृत कर उनमें 
ज्ञानप्राप्ति की इच्छा उत्पन्न की जाती हे । इनसे छात्रों का पूवज्ञान 
परिपक्व एवं व्यवस्थित हो जाता हे और वे नये पाठ में प्रविष्ट होने 
के लिए तैयार हो जाते हैं । 
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'अन्वेषण-प्रश्‍न बालकों की पाठ-सम्बन्धी कठिनाइयाँ और गलतफह- 
सिया ढूढ़ने के लिये किए जाते हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि 
किसी समय पर बालक ध्यानपूर्वक पाठ समझ रहे हैं कि नहीं। यदि 
उनके सममने में कोई अशुद्धता या अपूणंता हुई तो उसे तुरन्त ठीक 
किया जा सकता हे । इनसे शिक्षक को यह मालूम हो जाता हे कि अध्या- 
पनः बालकों की मानसिक योग्यता के अनुरूप है अथवा नहीं । यदि 
वैसा'न हुआ तो शिक्षण में हेर-फेर कर अध्यापन सम्बन्धी च्‌ टियों को 
सुधारा जा सकता हे । यह्‌ प्रश्‍न पाठ पढ़ाने के बीच बीच में पूछ 
लिए जाते हें । 

पुनरवलोकन-प्रश्‍न अध्यापन का परिणाम देखने के लिए किए 
जाते हें । इनसे यह जाना जाता हे कि पाठ किम सीमा तक बालकों 
की समझ में आ गया है। इनके द्वारा पाठ की मुख्य-मुख्य बातों को 
दुहराकर उन्हें बालकों के मस्तिष्क में चढता से जमाया जा सकता दै। 
इन प्रश्नों से पाठ के विभिन्न तत्त्वों का पारस्परिक संबन्ध भी स्पष्ट 
होता है ओर समस्त सामग्री व्यवस्थित होकर स्सृति-पटल पर अंकित, 
हो जाती हे । प्रायः पाठ के अन्त में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हें । यों यो 


- किसी भी पाठ-खन्ड के अन्त में अध्यापन रोककर भी उनका आश्रय 


लिया जा सकता है ; हाँ संख्या अधिक न होनी चाहिये और साथ साथ 
उत्तर बड़े तथा संजीदा हाँ । 


अच्छे प्रश्नों के लक्षण 
अच्छे प्रश्तां के निम्नलिखित लक्षण हैं। शिक्षक उन्हें ध्यान में 
रखे और प्रश्नों को इस प्रकार गढे कि वे नीचे वताये हुए दोषों से 
मुक्त हों :-- 

RIA स्वरूप संक्षिप्त होर. बालकों के अवधान का विस्तार 
कम ओर स्मरति परिमित होती हे-- नादजन्य स्मृति विशेकर परिमित 
होती हे । अतएव यह आवश्यक है कि प्रश्‍न में आवश्यकतानुसार कम 

१५५ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिक्षणु-कली |? by Arya Samaj Foundation Chennai and ९९१्रष्याय १० 


से कम शब्द हों जिससे बालक उन्हें जल्दी समझ सकें ओर उनका 
उत्तर सोचते समय पूरे प्रश्‍न को मस्तिष्क में वनाए रख सक्ते । प्रश्न के 
आरम्भ या अंत में अनावश्यक शब्द या वाक्यांश न जोड़े जाय । प्राय 
शिक्षक निम्न प्रकार के शब्द प्रश्‍न के साथ लगा देते हैं जो सवथा 
च्यथ है; यथा कौन बताएगा कि....--? क्या कोई बता सकता है 
कि......! जो लोग उत्तर दे सकते हाँ अपना हाथ उठाए...... ? 
अच्छा तो बताओ कि... .--? इस प्रकार अनावश्यक शब्दों को जोड्- 
कर प्रशन न पूछना चाहिये । प्रश्नों को यथा सम्भव सुसंगठित बनाना 
चाहिये | 
ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक शब्द्‌ या वाक्यांश में दिए जा सकते 
हैं किसी याद की हुई सामग्री के पूछने योग्य होते हें । किन्तु शिक्षण 
प्रश्न ऐसे होना चाहिये कि वे बालकों को सामग्री के विश्लेषण, संश्लेषण 
तथा व्यवस्थित करने के लिए मनन करने की आदत डालें। इनके 
उत्तर पूरे वाक्य या वाक्यों में देना होगा। ऐसे प्रश्नों के उतर बहुत 
संक्षिप्त न हो | 
(२) प्रश्न विचार-शक्ति स्फुरित करें-- जहाँ तक हो विचारोत्तेजक 
प्रश्न पूछने चाहिए जिससे बालकों की विचार-शरक्ति उद्बुद्ध हो। यदि . 
प्रश्न पूछने का उद्देश्य पठित सामग्री की पुनरावृत्ति करना हो तो स्थृति-प्रश्‍न 
-पूछे जावें जो याद की हुई बातों को स्मरण कराने के काम आते है । 
प्रश्नों की भाषा पुस्तकीय भाषा से भिन्न हो | यदि प्रश्न पुस्तक की. 
भाषा में किए जावंगे तो बालक रटी हुई पुस्तक की भाषा में ही उत्तर 
दंगे। तव यह पता लगना कठिन हो जायगा कि बालक जिस सामग्री 
के आधार पर उत्तर दे रहे: हें उसे उन्होंने ठीक-ठीक समझ लिया है ' 
अथवा नहीं । उचित होगा कि शिक्षक अपने शब्दों भें प्रश्‍न गढ़े और 
` छात्रों को भी उनके अपने शब्दों में उत्तर देने पर जोर दे। ऐसे प्रश्नों 
ओर उत्तरों में मनन तथा वि चार स्वातंत्र्य की आवश्यकता होगी जिससे 
छात्रों की पुन्तक भें व्यक्त भावों की समम बढ़ेगी । 
CC-0.In Public Domain. Panini RRR Maha Vidyalaya Collection. 
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(३) प्रश्‍न द्विविधाजनक न हों-- प्रश्न इतने निश्चित होना चाहिये 
कि उनका एक ही उत्तर हो। जहाँ किसी प्रश्न के दो वा अधिक अथे 
लगाए जा सकते हें उसका मूल्य नष्ट हो जाता है । प्रत्येक प्रश्‍न का 
एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिये । अनिश्चित, अस्पष्ट. और द्विविधा- 
जनक प्रश्‍न कक्षा का अवधान भंग कर भटका देते E । तुम अकबर 
के विषय में क्या जानते हो ! यह एक अनिश्चित प्रश्न है ओर इसके 
अनेक उत्तर हो सकते हैं। कोई निश्चित बात न पूछी जाने के कारण 
बालक उत्तर बनाने में अनुमान का सहारा लेते हैं, जो उनको भ्रमित 


'कर देता है। ड्विसुखी व बहुमुखी प्रश्‍न भी यही कठिनाई उपस्थित करते 


हैं ; अतएव सदा ऐसे प्रश्न करना चाहिये जो चालकों का ध्यान एक द्दी 
बात पर केन्द्रित करें । वे पाठ के उद्देश्य-प्राप्ति से सीधे संबद्ध ati अंट- 
शंट प्रश्नों से कक्षा सजीवता छोड भ्रमित और अकमण्य हो जाती है 

(४) प्रश्‍न वालकों का योग्यता और आयु के अनुकूल हों-- बालक 
की योग्यता प्रायः आयु, मानसिक्र सजगता और वा तावरण पर निभर 
होती है । इनका ध्यान रखकर शिक्षक ऐसे रशन गढे कि उनकी भाषा 
सरल, सुस्पष्ट और बालकों के वोद्धिक विकास के अनुरूप हो । उनमे 
निहित भाव बहुत गूढ ओर प्रच्छन नहा जो उनके अनुभव फे बाहर 
हो जाँय । ऐसा होने पर बालक उत्तर में अनुमान लगाने लगेंगे आर 
बड़ा समय नष्ट करेंगे । 


दोषपूर्ण प्रश्‍न गज, 
निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न दोषपूर्ण समझे p हं ७. T 

Taa पर शिक्षक ( क 
प्रश्‍न न पूछना चाहिये । अत्यन्त आवश्यकता पढ्‌ ॥ | 
ओर ( ख ) प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है; किन्तु उनके ओचित्य का 


निर्णय करले । WA 
च जिनसे Ta शन a 
जैसे क्या रामायण एक महाकाव्य नहीं हे! क्या चोरों को सजा न 
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जाय ? अथवा जैसा बहुधा वक्ता लोग जोर देने में करते हैं : क्या 
यह सच नहीं है कि गरीब मरे जा रहे हैं ! | 
(ख ) सीधे (डायरक्ट) प्रश्न-- जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया 
जा सकता हे । हाँ? या नही” उत्तर में बालक को पचास प्रतिशत सफ- 
लता की आशा रहती हे; अतएव बह बिना सोचे समभे ही उत्तर का 
अजुभान लगा सकता है। किन्तु कभी-कभी आवश्यकता होने पर इन्हें 
पूछ लेने में आपत्ति न होना चाहिये । जैसे प्रश्नों के तारतम्य के धीच 
बालकों से किसी अनुभव की स्वीकृति मात्र लेनी हो अथवा उनका कुतू- 


हल जागृत करके सोचने के लिए विवश करना हो तो इन प्रश्नों का 
अवलंबन किया जा सकता है | न 


(ग ) रिक्त स्थान पूरक (इलिप्टिकल) प्रश्‍न-- जिनमें प्रश्‍न पूछकर 


अंतिम शब्द शिक्षक नहीं कहता और बालक उनकी पूति कर देते हैं। 
-जेसे-रावण एक बड़ा-- ? बालक कहते हैं राक्षस था | 


दिल्ली राजधानी हे-- ? बालक-- भारतवर्ष की । 
चाप एक लघु भाग हे - ? बालक-- वृत्त का ; इत्यादि । 
( घ ) स्वीकारक ( कारोबोरोटव ) प्रश्‍न -- इनका उद्देश्य बालकों से 


ç A 
“कथन की यथाथता स्वीकार कराना होता है. । यथाः है कि नहीं ? ऐसा 


` 


हे न ? क्यों जी ? बालक उस कोटि तक विचार नहीं कर पाते जिस 


तक शिक्षक ने किया हे अतएव वे स्वीकृति कैसे दे सकते हें । 


(ङ) ग्रतिध्वन्यात्मक (ईको) प्रश्‍न -- इसमें शिक्षक ने जो कथन अभी 


“किया हे उसी पर तात्काल प्रश्न पूछ देता हे और बालक शिक्षक का 


कथन दोहरा देते हें । नागपुर मध्यप्रदेश की राजधानी है । नागपुर 


क्या है! और बालक पहिला वाक्य प्रतिध्वनित कर देते हैं । 


( च ) एक पर अनेक प्रश्‍न--एक प्रश्‍न पूछने के लिए उस पर अनेक 
प्रश्नों का ढेर लगाना उचित नहीं। जैसे नंपोलियन एक भ्रष्ठ सेनानायक 
"क्या था ! क्या उसने अनेक लड़ाइयाँ नहीं जीती ? क्या इटली पर 
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आक्रमण उसकी सेनिक कुशलता का प्रमाण नहीं है ? क्या उसके 
सद्दश उस समय योरप में ओर कोई बीर योद्धा भी था ? इत्यादि । 


WAA पूछने की कला 


(१) प्रश्‍न पूरी कक्षा से किये जावें-- किसी बालक विशेष-- मोहन 
का आर संकत करके शिक्षक प्रश्न न पूछे नहीं तो शेष कक्षा समझेगी 
मोहन से पूछा है हमें क्या करना” । प्रश्‍न पूरी कक्षा से करने में 
कई लाभ हूं। इसस कक्षा का अवधान प्राप्त होता हे; प्रत्येक बालक 
सचत रहता हे कि कहीं उससे उत्तर देने को न कहा जाय; अतएव 
वह बेखबर न होकर उत्तर सोचने लगता हे । सब बालक अपने मन 
मे एक उत्तर तैयार करते हैँ ओर पाठ में रुचि लेते हें। जब कोई 
बालक उत्तर देता हे तो शेष कक्षा उसके उत्तर को आलोचन,त्मक 
दृष्ट से परखती है आर यदि वह किसी के सोचे हुए उत्तर से भिन्न 
हुआ तो विचार-संघर्ष होता है जिससे बालक बहुत कुछ सीखते हैं । 
प्रश्न पूरी कक्षा में वितरित किये जावें । सभी प्रश्‍नो का उत्तर देने 
का भार कुछ तीब्र बुद्धि बालकों पर ही न डाला जाय । कक्षा के यथा- 
संभव प्रत्यक बालक को उत्तर देने का अवसर मिले । इसके लिये किसी 
सूची या अनुक्रमणिका का सहारा लेना उचित नहीं वह बड़ी कृत्रिम 
हो जाती है ओर बालक अपनी बारी का अनुमान लगा लेते हैं। 
अतएव अंदाज से लगभग पूरी कक्षा के बालकों से प्रश्‍न कर लेना 
चा।हय । 

( १ ) प्रश्‍न करने के बांद बालकों को सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया 
जावे-- शिक्षक प्रश्‍न करने के पूव ही इसका उत्तर सोच लेता है। 
किन्तु बालकों को कई मानसिक क्रिया करनी पड़ती हे तब वे उत्तर 
तेयार कर पाते हं। पहिल वे स्मृति स उसके उत्तर के उपयुक्त सामग्री 
चयन करते हें फिर उस सामग्री का तुलनात्मक मूल्यांकन कर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौन सामग्री उत्तर में होनी चाहिये । तब 

१४५६ 
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कहीं वे उस सामग्री को उत्तर के उपयुक्त शब्दों में गढ़ते हे. । इन क्रियाओं 
के करने में कुछ समय तो लगता ही है. । प्रयोग द्वारा यह देखा गया 
है कि एक कुशाप्र-बुद्धि बालक को लगभग चौदह सेकण्ड उत्तर तैयार 
करने में लगते हें । यदि शिक्षक बालकों को उत्तर सोचने का बिल्कुल 
समय न देगा तो उनकी जल्दबाजी से निष्कर्ष निकालने की आदत 
पड़ेगी जो हानिकारक होगी | 

(३) प्रश्‍न या उत्तर दुहाना उचित नहीं: प्रश्न केवल एक ही बार 
कहे जायेँ। उनको दुहराने या बार-बार कहने से समय नष्ट होता है, 
बालकों को ध्यानपूर्वक न सुनने की कुटेव पड़ती है और बालकों के 
विचार करने में बाधा पड़ती है । जहाँ कक्षा ने जान लिया कि शिक्षक 
प्रश्‍न दोहराता है वे पहिली बार प्रश्न करने पर कुछ ध्यान नहीं देते । 
पहिली बार प्रश्न सुनकर ही कुछ बालक उसका उत्तर सोचने लगते हैं 
फिर यदि इसी बीच में शिक्षक ने प्रश्न दोहराया.तो.उनका सोचना भंग 
हो जाता है और वे शिक्षक की ओर ध्यान देते हैं जिसमें समय का नाश 
आर मनन में विन्न होता है। हाँ यदि प्रशन. करते समय अकस्मात्‌ 
शोर हुआ हो या कोई अन्य विन्न हो गया हो, तो प्रश्न दोहराने में कोई 
अपत्ति नहीं । अनुशासन की इष्टि से भी दोहराना उचित नहीं । यदि ` 
किसी बालक ने प्रश्न नहीं सुना है. तो दीर्घ-स्वर से उससे खड़ा रहने को 
कहकर शिक्षक दूसरे बालक से प्रश्‍न दोहराने को कहे और फिर उसी 
पहिले बालक.से उसका उत्तर पूछे । इससे बालक पाठ में: ध्यान न देने 
के लिये लज्जित होगा और फिर ऐसा न करेगा । | 

प्रश्न रूपान्तर करके भी न पछे जाये । बहुधा शिक्षक पहिले प्रश्न 
की भाषा में हेर-फेर करके उसे. फिर कहते हें । दोलों प्रश्नों में भाव , 
बही रहता है केवल भाषा या रूप में अन्तर हो जाता है । ऐसा वे इस- 
लिये करते हैं कि उन्हें पहिले प्रश्‍न से संतोष नहीं होता । यह भी प्रश्नों 
का दोहराना है और दोहराने के सब अवगुण इसमें रहते हैं। कई तरह 
से प्रश्न पछने में स्पष्टता लुप्त हो जाती हे और कक्षा इस संदेह में पड़ 
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जाती है कि वास्तव में क्या पूछा गया है । शिक्षक को प्रश्न पहिले से 
सोचकर उसका सर्वोत्तम रूप निश्चित कर लेना चाहिये। 
इसी प्रकार उत्तर भी नहीं दोहराना चाहिये। इसके विरुद्ध भी वही 
क्रारण हैं जो प्रश्न दोहराने और रूपान्तर करने के विरुद्ध हें । बालकों 
स्पष्ट आवाज में उत्तर देने को कहा जाय और कक्षा को इस बात के 
लिए प्रशिक्षित किया जाय कि प्रत्येक चालक का उत्तर महत्त्वपूर्ण एवं 
विचारणीय है; वे उसकी अवहेलना नहीं कर सकते । हाँ, यदि अभ्यास 
पाठ हो तो उसमें उत्तर कई बार दोहराये जा सकते हें l 
` (४) प्रश्‍न शान्ति-पूर्वक पूछे जाय-- खुँझज्ञाकर, आँख-भों सिकोड- 
कर यां अनाबश्यक रूप से तेज आवज में प्रश्न न पूछना चाहिये। 
प्रश्न पूछते समय शिक्षक की सुखाकृति शान्त और प्रसन्न हो ओर 
बालकों को संबोधित करने में उनके स्वाभिमान को धक्का न लगे | 
प्रश्न पूछते समय आवाज स्पष्ट और उचित आरोह-अबरोह युक्त 
हो । शिक्षक को स्पष्ट और धीरे-धीरे बोलना चाहिये जिससे पूरी कक्षा 
प्रश्न सुन ले । आवाज में यथास्थान उतार-चड़ाव होना चाहिये । प्रश्‍न 
सूचक शब्दों में स्वर कुछ उच्च कर दिया जाता है। किसी शब्द विशेष 
पर जोर देने से उत्तर का संकेत हो सकता हे; इससे सतक रहना चाहिये। 
(४ ) प्रश्न पर्याप्त आत्म-विश्वास के साथ 9 जावें-- शिक्षक के 
आत्म-विश्वास की चर्चा पहिले हो चुकी है । उसे याद रखना चाहिये 
कि उसका घबड़ाना संक्रामक हो सकता है। प्रश्न ऐसे पूछे जायें कि 
बालकों का भी आत्म-विश्वास बढ़े। कठिन प्रश्‍न करने पर भी उसे 
बालकों को विश्वास कराना चाहिए कि वे उसका उत्तर दे सकते हैं। 
यदि शिक्षक यह कहेगा “अरे तुम इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे पावोगे 
फिर भी देखें तुमसे कुछ बनता है अथवा नहीं” तो बालकों की उत्तर 
देने की असफलता का आवाहन करेगा । 
प्रश्न पूछने में जल्दवाज़ी न बर्ती जाय । जल्दबाजी करने से 
बालक प्रश्‍न नहीं समम पाते । जल्दी-जल्दी प्रश्‍न पूछने से किसी को 
- १६१. 
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शिक्षण 


सुनाई देता है तो किसी को नहीं; कोई पहिले ही प्रश्न पर अडा पड़ा 
है तो कोई दूसरे या तीसरे के उत्तर का मंथन कर रहा हे । इससे कक्षा 
में मानसिक अस्तव्यस्तता आ जाती है । 

(६) प्रश्‍न सजीवता, स्फूति और तारतम्य से पूछे RFT EENI पूछते 
समय शिक्षक में सजीवता हो, बालक की ओर इंगित करने में स्फूर्ति हो, 
आवाज में गंभीरता हो तथा प्रश्नों में ऐसा सिलसिला हो कि वे एक के 
बाद दूसरे क्रम में आते जायं और पाठ स्वभावतः विकसित होता चले। 

(७) प्रश्‍न पूछने में शिक्षक त्रनुकूलन-शॉकत का परिचय दे शिक्षक 
को पहिले से तैयार किये हुए पाठ-सूत्र का गुलाम नदा होना चाहिये । 
बह पहिले से चुने हुए प्रश्नों को त्यागने के लिए प्रस्तुत रहे । कक्षा में 
सहसा ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैँ कि वहाँ तत्काल प्रश्न बनाकर 
पूछने पढ़ें । यदि शिक्षक में अनुकूलन हुआ तो वह तुरन्त अपने प्रश्नों 
को परिस्थितियों के अनुकूल कर लेगा । 

विद्यार्थियों द्वारा प्रश्‍न 

जहाँ शिक्षक अपने प्रश्नों के संगठन एवं उपयोग के लिए इतनी 
सावधानी बर्ते वहाँ उसका कत्तव्य हे कि बालकों को सोचने ओर प्रश्न 
करने के लिये भी प्रोत्साहित करे। बालकों द्वारा उपयुक्त प्रश्न पूछे जाना 
इस बात का द्योतक है कि वे पाठ समझने और सहयोग देने में दृत्त- 
चित्त हें । यदि वे उपयुक्त प्रश्नों के आदी हो जावें तो उनकी मानसिक 
प्रतिक्रिया में संवर्धन होगा और वे स्वयं अध्ययन करने की ओर 
अग्रसर होंगे । ; 

यदि बालकों के प्रश्‍न सरल हों तो उनका उत्तर देने के लिए कक्षा 
पर निर्भर रहना पर्याप्त होगा । “इनका प्रश्‍न सुन्दर हे इसका उत्तर कौन 
दे सकता है ?? कहकर कक्षा को उसे सोचने दिया जावे जिससे अन्य 
बालक उत्तर दे देवें । यदि प्रश्‍न कठिन होवे तो भी उसे कक्षा पर 

छोड्‌ देना चाहिये । जिस बीच कक्षा उसे मनन कर रही हो उस बीच 
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शिक्षक उसका संपूण उत्तर सोच ले । कक्षा के सहयोग से धीरे-धीरे 
उसे उत्तर निकलवाना चाहिए । शित्तार्थियों द्वारा बताई विभिन्न बातों 
को अपने उत्तर में मिलाकर प्रश्‍न का ठीक-ठीक उत्तर वता देना भेय- 
स्कर होता हे । कभी-कभी कक्षा को दो या अधिक वर्गा में बॉटकर 
आपस सें प्रश्नोत्तर के लिये भी प्रोत्साहित किया जावे । 

शिक्षार्थियो के प्रश्नों की दो बातों पर विशेष जोर देना चाहिये । 
पहिली यह कि प्रश्न महत्त्वपूर हो ; उल्टे-सीघे, अनावश्यक प्रश्‍न कक्षा 
को भटका देते है ; दूसरे शिक्षार्थी प्रश्‍न पूछने में समुचित शिष्टता का 
परिचय दे । अशिष्टता से पूछे गए प्रश्‍न को तुरन्त अस्वीकार कर देना 


चाहिए । कच्ता इतनी स्वच्छंद न कर दी जावे कि भेड़ियाधसान की 


नाई वह प्रश्नों की बौछार मचा दे। शिक्षार्थी अनुशासनपूवक एक- 
एक करके प्रश्न पूछे ओर जब तक एक प्रश्न का विवाद्‌ समाप्त न हो 
जाय शान्ति ओर घैयं रक्खे | 

यदि किसी प्रश्‍न का उत्तर शिक्षक को न मालूम हो तो स्पष्ट कह 
देना चाहिए कि वह उसका उत्तर उसी समय नहीं दे सकता ; कोष, 
निर्देशन-प्रन्थ आदि देख कर वह उसका उत्तर दूसरे दिने बतलाएगा | 


` कोई भी व्यक्ति समस्त ज्ञानराशि का पंडित नहीं बन सकता | उत्तर न 


दे सकने की असमर्थता स्वीकार करने से छात्रों के मन में शिक्षक के 
प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ेगी ; डींग मारने या धोखा देने से बालकों 
के सन्मुख कभी न कभी कलई खुल ही जाती है जिससे अविश्वास 
एवं अश्रद्धा का जन्म होता हे । इसी प्रकार यदि कभी कोई छात्र ईमान- 
दारी से शिक्षक के विचारों से मतभेद प्रकट करे तो उसे ऐसा करने 
का सी अधिकार देना चाहिए; उससे क्रू द्ध होने की आवश्यकता नहीं। 
विधाता से भी जब भूल हो सकती है तो फिर शिक्षक तो मानव ही ठहरा । 
क्द्यार्थियाँ के उत्तर | 
प्रश्‍न पूछना शिक्षक के अधीन हे । थोड़े से अभ्यास करने पर 
बह प्रश्न पूछने की कला में कुशल बन सकता हे । किन्तु छात्रों के उत्तरा 
१६३ 
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पर उसका वश नहीं होता । उन्हें जैसा उत्तर समझ में आया दे देते 
हे । उन उत्तरं का ऐसा उपयोग करना कि पाठ की प्रगति सें अन्तर न 
पडे और बह उनसे अपना अभीष्ट. सिद्ध करले प्रश्‍न-कला से कहीं 
अधिक कठिन होता है । इसके लिए प्रश्‍न करने से कहीं अधिक योग्यता 
और चतुरता आवश्यक है । शिक्षक को वड़ा सचेत, सतक और क्रिया- 
शील रहना पड़ता है । छात्र के उत्तर बोलते-बोलते उसे यह निशंय कर 
लेना पड़ता हे कि वह ठीक है अथवा नहीं । यदि ठीक हे तो उस उत्तर 
से संबंधित दूसरी बात निकलवाने के लिये और दूसरा प्रश्‍न क्या पूछा 
जाय; यदि ठीक नहीं तो उससे कक्षा को क्या भ्रान्ति हुई है; और 
उसके अवांछित प्रभाव से कक्षा को बचाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर 


करने के लिए और क्या प्रश्‍न पूछना चाहिये ; तथा उत्तरकतां का फैसे 


सुधार किया जाय ; इन सब पर विचार कर लेना आवश्यक होगा । 
यदि उत्तर अंशतः शुद्ध है तो उससे लाभ उठाना और पूरा कैसे शुद्ध 
कराना. इत्यादि अनेक बातें हैं जिनपर शिज्षक को एक आधे क्षण सें 
निर्णय करके क्रियाशील होना पड़ता है ताकि पाठ का प्रवाह अवरुद्ध न 
हो । उत्तरां को सम्हालने में बड़ी योग्यता एवं कुशाग्रता की आवश्यकता 
हे । उत्तरां के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें नीचे लिखी जाती हें । 


उत्तरों के प्रति शिक्षक की प्रतिक्रिया 
(क) शिक्षक बालकों को उत्तर देने के लिए सदा प्रोत्साहित करे ` 


. उत्तरों के प्रति शिक्षक की प्रतिक्रिया पर कक्षा की क्रियाशीलता और 


पाठ की सफलता निर्भर रहेगी । बह सराहनीय भाव और सहानुभूति 
पूणु ढंग से उत्तर सुने जिससे कि कमजोर छात्र और अपने उत्तर की 
शुद्धि में सन्देह रखने वाले बालक भी बोलने का साहस कर सके | 
(ख) उत्तर देने में बालकों को सहायता न देनी चाहिये बहुधा. 
शिक्षक बालक के रुक जाने पर उसके उत्तर में एक दो शब्द जोड़कर 


उसकी सहायता करने लगते हैं । यह सहायता नहीं होती, अवरोध होता 
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है । बालकों को स्वयम्‌ ही बोलने दिया जाय जिससे कि वे अपने पैरों 
पर खडे हो सके । | 

(ग) उत्तरों को सदा छात्रों के पक्ष में लिया जावे-- किसी उत्तर को 
जब तक वह विल्कुल ही अशुद्ध न हो अस्वीकार न करना चाहिये। 
यदि बह अंशतः शुद्ध हे अथवा उसका कुछ भी मूल्य हो सकता है तो 
शिक्षक को उसे स्वीकार करते हुए कहना चाहिये “हाँ यह ठीक हे किन्तु 
इसमें कुछ बातें ओर भी होनी चाहिये” । छात्र को सदा संदेह का लाभ 
देना चाहिये । यदि उसका आशय कुछ और ही हो किन्तु उसके कथन 
से कुळ ठीक बात निकलती हो तो उसे उचित रूप में ही लिया जावे । 
इससे छात्रों का साहस वढ़ेगा । कक्षा के निरुत्तर होने अथवा पूणशुद्ध 
उत्तर के अभाव होने से अंशतः शुद्ध उत्तर ही बड़े काम का होता है । 

(घ) अंशतः शुद्ध उत्तर का छात्र ही मूल्यांकन करें-- कक्षा के सभी 
छात्र अपने उत्तर सोचकर तैयार रहते हें । अतएव यदि उत्तर अंशतः 
शुद्ध है तो उसका छात्रों द्वारा ही मूल्यांकन कराना चहिये ; शिक्षक उसे 
स्वयं शुद्ध करने को उत्सुक न रहे | इस विधि से दूसरों की गलतियाँ शुद्ध 
करने ओर शिष्ट समालोचना करने का अभ्यास होगा । 

(ङ) प्रत्येक उत्तर पर शिक्षक अपना निण्‌य देने में जल्दवाजी न करे-- 
बहुतेरे शिक्षक उत्तर सुनते ही सदैव कह उठते हें “ठीक है” “अति 
उत्तम” “शाबाश? । प्रत्येक उत्तर के लिए ऐसा करना .छात्रों में अम 
उत्पन्न कर सकता हे । उत्तम अथवा शुद्ध उत्तर को सराहने में कुछ 
हानि नहीं । कभी कभी अशुद्ध उत्तर को शुद्धियाँ समझने में भी प्रयोग 
कराना चाहिये | 

(च) सामूहिक उत्तर अथवा अन्य विद्लो को तुरन्त रोका जावे-- सामू- 
दिक उत्तर अनुशासन की कमी बताते È और उनसे यह नहीं जान 
पड़ता कि कोन बालक शुद्ध और कोन अशुद्ध उत्तर दे रहा है; अतएव 
इसे तुरन्त रोकना चाहिये । कभी कभी कक्षा में ऐसे छात्र भी होते हैं 
जिन्हें बिना सोचे-सममे उत्तर देने की आदत होती है, कुशाग्न बुद्धि 
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होने के कारण बिना पूछे उत्तर देते हैं अथवा दूसरों के उत्तर देने 
में टॉकते रहते हें । ऐसे बालकों को बड़े कोमल ढंग से रोक देना चाहिये 
जिससे उनकी जिज्ञासा न कम हो और डाँट का बुरा प्रभाव न पड़े । 


उत्तरों का स्वरूप ; 

(क) उत्तर प्रायः पूरा वाक्यों में होने चाहिये -- इससे पता चलेगा 
कि बालकों का ज्ञान सही और निश्चित है अथवा नहीं । इसके अति- 
रिक्त उनका भाव-व्यंजना-शक्ति और भाषा पर अधिकार बढ़ेगा । यदि 
यदाकदा पूर्ण वाक्य में उत्तर आडम्बर सा जान पड़े तो शब्द या वाक्यांश 
सी स्वीकार किया जा सकता हे । दोहराने वाले पाठो में यह अधिक 
आवश्यक होता हे । 

(ख) उत्तर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो--उनकी भाषा और मुह्दावरे 
अशुद्ध न हाँ । कुछ शिक्षक यह समझते हैं कि उत्तरां की व्याकरण संबंधी 
अशुद्धियों की ओर ध्यान देना भाषा-शिक्षक मात्र का कार्य हे । अन्य 
दूसरे विषयों के शिक्षकों की, जब तक उत्तरां के भाव ठीक हैं, भाषा 
शुद्ध करने की जिम्मेदारी नहीं होती । यह धारणा गलत हैं। आधुनिक 
शिक्ताविशारदाँ का सत है कि सम्भाषण की शुद्धता ज्यादातर आदत 
का विषय हे अध्ययन का नहीं । अतएव उत्तरों की शुद्धता पर जोर देना 
सभी शिक्षकों का, चाहे. वे भूगोल, गणित या इतिहास पढ़ाते हों, उत्तर- 
दायित्त्व है । भाषा की गलतियाँ छात्रों की सहायता से तुरन्त शुद्ध करना 
चाहिये । इसमें समय अवश्य लगेगा और पाठ रुक जायगा किन्तु यह 
आवश्यक हे । अशुद्ध वाक्यों को छात्रों को बार बार न सुनने देना 
चाहिये । | 

(ग) उत्तरों की भावव्यंजना अपूर्ण न हो-- शिक्षार्थी उत्तरा में सम्पूर्ण 
भाव व्यक्त करे। यदि वे अधूरे हाँ तो अन्य छात्रों की सहायता से उन्हें 
पूरे कराना चाहिये ।. ऐसा न करने से उनमें अपूण विचार करने की 
कुटेव पड़ सकती हे । टं 
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(घ) उत्तर बोधगम्य रूप में हो-- कभी कभी उत्तर के सही होते 
हुए भी उसका रूप उचित नहीं होता। उत्तर के उचित रूप पर जोर 
देना चाहिये। अशुद्ध रूप में उत्तर कभी स्वीकार न किया जावे | छात्र 
समम लें कि उचित रूप आवश्यक है अन्यथा उनमें विचार शैथिल्य 
आने का डर है। यदि ठीक रूप देने में छात्रों को कठिनाई हो तो शिक्षक 
उन्हें तुरन्त योग दे । 

(ङ) उत्तर संपूर्ण कक्षा को सुनाई पड़े-- धीमे स्वर से बोलने में सब 
छात्रों को उत्तर नहीं सुनाई देता, तब प्रायः शिक्षक उसे दोहराता है। 
ऐसा करना ठीक नहीं । उसी बालक से उच्चतर स्वर में उत्तर दोहराने 
को कहा जाय। यदि वह न कर सके-तो किसी दूसरे छात्र से उसी उत्तर 
को ऊँची आवाज में दोहराने को कहना चाहिये। छात्र इतनी शिष्टता 
दिखाना सीखे कि उसके उत्तर को सुनने के लिए उत्सुक अन्य छात्र 
उसकी बात सुन सके। 


अशुद्ध उत्तरों का क्या किया जाय 

(क) किसी गलत उत्तर को अस्वीकार न करना चाहिये, जब त्‌क कि 
बह विल्कुल ही गलत न हो । अंशतः शुद्ध उत्तरां को अन्य छात्रा की 
सहायता से शुद्ध किया जावे। कभी-कभी उसी छात्र से घुमाकर या उल्टे 
चलकर प्रश्न पूछे जायं आर अशुद्धता की जड़ तक ले जाया जावे जिससे 
छात्र अपनी गलती स्वयं समझ सके। किन्तु ऐसा करने से पाठ से भट- 
काव होता है और सभी छात्रों को इस तरीके से नहीं सुधारा जा सकता। 
ऐसे अबसरों पर शिक्षक विवेक से काम ले। कभी उसे एक छात्र के 
लिए कक्षा के और कभी कक्षा के लिए छात्र के समय का वलिदान करना 
पड़ेगा । 

(खो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ छात्रों की सहायता से तुरन्त सुधारी 
जायें। यदि आवश्यकता हो तो शिक्षक योग दे अथवा उन्हें स्वयं 

सुधारे । 

5 १६७ 
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(ग) जो छात्र शुद्ध उत्तर नहीं दे सकते हैं उनसे शुद्ध उत्तर को दोहः 
रवाया जाय। गलत उत्तर देने वाले छात्रों से खड़े रहने को कहा जाय। 
जब कोई बालक शुद्ध उत्तर दे तो शिक्षक उन सव खड़े छात्रों से एक 
एक करके वह उत्तर दोहराने को कहे और उन्हें बैठालता जाय | 

(ब) अधिकांशतः गलत उत्तर देने के कारण ये होते हैं:--संभवत 
पाठ ठीक से नहीं पढ़ाया गया है; प्रश्न छात्रों ने ठीक से नहीं समभा 
है अथवा कक्षा में अनुशासन की कमी है । शिक्षक इसका कारण जान 
लेवे और उसे दूर करने का प्रयत्न करे । 


ड N 
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उदाहरण 


ससमझने-समझाने की क्रिया का यह लक्षण हे कि किसी सूक्ष्म 
तथ्य का एक स्थूल उदाहरण हो । उदाहरण स्थूल होता है, उदाहरण 
में अंतर्निहित तथ्य सूक्ष्म । 'संसार क्षणभंगुर है? यह एक सूक्ष्म तथ्य 
है जिसे हमें यदि अच्छी तरह समझना है. तो उसका स्थूल उदाहरण 
आवश्यक होगा; थे उदाहरण निम्नलिखित हैं: कुछ दिन जीकर 
मनुष्य का देहावसान हो जाता हे; पशु-पक्षी मर जाते हें; पुष्प-पौधे 
कुम्दला जाते हैं ; सूयचंद्र पूव से निकल पच्छिम में अदृश्य हो जाते 
हं। तो यह सूक्ष्म तथ्य कि संसार क्षणभंशुर हे स्थूल रूप सें प्रस्तुत 
हुआ । इस प्रकार सूक्ष्म तथ्यों को स्थूल ढंग से समझा देने की क्रिया 
का नाम उदाहरण ( इलस्ट्रेशन ) है । 

उदाहरण किसी प्रसंग को स्पष्ट करने की क्रिया है जिसमें मृत- 
दृष्टान्त, उपसा-उपसेय 'अथवां तुलना इत्यादि काम में लाई जाती हैं। 
इससें मानसिक प्रतिमाओं से अभिप्रेत सारे का सारा चेत्र आजाता है 
फिर वह प्रतिमायें शब्द-चित्रों द्वारा उपस्थित हॉ, चाहे स्थूल-पदार्थों 
के प्रस्तुतीकरण द्वारा । इसका प्रयोजन यह है कि प्रसंग पर प्रकाश पड़े, 
वह स्पष्ट हो जावे । उदाहरणों द्वारा उन वस्तुओं के साथ समानता या 
विभिन्नता स्थापित की जाती है जिनसे विद्यार्थी का सम्यक पूर्व परिचय 
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हो चुका हो । उदाहरण व्याख्या का एक उपांग है। व्याख्या द्वारा या 
तो नई सामग्री प्रस्तुत की जाती है अथवा प्रस्तुत की हुई सामग्री को 
व्यवस्था दी जाती हे । हमारे मस्तिष्क में जो पहिले से विचार होते 
हैं, उदाहरण उन्हीं को नई व्यवस्था देता है। उदाहरण द्वारा नई 
सामग्री भी दी जा सकती है; किन्तु सामान्यतः उनका कार्य केवल 
पुराने विचारों पर प्रकाश डालना होता है। उदाहरण, शिक्षा के मनो- 
वैज्ञानिक आधारों पर प्रयुक्त एक साधन है क्‍योंकि उसके द्वारा सीखने 
में (क) अधिक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग सम्भव होता हे 
(ख) ज्ञात की सहायता से अज्ञात की ओर प्रगति सुगम बनती है 
आर तद्नुसार ( ग ) सरल से कठिन की ओर शिक्षार्थी चलता है। 
- अध्यापन के बीच उदाहरणों का प्रयोग कई तरह से लाभकारी 
E . होता है । उदाहरणों के प्रयोग से व्याख्या के विस्तार को संक्षित्व करने 
' में सहायता मिलती है । व्याख्या कभी-कभी लम्बी हो जाती हे जिससे 
“ समय बहुत लग जाने पर भी पाव्यविषय पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता। 
उदाहरण के प्रयोग से समय की वचत होती है और पाठ्य-विषय भी 
अधिक सजीव तथा अधिक स्पष्ट बन पड़ता है । सूक्ष्म विचार, जटिल 
सिद्धान्त, पारिभाषिक शब्द इत्यादि बडी सुगमता से उदाहरणों हारा 


समभाये जा सकते हैं। उदाहरणों से बालक के विचारों सें निश्चितता. 


„ आ जाती है, पाव्य-विषय मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है और उसका 
~ “स्मरण करना सरल हो जाता है । व्याख्या या विवेचन मात्र से जिस 
'बात को विद्यार्थी निशश्‍चयतः स्थिर नहीं कर पाते उदाहरण उन्हें सुनि- 
दिष्ट बना देते हैं। शिक्षक जव पढ़ाते-पढ़ाते थक जाता है और शिक्षार्थी 
भी सुनते-सुनते जब उकता जाता दै तब उदाहरण अध्यापन सें ताजगी 
उत्पन्न कर नीरसता को घटाता हे । आकर्षण ओर प्रभावोत्पादक उदा- 
हरणां से बालकों का अवधान इढ़ होता है; विद्यार्थियों की मानसिक 
सजगता बनी रहती है तथा रुष्टान्तों का ठीक-ठीक निरीक्षण करणे 


he YA Da 
उनके साम्य और भेद आँकने की आदत पड़ती हे । उदाहरणा से 
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[ उदाहरण' 


`, बालकों की कल्पना जागृत की जा सकती है ओर उन्हें काये करने की 


भरणा दी जा सकती हे । प्रचारक लोग उदाहरणों की सहायता से 
ओताओं के संवेगों को इतना उभाड़ देते हैं कि वे कुछ भी करने को 
प्रस्तुत हो जाते हें । उदाहरण की इस शक्ति को यदि शिक्षक पहिचान 
जावे तो उसका उचित लाभ उठा सकेगा । 


उदाहरण के प्रकार 


उदाहरण सामान्यतः दो प्रकार के होते है-- शाब्दिक ओर दृश्य 
उदाहरण । शाब्दिक उदाहरण वे हैं जिन्हें शिक्षक या विद्यार्थी अपने 
सुख से निःस्रत शब्दों द्वारा प्रस्तुत करे तथा जिनमें पाठ्य विषय के 
समान ही किसी दूसरे परिचित दृष्टान्त का उल्लेख किया जावे | दृश्य 
उदाहरण नेत्रां को दर्शनीय तथा प्रदशनीय होते हैं ; उन्हें: प्रस्तुत करने 
सें किसी मूर्त पदार्थ का शिक्षार्थियो की ज्ञानेन्द्रियाँ से सम्पक कराया 
जाता है । ङ 
शाब्दिक उदाहरण 
किसी प्रसंग को सममाने के लिए ऐसा मौखिक दृष्टान्त या ऐसी. 
उपसा देना, ऐसी वस्तु या घटना से साम्य या भिन्नता बताना जिससे 
विद्यार्थी पूव परिचित हों, शाब्दिक उदाहरण कहलाता दे। इसका प्रयो- 
जन विद्यार्थी को पाख्य विषय से संवंधित दृष्टिकोण को ठीक कर देना 
रहता हे । शिक्षक का लक्ष्य होता हे कि बह प्रसंग विद्यार्थियों के 
मस्तिष्क सें ठीक वैसा ही साइचर्य स्थापित कर ले जैसा उसके स्वयम्‌ 
के मस्तिष्क में है । ऐसा कर सकने के लिए शिक्षक को जानना चाहिए 
कि ( क ) उसके स्वयम्‌ के मस्तिष्क में उस प्रसंग का कैसा साहचर्य 
है ( ख ) विद्यार्थी के मस्तिष्क सें उससे संबद्ध क्या सामग्री है और 
(ग ) विद्यार्थी के मस्तिष्क में किस सामग्री का अभाव है जिसे शिक्षक 


को पूरा करना चाहिए । शाब्दिक उदाहरण में नई बात को पुरानी बात 
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के आधार पर प्रकाशमय बनाते हैँ; अतएव ऐसे उदाहरण अधिक 
लाभप्रद होंगे जिनमें नई और पुरानी बात में अधिक साम्य हो। सास्य 

- के साथ विषमता पर भी ध्यान होना चाहिए | 

उदाहरण को निस्वर होकर सुन लेना पर्याप्त नहीं; उसे सुन लेने 
पर विद्यार्थी के मानस में प्रतिक्रिया होनी चाहिए । उसकी कल्पना 
सक्रिय बने, उसमें मानसिक प्रतिक्रियाओं का निर्माण हो, घटना चित्र 
मानस-पटल के सम्मुख खड़ा हो, अथवा उसका वह अभिनय करे। 
यदि विद्यार्थी की कोई क्रिया या प्रतिक्रिया न हुई तो उदाहरण व्यथे 
गया सममना चाहिए। रोचकता ओर मनोरंजन के साथ-साथ उदाहरणं 
का शैक्षणिक महत्त्व होना परमावश्यक है। कहानियाँ के संबंध में कसी 
कभी ऐसी असाबधानी हो जाती है कि वे सनोरंजन के अतिरिक्त और 
कुछ लाभ नहीं देती । उदाहरण में कहानी का स्थान अवश्य है, किन्तु 
जब वे स्वाभाविक रूप से पाठ में आयें तभी कही जायें, व्यर्थ में उनकी 
ठूस-ठाँस न की जावे । कहानियाँ किसी जीवन संत्य पर आधारित हों, 
कोरी कल्पना की उड़ाने सात्र न हों। उनका आरस्भ, मध्य और अन्त 
संगठित हो, निरा वर्णन ही न बन वैठें। सम्भव हो तो उनका भावार्थ 
( सॉरल ) स्वयम्‌ प्रगट हो जाय, शिक्षक को अलग से बताने की 
आवश्यकता न पडे | 


शाब्दिक उदाहरणों के प्रयोग में सावधानी 


( १ ) उदाहरण विद्यार्थियों की रुचि, ज्ञान तथा अनुभव के बाहर. 


से न लेने चाहिए। वे सरल हों जिनका अर्थ स्वयम्‌ ही स्पष्ट हो जाय। 
(२) कभी-कभी उदाहरण तो सरल होता है किन्तु उसका वणुन इतना 
जटिल आर विस्तृत बना दिया जाता है कि वे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। 


उनकी असाधारण तथा चमत्कारपूण भाषा ही अनेकशः विद्यार्थियों . 


को सटका देती हे । लंदन की सड़कों की लम्बाई और उनका विस्तार 
बताने के लिए यह कहा जाय कि यदि वे जोड़ दी जाय तो भूमध्य-रेखा 
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उदाहरण 


की आँति पर्वी को चारों ओर घेर लें ; इसी प्रकार समुद्र की गहराई का 
अंदाज बताने के लिए यह कहा जाय कि न्यूयार्क की'रागन चुम्बी इमा- 
रतो को एक के ऊपर एक यदि रक्खा जाय तो भी समुद्र की पेंढी तक 
न पहुँच सकंगी ; तो यह उदाहरण केवल कौतूहलपूर्ण वर्णन की ओर `. 
ध्यान आकृष्ट करेंगे, आव को न सुनिर्दिष्ट बनावंगे और न सुनिश्चित 
ही। (३ ) एक बात स्पष्ट करने के लिये यथासम्भव कई उदाहरण 
दिए जावें । उनकी संख्या बालकों की बुद्धि-प्रखरता, विषय-क्लिष्ठता तथा 
प्रसंग के महत्त्व इत्यदि पर निभर रहेगी | एक ही बात के. लिए अनेक- 
तथा विभिन्न उदाहरण देने.से लाभ यह होता है कि कोई न कोई उदा- 
हरण किसी न किसी बालक के उपयुक्त हो लेगा | जो बात एक उदाहरण 
में निश्चित न हो पाई, दूसरे या तीसरे में निश्चित और स्पष्ट हो ही 
जायगी । विभिन्न सामाजिक स्तर के विद्यार्थियों भें अनेक उदाहरण 
देने से किसी एक-आध उदाहरण के उनके अनुभवों का सान्निध्य प्राप्त 
करने की सम्भावनाएँ बढ़ेगी । (४) उदाहरण उचित तथा यथातथ्य 
होना चाहिए। कल्पना द्वारा गढ़े गये उदाहरण कम प्रभावोत्पादक होते 
हैं। उनके उपयोग में भय रहता है कि यदि किसी दृश्य का कल्पना- 
जन्य अतिरंजनापूणं बर्णन दिया गया और एक भी बालक ने टाँक 
दिया कि “गुरु जी ! मैंने बह स्थान देखा है, वहाँ ऐसा नहीं ऐसा है ।? 
तो इधर उदाहरण का प्रभाव नष्ट हो जायगा और उधर शिक्षक का 
सम्मान घट जायगा । अतएव उदाहरणा को सतेकतापूबक पहिले से ही 
सोच रखना चाहिए । (५ ) शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत उदाहरणा कां दिया 
जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यदि देना आवश्यक ही हो तो 
अन्य-पुरुष की भाषा में दिया जावे । 


दर्थ उदाहरण 


पाठसामग्री को स्पष्ट बनाने के लिए अनेकशः शिक्षक कक्षा को 
स्थूल पदार्थ, चित्र, नमूने इत्यादि चीजे दिखाता है । यह स्थूल पदाथ 
१७३ 
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मूंते उदाहरण अथवा दृश्य उदाहरण ( विजुअल इलस्ट्रेशन ) कहलाते 
हैं । दृश्य उदाहरण या तो कक्षा में लाकर दिखाय जाव या फिर बालकों 
को उन स्थूल पदार्थों के पास ले जाए जो स्वयम्‌ मृत दृष्टान्त इ. । 
दृश्य उदाहरणों के अन्तर्गत आने वाली कुछ चस्तुयें कक्षा में ले जाना 
सुविधाजनक नहीं होता ; कुळ केवल संग्रहालय, प्रदर्शन, संस्थाओं 
तथा पुतलीघरों इत्यादि में जाकर ही दिखाई जा सकती हें; ओर वन- 
स्पति, पशु-पक्षी इत्यादि वस्तुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में जाकर 
देखना अधिक उचित होता हे । इस तरह दृश्य उदाहरणों को दो मोटे 
विभागों में बाँटा जा सकता है। एक में तो वे जिन्हें कक्षा में ले जा 
कर दिखाया जा सके अतः जिन्हें कक्षा -दृश्य-उदाहरण की संज्ञा दी 
जावे और दूसरे वे जिन्हें उनके अपने स्वाभाविक स्थान पर ही जाकर 
देखना आवश्यक होता है इन्हें क्षेत्र एवं भ्रमण (फील्ड एण्ड एक्स- 
कशन) के दृश्य उदाहरण की संज्ञा दी जा सकती हे । 

. EM उदाहरण की,चार स्पष्ट श्रेणियाँ जान पड़ती हैं । पहिली 
अणी में वे पदार्थ स्वयम्‌ जी वस्तु का वास्तविक स्वरूप होते F | 
दूसरी अणी में हैँ चित्र, जो वास्तविक पदार्थों का प्रतिनिधित्व मात्र 
करते हैं जिसके अंतर्गत तस्वीरें, फोटोग्राफ फिल्म, लालटेन की स्ला- 
इड इत्यादि आती हें । तीसरी श्रेणी में आते हैं? वे 'अद्ध “चित्रमय उप- 
करण जो वास्तवविक पदार्थों कें केवल विशेष गुणमात्र प्रदर्शित करते 


हैं जेसे मानचित्र, रेखाचित्र, चाट, आफ इत्यादि । चौथी शेणी है ग्रद- 
CSTs Yn सराप AA याकोब स NS 2 
. < शन (डिमास्ट्रेशन) तथा अभिनय (ड्ेमेटाइजेशन) की जिसमें पदारथ, 


मनुष्य अथवा प्रतिक्रियाओं को प्रत्यक्ष किया जाता है । इन चार प्रकार 
के दृश्य उदाहरणों पर हम अब विचार करेगे | 


पदार्थ (ऑबजेक्टस) ` 
J (क) मूल वस्तुये - प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ कक्षा को दिखाये 


जा सकते | मंनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कुछ वालकों को सूम 
| १७४ 
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` विचार करने की क्षमता होती है तो कुछ बालक सोचने में मूर्त सामग्री 


का आधार लेते हैं। सूक्ष्म विचार की शक्ति बुद्धि पर निर्भर रहती है! 
जिन वालकों की वुद्धि प्रखर होती है वे सूक्ष्म विचार करने में अधिक 
समथ होते हूँ। किन्तु इन सूक्ष्म विचारों का मूलाधार दृश्य प्रतिमा से 
माप्त अनुभव ही होते हं। अतएव विचारों की नींव ठीक डालने के 
लिए शिक्षा सें मूर्त उपकरणों का विशेष स्थान है। यदि वालक को. 
आरम्भ में वस्तुओं तथा स्थानों का स्पष्ट और शुद्ध ज्ञान न हुआ तो 
बाद में उनकी मानसिक प्रतिमायें उसी सीमा तक अस्पष्ट और अशुद्ध 
बनेगी । अतएव छोटी आयु के वालकों को पदार्थों का ठीक-ठीक निरी- 
क्षण करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये | 

पदार्थ दिखाने के पहिले दृश्य प्रत्यक्ष (विजुअल सेन्शेसन) होता है 
जिससे पदार्थ का सम्पूण स्वरूप मानस पटल पर पड़ता है। बालक 
को उससे आकस्मिक गुण निकालकर पदार्थ की मूल विशेषतायें चुन 
लेना चाहिए। जिन पदाथा से बालक भली भाँति परिचित हों अथवा 
जो उनके सहज वातावरण में पाये जाते हों उन्हें कक्षा भें दिखाना 
आवश्यक नहीँ । ऐसे परिचित पदाथा का प्रदर्शन करने से वालकों का 
ध्यान व्यर्थ सें पदार्थों पर रमता है जिससे पाठ का अवधान मंद होने 
का भय हे । अच्छा हो कि ऐसी अनोखी और असाधारण वस्तुओं का 
जो विभिन्न विषयों के शिक्षण में प्रायः प्रयुक्त होती हैं शाला में एक 
संग्रहालय बना लिया जावे। यह बस्तुयें जितने भिन्न प्रकार की होंगी 
उतनी ही अधिक उपयोगी होगी । 


४४“ (ख) मॉडल-- कुछ पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में ले 


-z7 


जाना असम्भव होता हे अथवा वे इतने छोटे होते हैं कि उनमें कुछ 

स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता । ऐसे पदार्थों के आदर प्रतिरूप या मॉडल 

बड़ी सरलता से प्रदर्शित किए जा सकते हें । जैसे रेल के इञ्जन का 

सोंडल या अशु का मॉडल इत्यादि दिखाना सुगम होता हे । कभी कभी 

यह मॉडल मूल वस्तु से भी अधिक रोचक और आकर्षक होते हैं । 
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वस्तु के विभिन्न भागों के संबंध जो मूल मे नहीं देखे जा जक 
मॉडल द्वारा स्पष्ट दिखाए जा सकते हें । किसी वस्तु के जिस विशेष 
अंग का अध्ययन करना हो उसी का स्पष्ट मॉडल बनवाया जा सकता 
है। परिचित वस्तुओं के माडल स्वयम्‌ वस्तु की अपेक्षा अधिक ध्यान 
आकृष्ट करते हैं । मॉडल में वस्तुयें त्रिदिशा-विस्तार में दिखाई जाती 
हैं किन्तु चित्रों में केवल द्विदिशा विस्तार होता हे । मॉडल [चत्रों की 
अपेत्ता अधिक यथाथे प्रतिमा प्रस्तुत करते ढे; परन्तु चित्रों में सौन्दर्या- 
कर्षण अधिक होता है । पृथ्वी का ग्लोब मानचित्र से कहीं अच्छा प्रभाव 
डालता है । जिन वस्तुओं का महत्त्व किसी गुण विशेष के कारण होता 
हे उनका मॉडल वह प्रभाव डालने में असमथ होता है; जैसे WA देश 
के परामिड अपनी विशालता से मनुष्य को प्रभावित करते हैं; मॉडल 
में उनकी विशालता नहीं दर्शायी जा सकती । कभी-कभी सॉडल के 
एक सीमित प्रतिरूप होने के कारण झूल वस्तु के विषय सें गलत धारणा 
भी उत्पन्न हो जाती हैं । इसीलिए शिक्षाशास्त्री एडम्स ने कहा है “जहाँ 
कहीं सम्भव हो शिक्षक को इन्जीनियर का अनुमरण करना चाहिड आर 
मॉडल दिखाने का अन्त वास्तविक वस्तु के निर्देश से करना चाहिये |” 
win नमूना ( स्पेपीमेन्त )-- बहुधा मूल वस्तु के अभाव H उनके 
नमूने दिखाने से भी काम चल जाता है । न:नाँ का दिखाना, उठाना, 
धरना अपेक्षाकृत सरल होता है. और वे शाला मे सुगमता से संग्रहीत 
किए जा सकते हैं। भूगर्भ पदार्थों तथा बनस्पतियों आदि के नमूने 
जीवन-काल-क्रम को ही स्पष्ट नहीं करते वरन्‌ प्रद्रति के प्रति अनुराग 
भी उत्पन्न करते हैं। खनिज पदार्थ, मुख्य चार प्रकार की चट्टानों,धातुओं 
कच्चा माल, रुई, रेशम, सूखे पौधे, पत्तियाँ तथा फल, अस्त्र-शस्त्र 
इत्यादि का संग्रह करना शाला में उपयोगी होगा । पशु-पक्षियों के 
लिए छोटे मछलीघर या चिड़ियाघर की व्यवस्था की जा सकती 
जिनमें वे अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवनयापन करते हुए 
दिखाये जा सके । 
८७८-0.॥ Public Domain. Panini KaQteRvaha Vidyalaya Collection. 
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(२) वित्र 


(क) चित्र-- चित्रं का प्रयोग पाठ्य-विषय स्पष्ट करने तथा सूचनार्थं 
सहायक सामग्री देने दोनों में हो सकता है । चित्र सुगमता से प्राप्त ह्दो 
जाते हैं; किसी भी विषय या प्रसंग के अनुकूल चित्र मिल जाते हैं; चित्रों 
को सुरक्षित रखना सरल होता हे; वे बाँधकर थोड़े स्थान में रक्‍खे जा 
सकते ह! इनके अतिरिक्त बालकों को चित्र देखने में बड़ी रुचि रहती है। 
चित्रों के प्रयोग में ga सावधानी रखना चाहिए । चित्रों को कक्षा 
में ले जाने के पूर्व सतकतापूबंक देख लिया जावे कि वे ठीक ओर उप- 
युक्त ह अथवा नहीं। क्या उनमें जीवन-तथ्यों का यथार्थ चित्रण हुआ 
है! क्या वे प्रसंग को स्पष्ट करने सें समर्थ हैं? यदि ऐतिहासिक चित्र 
बनाए गये हों तो उनके विवरण को और भी अधिक ध्यान से देख 
लेना चाहिए । चित्र काफी बड़े हों जिनमें विवरण स्पष्ट अंकित हदो । 
चित्र की नई वस्तुओं की तुलना करने के लिए यथासम्भव उसमें कोई 
परिचित वस्तु भी दिखाई गई हो। जैसे स्प्रस, फर, पाइन, आदि के 
दक्षा के बगल में एक मनुष्य भी खड़ा हो जिससे कि वृक्षा की उचाई 
का अनुमान लगाया जा सके । चित्रों को दिखाने के वाद उनका विवे- 
चन कर लेना चाहिए | यदि विना विवेचन किए अनेक चित्र दिखाये 

गए तो बालक भ्रांति में पड़ जायँगे । 

-चित्र मॉडल की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होते हें। वे मॉडल के समान 
यथार्थ भी नहीं होते क्योंकि इनमें कलाकार का दृष्टिकोण भी सन्नि- 
हित रइता हे । चित्रों की अपनी एक प्रष्ठभूमि होती हे किन्तु मॉडल 
किसी भी एष्ठभूमि में रक्खे जा सकते हें। ऐतिहासिक चित्रों को बनाने 
में चित्रकार समकालीन वेश-भूपा और रहन-सहन को जानकर अपनी 


ha 


समक के अनुसार उन्हें वनाता हे । अतएव वे बिलकुल सत्य तो नहीं 
होते किन्तु विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिचय देने में समर्थ अवश्य 
होते हें । छोटा चित्र सभी वालक एक साथ नहीं देख पाते | यदि वह 
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कच्षा में एक से दूसरे विद्यार्थी के पास घुमाग ग ती क 
RS EN र E man eo यी आ जाती 
होने के अतिरि ठ भी आ जाती 

है। छोटे चित्र की यदि कई प्रतियाँ हों ओर एक साथ सव विद्याथी 
उन्हें देख सके तो वे दिखाये जा सकते हँ। _ र 
(ख) छायाचित्र-- इनका प्रयोरा अध्यापन सं रोचकता त ` k 

बता ला देता है। यदि शाला के पास प्रोजेक्टर या पि 
पुस्तकों के छोटे चित्र भी बड़े करके परदे पर दिखाये जा सकः हुँ । 
स्लाइड तथा फिल्‍्म-स्लाइड विभिन्न स्थानों से मूल्य पर या निःशुल्क 
प्राप्त होती हैं। चलचित्रों की फिल्म भी आजकल सुगमता से मिल 
जाती हैं। उनके द्वारा अनेक व्यवसायिक तथा मानव क्रियाकलाप 
खेल-खेल में ही समझाये जा सकते हैं। इन छाया ओर चलचित्रों को 
दिखाने के लिए कमरे को अंधकारमय बनाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । यदि पाँच सौ से हजार वाट का बल्व चित्र फेकन के थत्र में 

लगाया जाये तो दिन के प्रकाश में भी चित्र दिखाये जा सकते हँ। 

छाया और चलचित्र बड़े प्रभावोत्पादक होते हें । उनके देखने से 
बालकों की निरीक्षण-शक्ति बढ़ती है और स्मृति चिरकालीन होती हू। 

` किन्तु उनके प्रयोगों से बालक बहुत सी अनावश्यक बातें भी जान लेते 
हैं जिनका पाठ के उद्देश्य से कोई संवंध नहीं । इस यांत्रिक प्रदशन का 
पाव्यक्रम और शिक्षण-पद्धति से समन्वय स्थापित करना कठिन होता 
है। अतएव पांव्य-योजना में उपयुक्त चित्रों का स्थान खूब ससमावूफ 
कर निश्चित कर लेना चाहिए। उनके प्रदर्शन के पूव कुछ विवरण देना 
तथा प्रदर्शनोपरांत प्रश्नोत्तर द्वारा विवेचन करना आवश्यक होता है! 


(३)अद्ध चित्रमय उपकरण (सेमी-पिक्टोरियल डिवाइसेज्ञ) 
अर्द्वचित्रमय उपकरणों के अन्तर्गत रेखाचित्र, मानचित्र, चार्ट 
ओर ग्राफ आते हैं। यद्यपि ये चित्रों से भिन्न होते हैं किन्तु मनोवैज्ञा- 
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निक इष्टि से वे चित्रों का ही काम करते हैं। उनमें दर्शाई वस्तुओं की 
व्यवस्था के कारण उनका शैक्षणिक महत्त्व अधिक होता है । उनमें 
मूल वस्तु के केवल विशिष्ट गुण ही दिखाये जाते हें। अतएव सूल 
वस्तु के अवश्यक तत्त्वों को ही इनमें देखकर समझना पड़ता है । 
किसी यंत्र अथवा शरीर के नाड़ीमण्डल का रेखाचित्र आन्तरिक 
क्रियाओं के सिद्धान्तों को स्पष्ट कर देता है । भूगोल-शिक्षण में बड़े बड़े 
स्थूला का व्यवस्थित ज्ञान सानचित्रों द्वारा ही दिया जाता हे। बड़ी 
बड़ी संख्यां का समझना ओर उनके निष्कर्ष निकालना माफ की 
सहायता सं सुगम वनता हे । इतिहास में घटनाओं और राज्यों का 
क्रमबद्ध विकास चाटों से जितना स्पष्ट होता है उतना पुस्तक पढ़ने 
से नहीं । 

रेखाचित्र, मानचित्र इत्यादि चित्रों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होते 
है । चित्रा में वस्तुय जेसी होती हे ठीक बेसी ही दर्शाई जाती हैं किन्तु 
रेखाचित्र में यथाथ में वे जैसी हें वैसी दिखाई जाती हैं। चित्र का 
प्रभाव ।निद्श द्वारा भी होता हे किन्तु रेखाचित्र में निर्देश का स्थान 
नहीं । यद्यपि आफ में सब बातें बड़ी स्पष्ट और व्यवस्थित जान पड़ती 
ईं किन्तु उसका लाभ तब तक नहीं जब तक कि विद्यार्थी को ग्राफ 
पढ़ना आर समझना न आए । अद्धचित्रमय उपकरण में तीन गुण 
आवश्यक हृ; उनका आकार बड़ा हो, उनमें पण व्यवस्था... हो. आर वे 


सुस्पष्ट हॉ । ९ 


(४ ) प्रदर्शन तथा अभिनय 


( क ) ग्रदशन (डिमान्स्टू शन) --जब किसी क्रिया का उदाहरण देना 
होता हे तो प्रदशन द्वारा उसे करके दिखाते हैं। शिक्षण में प्रदर्शन 
प्रायः वैज्ञानिक विषयों के पढ़ाने में काम आता हे । ऐसे वैज्ञानिक 
प्रयोग जो कठिन हों अथवा ज़िन्हें विद्यार्थियों को दिखाना अभीष्ट हो 
शिक्षक प्रदशन द्वारा प्री कक्षा को दिखाता है । ' प्रदशन के पव कक्षा 
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को सतक करदिया कर जाता है कि वह प्रयोग की समस्त क्रियाओं को 
सावधानी से देखें । ऐसे प्रदर्शन बड़े प्रभावोत्यादक होते हैं; उनमें 
समय और घन भी कम व्यय होता है। शिक्षक को चाहिये कि प्रदशन 
में विद्यार्थियों से भी यदा कदा सहायता ले. जिससे उनमें सभा ऑर 
दर्शकों के सम्मुख काम दिखाने का साहस बढ़े । उसे प्रदर्शन के बीच 
कक्षा से प्रश्नोत्तर करते रहना चाहिये जिससे यह मालूम होता रहे कि 
विद्यार्थी प्रयोग समझ रहें हैं अथवा नहीं । 


कक्षा में प्रदर्शन करते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान रखना 
चाहिए । प्रदर्शन कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को साफ-साफ दिखाई दे । 
यदि पीछे घैँठे विद्यार्थियों को न दिखाई पड़े तो उसकी व्यवस्था करनी 
चाहिये। शिक्षक सभी आवश्यक सामग्री की परीक्षा पहिले से करले | 
उसे पूण आत्मविश्वास होना चाहिए कि प्रदर्शन सफल होगा । असफल 
प्रदर्शन से तो अच्छा हे कि प्रदर्शन न किया जावे। प्रदर्शन के बीच 
कक्षा से प्रश्‍न करके बराबर जाँच करते रहना चाहिए कि विद्यार्थियों 
द्वारा निरीक्षण ठीक हो रहा है अथवा नहीं । 


(ख) अभिनय अभिनय बालकों के लिए एक प्रकार का खेल है 
क्यों कि दोनों भें समान रूप के उन्सुक्तता, निवन्धता स्वच्छुन्दता 
की प्रेरणायें उपस्थित रहती हैं । अभिनय वालकों के विकास में महत्त्व 
पूणं प्रभाव डालता हे । अभिनय में बालक अपने से बड़े लोगों की, 
कहानी अथवा नाटक में आने वाले पात्रों की, क्रियाओं और व्यव- 
हारों का अनुकरण करता है। अनुकरण एवं कल्पना के सहारे बालक 
अपनी सामर्थ्यं के अनुसार पात्रों के भाव, विचार तथा इच्छाओं को 
अहण करता है । वह उन्हीं की तरह सोचता, बोलता और काम करता 
है । वह अपने अंतरिक जीबन में वयस्कों के जीवन का अनुभव करता 

। इस प्रकार बालक अपनी जाति के व्यावहारिक, सामाजिक तथा 
नेतिक अनभवों और आदर्शों को महण करता हे । अतएव अभिनय 
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चालकों को ऐसे अनुभव और आदर्श सिखाने के लिये प्रकृति का अपना 
ढंग है । ~ 

अभिनय का प्रयोग,बालक को उसके प्राकृतिक एवं मानवीय वाता- 
चरण का परिचय कराने में किया जा सकता है । जो कहानियाँ बालक 
साहित्य सें पढ़ते हैं, जो इतिहास कक्षाओ में सुनकर पसंद करते है 
उनका अभिनय शाला में क्रिया जावे। यथासम्भव इन कहानियाँ 
तथा कथाओं को वालक नाटक का रूप अपनी स्वयम्‌ की भाषा सें 
दें; शिक्षक इस रचनात्मक कार्य में उनकी सहायता करे । ऐसा करने 
से उनकी रचना सरल और पात्र तथा परिस्थितियाँ बालकों की कल्पना 
एवं अभिव्यक्ति के योग्य हो जॉयगी । बालकों को चाहिए कि वे पात्रों 


तथा कथानक पर इतना वाद-विवाद ओर मनन करें कि वे पात्रों तथा 


परिस्थितियों को अली-भाँति समझ कर उनमें अन्तदृष्टि प्रात्र कर लें 
जिससे कि उनकी अभिब्यक्ति, हाव-भाव, तथा आचरण बड़े स्वाभा- ` 
विक ओर उन्मुक्त जान पडे । i 

अभिनय द्वारा बालकों को कथोपकथन और शरीर पर नियंत्रण 
करने की शिक्षा दी जा सकती है। शब्दों का उच्चारण, उनपर यथा- 
योग्य वल देना, ध्वनि का आरोह-अवरोह, बाक्यशैली, बोलने में प्रवाह 
आदि सुन्दर अभिव्यक्ति के लक्षण हैं जिन्हें बालकों को सिखाया जा 
सकता है। ऐसे अवसरों पर यदि बालकों को कथन और हाव-भाव 
सुधारने के सुझाव दिए जावें तो वे बड़े उपयोगी तथा सार्थक होंगे। 
अभिनय के प्रयोग से बालकों में सहयोग की भावना आती है $ दशकों 
के सम्मुख खड़े होने की फिझक तथा सार्वजनिक सभाओं का भाषण 
करने में डर दूर होता है । 


क्षेत्र तथा अमण के दृश्य उदाहरण 


अभी तक हमने ऐसे उदाहरणा पर विचार किया जो कत्ता में ले 
जाकर विद्यार्थियों को दिखाये जा सकते हैं; अब ऐसे दृश्य उदाहरण 
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में भ्र ने तेह! 
की चर्चा होगी जो क्षेत्र में जाकर भ्रमण करन पर देखे जा सक च 
भूगोल, इतिहास, साहित्य और विज्ञान की बहुत सी सामग्री अप्रनी 


स्वाभाविक प्रष्ठभूमि में दिखाई जा सकती है । इसे दिखाने में शिक्षक _ 


चालकों की निरीक्षणात्मक प्रवृत्ति का ऐसे ढंग से प्रयोग करे कि चाकको 
के मस्तिष्क में गलत धारणायें न वने, उनका ज्ञानक्रम उनके बौद्धिक 


) निरी ९. ` १... 
- विकास के अनुरूप हो; साथ ही निरीक्षण भी आकर्षक आर मनो 


> A % 1 
रंजक रहे । शिक्षक को स्मरण रखना चाहिए कि बालका ऑर वयस्क 
के निरीक्षण में अन्तर होता है.।. बालक वस्तुओं को देखकर उन्हें 


समना चाहता है, वयस्क वस्तुओं को देखकर उनकी विवेचना करता 
हे; वयस्क का निरीक्षण बालक की अपेक्षा अधिक गहरा, पैना, बुद्धि- 


$, गम्य और तकपूण होता ti 
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Wa 
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) विद्यार्थियों को चेत्र संबंधी उदाहरण दिखाने के पूर्व अच्छा हो 
' कि शिक्षक स्वयम्‌ उन्हें पहिले से जाँच ले । इससे वह सामग्री को क्रमा- 


नुसार दिखाने तथा उसके विश्लेषण करने में समर्थ होगा । सामग्री . 


के निरीक्षण में एक वैज्ञानिक "था स्वाभाविक तारतम्य रक्खा जावे | 
पहिले विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया 
जावे फिर प्रश्नोत्तर, निर्देश इत्यादि द्वारा उसका विवेचन किया जावे । 
भ्रमण के अवसर पर प्राप्त वस्तुओं को शाला सग्रंहालय में संचय करना 
चाहिए। भ्रमण द्वारा निम्नांकित पाँच प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए 
जा सकते हैं:-- z 

(१) प्रकृति तथा विज्ञान के उदाहरण-- बाहर खेतों और जंगलों में 
जाकर वनस्पति का उगना, फसलों की नियतकालिका. विभिन्न प्रकार 
के पशु-पक्षी, मिट्टी, चट्टानों के प्रकार इत्यादि का निरीक्षण किया जा 
सकता है । इससे विद्यार्थियों का प्रकृति से सीधा सम्पर्क स्थापित होगा 
ओर उनका प्रकृति के प्रति अनुराग वढेगा । 

(२) पुतलीघर तथा औद्योगिक संप्रहालय-- .इन स्थानों पर बनी 


बनाई व्यवसायिक वस्तुओं तथा उनकी उत्पादन-विधि का ज्ञान प्राप्त 
CC-0.In Public Domain. pai nya Maha Vidyalaya Collection. 


RN 


मी पे aaa 


ETS fi 


AAD ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri YA उदाहरण 


किया जा सकता है । यहाँ उद्योग संगठन, 'उसके आयात-निर्यात की 
जानकारी कराई जा सकती है | 

(:) शासकीय तथा सामाजिक संस्थायं-- अदालत, जेल, घारासभा, 
डाकघर, निवलगृह, स्थानीय स्वशासन संस्थायें, सावजनिक सेवा-मंडल 
इत्यादि को देखने से शासकीय एवं सामाजिक संस्थाओं के आन्तरिक 
संगठन की जानकारी होती है उनकी समस्‍यायें समझ लेने पर उनके , 
प्रति सहानुभूति ओर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। इनकी कायं „ 
प्रणाली जान लेने पर बालकों में उनके प्रति अपने कर्तव्यों तथा अधि- / 
कारों का ज्ञान होता है । 

(४) ऐतिहासिक स्थान-- ऐतिहासिक घटनाओं के स्थल तथा प्रसिद्ध 
व्यक्तियों से सम्बन्धित स्थानों को देखने से अपनी अतीत गौरव-गाथा 
मालूम होती है, उसके प्रति श्रद्धा जाग्रत होती है तथा पुस्तकों में लिखे 
इतिहास में सजीवता आ जाती है । 

(५) संग्रहालय, कोतुक-भरडार इत्यादि-- कला संग्रहालय, AAA- 
बघर, मछलीघर, चिड़ियाघर, वनस्पति इत्यादि सामग्री के स ग्रह करने 


- के स्थान देखने से अनेक बातों की जानकारी होती हे उनसे पशु-पक्तियों 


के रहन-सहन ऐतिहासिक रीति-रिवाज, कला के विभिन्न उदाहरणा का 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | 


इज्य उदाहरणों का चयन 


कत्ता में दिखाने के लिए उदाहरणा का चयन तथा संग्रह करते 
समय निञ्नांकित वातों का ध्यान रखना चाहिए :--- 

(१) दृश्य उदाहरणों की ग्रभावशीलता- किसी उदाहरण का उप- 
योग करने के पूव भली-भाँति समझ लेना चाहिये कि शिक्षण प्रक्रिया 
में उसकी आवश्यकता वास्तविक है अथवा नहीं ? इस उदाहरण का 
यथार्थ में कोई शैक्षणिक लाभ है अथवा नहीं ? अनुकूल एवं उपलब्ध 
सामग्री में इस उदाहरण का प्रयोग सबसे अधिक काय-साधक होगा 


१८३ 
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अथवा नहीं ! नवीनता या कोतूहुलपूरता के ही कारण किसी उदा- 
हरण को कक्षा में न ले जाना चाहिए । ऐसी बस्तुयें दिखाने से कोई 
लाभ न होगा प्रत्युत कक्षा-अवधान भंग हो जायगा । 

(२) उदाहरण के प्रयोग में समय का व्यय-- दृश्य उदाहरण दिखाने 
में प्रायः बड़ा समय लगता हे । शिक्षक को चाहिये कि वह समय का 
अपव्यय न होने दे ; जितना समय नितान्त आवश्यक हो उतना ही 
लगाये। कभी-कभी उदाहरण वड़े मूल्य का होता है किन्तु उसके 
प्रदर्शन में अधिक समय लगता है। यदि उसके प्रदर्शन से पाठ के 
कुछ महत्त्वपूर्ण स्थल छूटने की सम्भावना हो तो ऐसे मूल्यवान उदाइरण 
को नहीं दिखाना चाहिये । । 

(३) सामग्री का मूल्य-इश्य सामग्री का मूल्य उसकी बाजारू कीमत 
पर नहीं आंकना चाहिये ; साथ ही सस्ती किन्तु जल्द खराब हो जाने 
वाली सामग्री न खरीदनी चाहिये । पैसे भले अधिक लगे' किन्तु यदि 
सामग्री बहुत वर्षो तक काम आये तो उसे लेने में लाभ होगा । सामग्री 
का अयोग कई विषयों या परिस्थितियों सें हो सकना चाहिये । सामग्री 
वषपयन्त कई विषयों और कक्षाओं में प्रयुक्त यदि हो सकती है तो 
उसका खरीदना न्यायोचित होगा । जिस शाला में धनाभाव हो उसके 
लिए कोई ऐसी सामग्री लेना, जिससे उपकरणों के लिए निर्धारित 
सम्पूणं घन खच हो जाय, उचित नहीं। . 


दृश्य उदाहरणुं के प्रयोग में सावधानी 


इ उदाहरणं के कक्षा-प्रदर्शन में निम्नलिखित सावधानी रखना 
चाहिए: 
(?) बौद्धिक आयु के उपयुक्त उदाहरण-- उदाहरण कैसे हाँ और 
व परिमाण में दिखाये T यह बालकों के बौद्धिक विकास पर 
भर रहता हृ । कम आयु के बालकों के हेतु सापेक्षतः बहु सांख्यक 
उदाहरण उपयोगी होंगे, अधिक आयु बालों के लिए सापेक्षतः अल्प- 
१८४ 
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संख्यका से काम चल सकता हे । जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाय 
वैसे-वैसे बह स्थूल उदाहरण की सहायता लेना छोड़ता जाय और सूक्ष्म 
विचार की ओर अग्रसर हो। ऊँची कक्षाओं में मूर्त उदाहरणं की 
आवश्यकता बहुत कम रह जायगी और सूक्ष्म विचार करने की सामथ्यं 


बढ़ती होगी । छोटे बालकों के लिये सरल उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, 


ज्यों-ज्यों उसकी वुद्धि बढ़े कठिन और जटिल उदाइरणों का प्रयोग 
किया जा सकता है । 

(२) उदाहरणों की जाँच और पूवयोजना-- शाला की दृश्य सामग्री 
की उचित तालिका बना कर उन्हें यथास्थान रखना चाहिए जिससे 
कि वे उपकरण शिक्षक के ध्यान में रहें ओर कक्षा में जाने के पूव वह 
उन्हें सुगमता से प्राप्त करले । पाठ की तैयारी करते समय उदाहरणा को 
पूर्णतः सोच कर उनके प्रदर्शन का समय-क्रम भी निर्धारित कर रखना 
चाहिए । जिन यंत्रों का प्रदर्शन करना हो उन्हें पदिले से चलाकर देख 
लिया जावे । 

(२) दृश्य उदाहरण . प्रदशन के पूवे कक्षा की तैयारी उदाहरण 
दिखाने के पूर्व विद्यार्थियों, को js दिया जावे कि चित्र, मॉडल 
रेखाचित्र, इत्यादि भें उन्हें किन्‌/बातों को ध्यान से देखना हे । उदा- 
हरण में बहुतेरी ऐसी आकषंक/आर कौतूहलजनक बातें भी हो सकती 
हैं जिनका मूल प्रसंग से कोई” वशेष संबंध न हो; ओर विद्यार्थी 
जिन्हें देखने में इतने उलझ जायें कि आवश्यक वातों का ध्यानपूवक 
देखना विस्पृत हो जाये । शिक्षक को बालकों की ऐसी भूलों से सतक 
रहना चाहिए । र 

(४) उदाहरण दिखाने का समय--]उदाहरण उसी समय प्रस्तुत 
करना चाहिए जब बालकों की दृष्टि से उनकी आवश्यकता अनुभव 
हो। सब दृश्य उदाहरणों को कक्षा में पहिले से टॉग देना जिससे 
बालक प्रदर्शनी सी देखते रहें उचित नहीं होता। इससे बालकों का AT- 
धान अटकेगा । शिक्षक की चतुराई इसी में हैं कि वह पाठ में उदाहरण 
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दिखाने का उपयुक्त समय निश्चित करले । उदाहरणों में जब आश्चय 
का अंश होता है तो वे अधिक प्रभावशाली होते हैं । अतएव उदाहरण 
बालकों की दृष्टि से तब तक अलग रक्खे जॉय जब तक कि उनके 
प्रदर्शन की आवश्यकता न हो | 

(५) उदाहरण पर बालकों की प्रतिकिया-- दृश्य उदाहरण प्रदर्शित 
करने के पश्चात्‌ कुछ प्रश्नों द्वारा बालकों के निरीक्षण की जाँच कर 
लेनी चाहिए। इससे शिक्षक को पता लग जायेगा कि बालकों ने निरी- 
क्षण में भूलें तो नहीं की हैं। इन अश्नों द्वारा उदाहरण का पाठ में 
महत्व भी खुल जायगा और मूल प्रसंग स्पष्ट हो जायगा । यदि वालकों 
को मालूम हो कि दृश्य सामग्री पर प्रश्‍न पूछे जाँयगे तो वे उसे अधिक 
ध्यानपृषक देखेंगे और निरीक्षण में शिथिलता नहीं लायेंगे । 


श्यामपट 

श्यामपट उदाहरण के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा-उपकरण है । 
श्यामपट द्वारा अध्यापक बालक की श्रवणेन्द्रिय की सहायताथ उसकी 
नेत्रेन्द्रिय का भी प्रयोग कराता है। ज्ञानोपाजन का माध्यम ज्ञाने- 
न्द्रियाँ हें; अतः शिक्षा मनो विज्ञान की यह मान्यता है कि बालक द्वारा 
ज्ञानोपाजन में जितनी अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग होगा उतनी ही 
दृढता से ज्ञान उसके मस्तिष्क पर अंकित होगा । अतएव श्यामपट का 
उपयोग सफल शिक्षण हेतु अवश्यंभावी है ; किन्तु होना चाहिए वह 
उपयोग बड़ी सावधानों के साथ ; अन्यथा सहायता होने के स्थान में 

बह एक जंजालपूर्ण बाधक बन सकता है। | IA 
_ रेयाभषट पर लिखावट-- श्यामपट का लेख बड़ा, स्पष्ट, शुद्ध 
ओर आकषक हो जिसे सुगमता पूर्वक पढ़ा जा सके। पिछली तिपा- 
इयाँ पर वेठे विद्यार्थियों को भी पढ्ने में किसी प्रकार की असुविधा न 
हो। श्यामपट पर लिखने में गति होनी चाहिए शिथिलता नहीं । उस 
लेख से प्रगतिशील मौखिक पाठ अधिक पूर्ण बने। यदि अध्यापक 
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लगातार देर तक श्यामपट पर केवल लिखता ही रहे तो कक्षा आर 
पाठ में शैथिल्य आ सकता है। कि जिससे बालकों के अवधान अंग की 
आशंका हो जायगी। श्यामपट पर बहुत अधिक लिखने के लिए आतुर 
न होना ही ठीक है । केवल अनिवार्य और ठोस वाते ही समयानुसार 
प्रसंगानुकूल लिखी जावें । श्यामपट लेख के सम्मुख खड़े होकर 
उसे वालकों की दृष्टि से ढाँप लेना उचित नही | श्यामपट से शिक्षक 
के थोड़ा हटकर तिरे खड़े होने से बालक सुगमता से पढ़ सकेरें। 
श्यामपट के लेख को अधिक प्रमावपूर्ण एवं सोददेश्य वनाने फे लिए कहीं 
पर अधिक बड़े अक्षरों के उपयोग, कहीं रेखांकन कहीं रंगीन खड्या 
के प्रयोग, पैराम्राफों के प्रसंगानुसार परिवर्तन, शीर्षकों, उपशीषकों 


- इत्यादि का अवलम्बन आवश्यक होता हवै। प्रसंग पर रंगीन खड्या 


का उपयोग लिखावट को आकर्षक बनाता हे । रंगीन खड्या का रंग 
बालकों का ध्यान आठृष्ट करे, शब्दों को बालकों के मानस पटल पर 
दृढ़ करने में सहायक हो किन्तु आकर्षण का केन्द्र अध्ययनीय शब्द 
हो, रंग मात्र नहीं | 


` श्यामपट के प्रयोग 


श्यामपट पर कुछ लिखाबट पूरे घण्टे तक स्थायी रहती है और 
कुछ ऐसी आकस्मिक होती है. जो तुरन्त मिटा दी जा सकती ह्वै। दोनों 
लिखावट यदि श्यामपट पर प्रथकतः लिखी जावें तो उनके गड़ड- 
बड्ड होने का भय नहीं रहता और लेख सोद्देश्य बना रहता है | अच्छा 
हो कि श्यामपट के बीच से कुछ दाहिनी ओर हटकर एक खड़ी रेखा 
खींचली जाय जिसके बाँई ओर स्थायी और दॉई ओर अस्थायी लखा- 
बट की जाय तथा प्रयोजन पूरा होने पर उसे सिटा दिया जाय | 

श्यामपट पर लिखी जाने वाली सामग्री नवीन शब्द, नवीन 
वाक्य, कठिन शब्द, कठिन वाक्य, दृष्टान्त, उदाहरण इत्यादि हें । इन 
सबके लिखने में शुद्धता अत्यन्त आवश्यक हे; अशुद्ध श्यामपट लेख 
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एकदम अन्तस्य होता है । किसी अशुद्धि को शुद्ध करने का अभ्यास 
कराते समय कभी-कभी अशुद्धि श्यामपट पर लिखी जानी जरूरी 
'होती हवै किन्तु अभ्यास समाप्त होते ही उसे मिटा देना चाहिए ताकि 
अशुद्धि का स्थायी प्रभाव वालकों पर न पड़े | 

गणित के अध्यापन में श्यामपट पर प्रश्‍न लिखे जाते हैं ओर उन्हें 
हल करके सही उत्तर निकालने की रीति बताई जाती हे छात्रों के 
लिए अध्यापक की यह लिखाबट, स्वच्छता, और नियमितता का आदशं 
होगी । जैसे कुछ क्रम, अंक व्यवस्था, सूस्पष्टता शिक्षक हारा श्यामपट 
पर प्रसुत होगी छात्र अनायास उसका अनुकरण करेंगें। रेखागणित 
की आर्कातयों का अंकन स्वच्छ ओर सानुपात हो, उनके आसपास 
आवश्यक संकेतों के अतिरिक्त और कुछ न लिखा जाये । रेखागणित 
की रीति में सबमान्य संकेतों का ही प्रयोग किया जाय और वे यथा 
स्थान बनाए जावें । | 

_ भूगोल, इतिहास, नागरिक शाख, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्र, 
ऑर सामान्य विज्ञान इत्यादि सामाजिक ओर प्राकृतिक विज्ञान के 
पाठां में अध्यापन के मौखिक अंश का संक्षिप्त विवरण सारांश रूप 
स क्रमानुसार श्यामपट पर लिखा जाना चाहिए ताकि छात्रों के लिए 
वह सम्पूण पाठ का एक रूप-रेखात्मक मानसिक चित्र प्रस्तुत कर सके | 
ऐसी रूपरेखा की सहायता से पाठ-खण्डों के पारस्परिक संबंधों और 
उनके समवेत स्वरूप को वे समझ सकेगे । 

क सारांश का स्वरूप-- छोटी आयु फे छात्रों के हेतु श्याम- 
पट की टिप्पणियाँ पूण वाक्यों में लिखी जावे क्योंकि संकेतों मात्र से वे 
नहा ससमा TAN । आयु और कक्षा बढ़ाने पर सारांश का स्वरूप पूरण 
TI aa 
चष्ट सं कुछ ऐसे भी विषय-अंश सामने आते 


. हैं जिनका श्यामपट-सारांश लिखना असम्भव सा होता है । इस परि- 


स्थिति में उचित होगा कि जिस क्रम से पाठ की सामग्री प्रस्तुत की गई 
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है उसी क्रम से उसकी टिप्पणी संक्षेप में लिख दी जाय ; यही पाठ का 
सारांश होगा। यदि पाठ-सारांश पूब नियोजित और पूव कल्पित रहेगा 
तो समयं का अपव्यय न होगा । 


सारांश कब लिखा जाय ?-श्यामपट काय मौखिक अध्यापन के साथ- 
साथ होते जाना उचित होता है। सम्पूणं पाठ समाप्त कर अथवा कोई एक 
छोटी सी वात बता कर ही श्यामपट पर सारांश लिखना बहुत वांछनीय 
नहीं हे । प्रत्येक पाठ अनेक इकाई खणडों में विभाजित रहता है। 
निर्दिष्ट इकाई-खण्ड समाप्त कर छात्रों की सहायता से उसका श्यामपट 
सार लिख देना अधिक उचित होगा । इस तरह पढ़ने और लिखने का 
एक आकषक सिलसिला जम जावेगा तो अवधान को अक्षुरण रख, मन 
में ऊब न पैदा होने देगा। इकाई-खण्ड की आवश्यक बातों का भी 
पुनरवलोकन होता जावेगा; पाठ के अपने स्वाभाविक प्रवाह में उसका 
सारांश तैयार होता चलेगा और पाठ समाप्त होते होते एक सम्पूर्ण 
रूपरेखा भी श्यामपट पर प्रस्तुत हो जावेगी। पाठ समाप्त होने पर 
सारांश लिखने में कोई विशेष आपत्ति तो नहीं किन्तु ऐसा करने से 
इकाई खण्डों के मुख्य तत्त्वों के महत्त्व पर ठीक बल नहीं ही पाता और 
कार्य की अविविधता से नीरसता आने का भय भी रहता है । सम्पूर्ण 
सारांश लिखने के पश्चात्‌ इकाई खर्डा के विभिन्न अंशा और समवेत 
पाठ से उनके पारस्परिक संबंधों को भी स्पष्ट किया जावे | 


रेखाचित्र, मानचित्र इत्यादि खींचना- श्यामपट पर रेखाचित्र, 
सानचित्र, ग्राफ इत्यादि यथासम्भव अध्यापन करते समय ही खींचे 
जावें । उन्हें सर्वांगीण सम्पूणं बनाने की आवश्यकता नहीं; शीघ्रता- 
पूबक खींची गई कुछ रेखाओं से मुख्य रूपरेखा अंकित कर देना प्रर्याप्त 
होगा । घर से बने-बनाये रेखाचित्र या मानचित्र लाने से अकस्मात्‌. 
जल्दी से बालेको के नेत्रां के सम्मुख खींचा गया रेखाचित्र अधिक 
सार्थक और प्रभावोत्पादक होता हे । जव कि बालक किसी चित्र को 
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अपने सामने बनता देखते हैं तो उन्हें उसमें अधिक विश्वास होता है. 


ओर साथ में वे उसके बनाने का ढंग भी जान लेते हैं। .. 

विधार्थियों द्वारा श्यामपट का प्रयोग-- कभी-कभी बालकों को स्री 
श्यामपट पर लिखने को कहा जावे। इससे उनका अवधान चढू बनगा 
और उनमें क्रियाशीलता और आत्म-विश्वास बढ़ेगा। बालकों के समूह 
को श्यासपट पर लिखने के लिए बुलाया जा सकता हे इस प्रकार वालकों 
के दैनिक अभ्यास और जाँच के लिए श्यामपट का प्रयोग किया जा 
सकता है। किन्तु श्यामपट पर बालकों से लिखाना एक साधारण नियम 
ही न वना लेना चाहिए | 


इ्यामपट के प्रयोग में सावधानी 
श्यासपट कार्य में कुछ सावधानियां की चर्चा ऊपर हो चुकी है, 


किन्तु उन्हें यहाँ समवेत रूप भें दोहराना आवश्यक है। (१) श्याम- 


पट पर लिखने के. लिए बहुत आतुर न रहना चाहिए । प्रत्येक बोले हुए 
शब्द को उस पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं; केवल ज़रूरी 
बातें ही लिखी जावें जिन पर जोर देना अभीष्ट हो। (२) लगातार 
बहुत देर तक श्यामपट पर लिखते ही नही' रहना चाहिए ; लिखने में 
पाठ अबरुद्ध हो जाता हे; यह अवरोध जितना कम हो उतना ही 
अच्छा हे । (३) लिखते समय बालकों की दृष्टि से श्यामपट को ढाँप 
न लिया जावे। इस निमित्त शिक्षक श्यामपट से बहुत सट कर न 
खड़ा हो, उससे इतना दूर रहे कि वह अपनी लिखावट आसानी से 
पढ़ सके । (४) लिखते समय कक्षा की ओर पूरी पीठ न फेर ली जावे; 
कुछ तिरछा खड़ा होकर लिखा जावे और लिख कर खसकते रहना 
चाहिए । (५) यदि कक्षा पढ़ती हो अथवा किसी अन्य कार्य में व्यस्त 
हो तो उसकी समाप्तिपरयन्त श्यामपट का प्रयोग न करमा चाहिए | 
(६) श्यामपट पर लिखते समय शिक्षक को स्वयम्‌ बोलते रहना या पढ़ते 
_ रहना उचित नही; लिख चुकने पर आवश्यक बातों की ओर ध्यान 
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आकृष्ट किया जा सकता है । (७) श्यामपट पर लिखते समय वीच- 
बीच सें कक्षा पर दृष्टि डाल लेना चाहिए और कभी-कभी लिखना 
स्थगित करके कक्षा में घूम कर बालकों के काय का निरीक्षण कर लेना 
चाहिए । इससे अनुशासन की कठिनाइयाँ न होंगी । (८, स्मरण रहे 
कि श्यामपट के प्रयोग में यदि पर्याप्त सतेकता और सावधानी न रक्खी 
गई तो वह अध्यापन में विघ्नस्वरूप हो जायगा । 
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अध्याय १२ 
पाठ-निरीक्षण 


शिक्तण-कला सीखने के लिए विद्यार्थी शिक्त को दो काम करने 
चाहिए । एक तो वह स्वयम्‌ पूव तैयारी करके पाठ पढ़ाये ; विशेषज्ञ 
द्वारा जो उसके अध्यापन में त्रुटियाँ बताई जावें उनमें सुधार करे 
ओर दूसरे वह अन्य कुशल शिक्षकों को अध्यापन करते हुए ध्यान- 
पूर्वक देखे और उससे काम की बातें सीखे। विद्यार्थी-शिक्षक किसी 
' अन्य के पाठ के गुणावगुण परखने के लिए कक्षा में जब घण्टे भर 
बैठता है तो उसके इस कार्य को हम पाठ-निरीक्षण कहते हें । इस 
निरीक्षण का उद्देश्य पाठ को ध्यानपूर्वक आलोचनात्मक इष्टि से देखना 
हे जिससे विद्यार्थी-शिक्षक निरीक्षित-पात्र के गुणों को अपनाकर 
उसकी त्रुटियों की ओर से स्वयम्‌ सावधान हो सकता है। प्रशिण- 
` विहीन शिक्षकों के मानस में अध्यापन संबंधी कतिपय भ्रान्तियाँ रहा 
करती हें; जिन बहुतेरी बातों को वे ठीक सममते हैं. वे वास्तव में ठीक 
नही होतीं । अतएव पाठ-निरीक्षण के उपरांत विशेषज्ञ के सम्मुख जब 
उनकी चचा चलती है तो शेक्षण्क और मनोवैज्ञानिक मापद्ण्डों के 
अनुसार भूल स्पष्ट होती हैं और विद्यार्थी-शिक्तक की गलत धारणायें 
शुद्ध बनती हैं । 
सामान्यतः दो प्रकार के पाठां का निरीक्षण विद्यार्थी-शिक्षक किया 
करता है ; एक वे प्रद्शंन-पाठ (डिमान्स्ट्रेशन लेसन्स) हैं जिन्हें आचाय 
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या विशेषज्ञ देते हें । ऐसे पाठो में आदशंपाठ के लगभग सभी तत्त्व 
होते हैं और त्रुटियाँ बहुत कम रहती हैं। इससे भिन्न दूसरे प्रकार के 
पाठ नये शिक्षकों द्वारा दिये जाते हैं जिनमें गुण ओर दोष दोनों ही 
होते हें । पाठ-निरीक्षण के पश्चात्‌ विद्यार्थी-शिक्षकां के सम्मुख निरी- 
क्षित पाठ पर विवाद, विचार-विनिमय इत्यादि सदैब उचित होता है, 
क्योंकि उससे श्रान्तियाँ दूर हो जाती हैं और सही मापद्ण्ड का निर्माण 
होता हे । .इस विवाद से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किन्ही निर्दिष्ट 
परिस्थितियों में आदश शिक्षण क्या होगा तथा व्यावहारिक रूप में 
हम उसे किस सीमा तक सम्पन्न कर सकेगें। 

पाठःनिरीक्षण व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए । विद्यार्थी-. 
शिक्षक को ज्ञान हो कि पाठ के विभिन्न स्तरों पर किन बातों को देखा. 
जाना आवश्यक हे । किन्हीं-किन्ही प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पाठ- 
निरीक्षणार्थ एक छपा हुआ फार्म रहता हे जिसमें एक प्रश्नावली सी 
दी रहता है । इस प्रश्नावली को आधार मानकर पाठ-निरीक्षण अधिक 
व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो जाता है। प्रश्‍नाबली में प्रश्न पाठ के 
चरणां की इष्टि से विभिन्न शीर्षको के अर्न्तगत रहते हैं। पाठ के 
प्रत्येक चरण का निरीक्षण करते समग्र विद्यार्थी-शिक्षक उन प्रश्नों का 
उत्तर. सोच सकता है । नीचे कुछ ऐसे प्रश्नों का उल्लेख किया जाता. 
है जिसका पाठःनिरीक्षण की सफलताथ ध्यान में रक्खा जाना बड़ा 
उपयोगी होगा । 


पाठ-निरीक्षण प्रश्नावली 


( १ ) प्रस्तावना | 
(क) छात्रों का पाठ के विषय में प्रवेश किस ढंग से कराया गया ? 
(ख ) प्रस्तावना कैसी थी ? ( विस्तृत या संक्षिप्त, सीधी या घुमा- 
वदार, स्पष्ट या अस्पष्ट ) । 
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(ग) क्या प्रस्तावना (१) पूर्व पाठ से (२) नये पाठ से स्वाभा- 
विक ढंग से सम्बद्ध थी ! A र 
(घ ) क्या प्रस्तावना द्वारा छात्रों का पूर्वानुवर्ती ज्ञान सजग हुआ ' 


(२) IRTIRAT 


` (क) पाठ का विशिष्ट उद्देश्य क्या था ? | 

(ख ) क्या शिक्षक ने उद्देश्य स्पष्ट ढंग से कक्षा को बताया ? 
h (गा) क्या उद्देश्य, प्रस्तावना और प्रस्तुतीकरण के बीच की लड़ी 
ठीक थी ? 


(२) प्रस्तुतीकरण 
सामग्री : क्या सामग्री-- 
(क) छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी ? 


SNR 


। . (ख) की मात्रा प्रयाप्त थी ! ; . 
(ग) की व्याख्या क्रमानुसार थी-- मनोवैज्ञानिक ढंग से या 
कालक्रमानुकूल थी-- ? 
( घ ) छात्रों की सामाजिक आवश्यकताओं से संबद्ध थी ? , 
पद्धति : kai 


(क ) पाठ पढ़ाने में किस पद्धति का प्रयोग किया गया ? 

(ख) क्या पाठ के लिये यह पद्धति उपयुक्त थी ? 

(ग) शिक्षक को छात्रों की विचारशक्ति, कल्पना, रसानुभूति, 
शोधन-शक्ति अथवा व्यावहारिक कुशलता विकसित करने 
में किस सीमा तक सफलता मिली ? 

(घ ) क्या आवश्यक प्रयोग किये गए और प्रयोज्य सामग्री काम 
में लाई गई ?' 
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( ङ ) बालकों की पाठ में रुचि बनाए रखने का क्या उपाय किया 
` गया? और उसमें शिक्षक को कितनी सफलता मिली ! 
(च) पाठ के कठिन स्थलों की व्याख्या करने के लिए कौन सी 
विधियाँ प्रयोग में लाईगई' १ | 
(१ ) शब्दार्थ बताने में-पर्यायबाची, उत्पत्ति, संघि- 
विश्लेषण, उदाहरण, प्रदर्शन इत्यादि । 
(२ ) दृश्य उदाहरण का प्रयोग- चित्र, रेखाचित्र, मान- 
चित्र,पदार्थ नमूने, मॉडल इत्यादि । 
( ३) शाब्दिक उदाहरण का प्रयोग-- उपयुक्त दृष्टान्त, 
कहानी, उद्धरण, तुलना इत्यादि । 
(9 ) पुनरवलोकन z 
(क ) शिक्षक ने, नये-पुराने उदाहरण देकर, परीक्षण प्रश्‍न पूछ- 
कर, या अभ्यास के लिए प्रश्न देकर, पाठ को दोहराया 
अथवा नहीं ? 
( ख ) क्या पुनरवलोकन से यह भासित हुआ कि छात्र पाठ समझ 
गए हैं 
(ग) क्या शिक्षक ने पाठ की विभिन्न इकाइयों का पारस्परिक 
संबंध स्पष्ट किया, उसने उनका समूचे पाठ से संबंध बताया? 
( घ ) पुनरवलोकन का विस्तार कितना था-बहुत लम्बा, बहुत 
छोटा या उपयुक्त ! 


(५ ) प्रयोग TR 
(क) क्या प्रयोग से छात्रों की भाषा संवंधी, मानसिक, सौन्द्‌- 
` याँनुभूति संबंधी अथवा नैतिक भावनाएँ पुष्ट हुई ! 
( ख ) प्रयोग पाठ से संबंधित तथा उसके उपयुक्त था अथवा नहीं ९ 
(ग ).प्रयोग का कौन सा भाग गृह-कार्य के रूप में दिया गया ! 
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शिक्षण-कला 
(६) श्यामपट कायं तथा छात्रों की कापियाँ 
c (क) क्या श्यामपट का प्रयोग पर्याप्तः किया गया i 
. (ख) क्या वह प्रयोग न्यायसंगत और उपयुक्त था £ _ 
(ग) क्या श्यामपट कार्य स्वच्छ, व्यवस्थित, पठनीय आर चित्ता- 
CQ 
कर्षक था ? 
( घ ) क्या छात्रों के पास उस विषय की कापियाँ थीं ? उन्होंने 


o उन पर क्या लिखा ? | 
(ङ) क्या लिखित कार्य का उचित निरीक्षण किया गया * 


(७) प्रशनोचर 
(क) क्या प्रश्न शुद्ध थे और उनकी पूर्व तैयारी की गई थी ! 
(ख ) क्या छात्रों को उनका उत्तर तैयार करने के लिये पर्याप्त 
समय दिया गया था ? 
(ग) प्रश्‍न कैसे थे !--प्रभाबोत्पादक, भ्रामक, सीधे अथवा पेंचीदे ! 
(घ) क्या शिक्षक ने आवश्यकतानुसार कठिन और बड़े प्रश्नों 


को सरल छोटे-छोटे प्रश्नों में विभाजित किया था ? फिर . 


क्या इन छोटे प्रश्नों के उत्तरों को जोड़कर बड़े प्रश्न का उत्तर 
तैयार किया गया था ? 
(€) क्या प्रश्‍न कक्षा में अच्छी तरह वितरित किए गये थे ? 
(च) छात्रों के उत्तर किस ढंग के थे ! 
(छ ) क्या उनके उत्तर वाक्यांशों में थे अथवा पूण वाक्यों में ? 
( ज ) क्या गलती करने वाले छात्र के सुधार का ध्यान रक्खा गया ? 
(क) क्या छात्रों ने भी कोई प्रश्न पूछे ? क्या शिक्षक छात्रों के 
प्रश्नों का उचित प्रयोग कर रहा था ? 
(८) शिक्षक का व्यक्तित्व 


( क ) शिक्षक के निम्नांकित का प्रदर्शन कैसा था ? 
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(१ ) व्यक्तित्व, ( २ ) आवाज, (३) उच्चारण, (४) 
हाव-भाव, (x) तकिया-कलाम, (६) कक्षा-नियंत्रण, 
(७ ) विनोद-भाव । 

(ख) क्या शिक्षक ने निम्नलिखित गुणाँ का परिचय दिया ? 
(१) आत्म-नियंत्रण, ' २) चातुर्य, (३) जोश, (४) 
निश्चितता, ( ५ ) प्रत्युत्पन्न-मति, ( ६ ) सहानुभूति, ( ७ 
न्याय-प्रियता । 

{ ग ) शिक्षक पर कचा की प्रतिक्रिया क्या हुई ? 

-( घ ) क्या शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार था ? 

( ङ ) क्या उसने भाषा और सामग्री को कक्षा की बौद्धिक योग्यता 
के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया ? à 

(च) क्या कक्षा का अनुशासन बिना शिक्षक की डॉट-भटकार 
के ही ठीक रहा ? 

( छ) क्या शिक्षक ने पाठ में प्रस्तुत होने वाली आकस्मिक परि- 
स्थितियों का सामना. करते में अनुकूलन और चातुयेका | 
परिचय दिया ? 


(६ ) पाठ की सफलता 


(क) क्या पाठ नियत समय-पर आरंभ ओर समाप्त हुआ ? 

(ख ) पाठ के दौरान में शिक्षक ने विशिष्ट उद्देश्य पर किस 
सीमा तक दृष्टि रक्खी ! 

(ग) क्या शिक्षक को पाठ के. उद्द श्य-प्राप्ति मै सफलता सिली ? 

( घ ) क्या पढ़ाने में शिक्षक और शिक्षार्थी की सक्रियता में संतु- 
लन था ! 

(€) पाठ में सवंश्रेष्ठ और सबसे सुन्दर बात क्या थी ? 

( च ) आपके मतानुसार शिक्षक को पाठ-अध्यापन में किस सीमा 
तक सफलता मिली 
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(१०) gara | 

(क) पाठ में किन स्थलों का अध्यापन ठीक नहीं हुआ १. 

(ख ) इस कमी को पूरा करने के लिए आपका क्या सुझाव दै ? 

(ग) इस पाठ का अध्यापन और भी उत्तम बन सके, इस संबंध 
में आपके क्या सुझाव हें. ! 


. हस्ताछर विद्यार्थी-शिक्षक 
निरीक्षक की आलोचना । 


स्क्रिन 
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अध्याय १३ 


शिक्षा में नइ प्रवत्तियाँ . 


आधुनिक काल में प्राचीन शिक्षा का कायाकल्प सा हो गया है। 


` शिक्षा संबंधी बहुत सी बातों में जिन्हें हम पुराने समय से मानते 


आये हें आंशिक एवं आमूल परिवर्तन दो रहा हे । इन परिवर्तनां का 
मुख्य कारण मनोविज्ञान की नवीन खोजें इं । इन खोजों के आधार 
पर बाल्यमानस में पैठ सम्भव हुई ओर सीखने-सिखाने के नियमों 
का पता चला । अध्ययन-अध्यापन को यथासम्भव सरल ओर बाल्य- 
रुचि अनुकूल बनाने फे लिए शिज्ञा में इन नियमों का समावेश किया 
राया । विज्ञान में विकासवाद ने एक क्रान्ति पैदा करदी हे। शिक्षा-क्षेत्र 
में भी उसने वंशानुक्रम और वातावरण तथा बाल्यमानस के क्रमिक 
विकास के संबंध में जिन नए दृष्टिकोणों को उपस्थित किया, उनके 
आधार पर पाठ्यक्रम एवं अनुशासन में भारी उथलपुथल हुई। 
लोकतंत्रवाद के सिद्धान्ता ने मानव जीवन के प्रत्येक चेत्र में पदापण 
करके बालक की महत्ता तथा शिक्षा में स्वतंत्रता का आन्दोलन चलाया। 
इन सब कारणों के सम्मिलित प्रभाव से आज शिक्षा में अनेकानेक 
नवीन nadi आ गई हें । आधुनिक शिक्षा की ऐसी मुख्य प्रवृत्तियाँ 
की चचां हम पुस्तक में यथास्थान कर चुके हैं किन्तु यहाँ उनका सस- 
चेत रूप में संक्षप्त वणुंन किया जायेगा | 
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शिक्षण कला ] 
शिक्षा-उद्देश्यों के जोर देने में स्थानान्तरण 


यों शिक्षा के सामान्य उद्देश्य प्रायः अविचलित रहते हें, किन्तु 
` उन्हें प्राप्त करने के साधनों, उनके विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्त्व 
इत्यादि परिवर्तनशील समाज के अनुकूल बदलते रहते हैं। उदा- 
हरणार्थ बहुत समय से उच्च चरित्र एबं सदाचरण माध्यमिक शिक्षा 
के उद्देश्य रूप में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः चलते झा रहे हैं। किन्तु 
इनके साक्षात्कार की पद्धतियों में अब परिवतन ददो गया हे l- पहिले 
उनकी शिक्षा नैतिकता के सीधे उपदेशों द्वारा अथवा नीति विषयक 
कहानिया के अध्यापन द्वारा होती थी । अब उनकी शिक्षा ARIN 
रूप से स्वस्थ क्रियाओं के अभ्यास द्वारा तथा हितकर साहित्य के 
, अध्यापन द्वारा दी जाती है । नागरिकता की शित्ता का सामान्य उद्देश्य 
अनेक देशों को मान्य है, किन्तु उसे अनेक विधियों एवं विभिन्न विषयों 
के माध्यम द्वारा पढ़ाया जाता है। बात यह है कि समस्त देशों के 
नागरिकों के आदर्श भी पूणतः समान नहीं होते हैं। इसलिये एक 
समय था जब उनकी प्राप्ति के लिये राजनीतिक इतिहास, शासन- 
विधान इत्यादि पढ़ा दिये जाते थे, किन्तु आज ऐसा उपयुक्त नहीं माना 
जावेगा । अब लोग सममते हैं कि कानून तथा ऐतिहासिक तथ्यों के 
ज्ञान मात्र से अच्छे नागरिक नहीं बनते ; अब उनको पढ़ाने मात्र से 
काम नहीं चलेगा ; अब तो उनका अभ्यास कराना आवश्यक हूँ ताकि 
उन्हें जीवन में उतारा जा सके । स्पष्ट है कि प्रज्ञातंत्र की नागरिकता 
तो जीवन में कार्यान्वित करके ही सीखी जा सकती है । 
उच्च चरित्र तथा राष्ट्रीय नागरिकता जैसे शिक्षा के व्यापक 
उद्देश्यों के जिन aradi का बीते युग में महत्व था, वह अब नहीं रहा । 


इसी तरह यंत्रों के आविष्कार से उत्पन्न अवकाशाधिकय, व्यवसायिक - 


कार्यक्षमता, व्यवसायिक सदाचार इत्यांद सम्भव बनाने की जो 
“नवीन मागें सामने आई हैं, उनको पूरा बरन सें परम्परा की शिक्षण- 
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विधियों की प्रासंगिता तथा उसकी उपयोगिता में हास हो गया है'। 
नवीन युग की नवीन .माँगों की पूर्ति अतीत की अप्रासंगिक. रातिः 
विधियों द्वारा सम्भव नहीं है। इस लिये शिक्षा क्षेत्र में नवीन दिशाओं 
का sigala हुआ है। अब शिक्षा में अवकाश के सदुपयोय (वर्दी 
यूज आफ्‌ लेजर ) तथा व्यवसायिक कार्य-कुशज्ञता ( बोकेशनल एफी- 
हियेन्शी ) पर अधिक बल दिया जाने लगा है। यंत्रों आदि की 
उन्नत से मनुष्य की दै.नक अम-अर्चाध घट गई है ओर ATAN- 
अवधि बढ़ गई हे । जिसके कारण अवकाश के लिए उपयोगी 
क्रियायो की आवश्यकता का जन्म हुआ हे, अन्यथा व्यक्रित और 
समाज दोनों के अहित की आशंका समक्ष प्रस्तुत है ।- व्यवसायों की 
दुनियाँ भी बदल रही हे; नवीन व्यवसाया की संख्या में सबंद्धन हो 
रहा हे। उनके लिए उपयुक्त कार्यकर्ताओं की एक नवीन समस्या 
सामने आ रही है । यदि gaa: समक्त कायक्रता न हुए तो बड़ी हानि 
की आशंका है ; परिणाम स्वरूप -अब यह आवश्यक हो गया है, कि 
कुशल कार्यकर्ताओं की संख्या का व्यचसायाँ फे हेतु संवद्ध न किया 
जावे । ऐसी विशिष्ट कार्य-कुशालता के निमाण के अतिरिक्त यदि उनके 
हेतु सामान्य काय कुशलता भी जो आवश्यक हो जावे, तो बह इस दर्ज 
की हो जो कार्यकर्ता को परिवर्तनशील व्यवसायों की. आवश्यकता के 
अनुकूल अपने काय.कलापों को मोड़ दे सकने में समथ बनावे। सब , 
मिलाकर आज महत्त्व का स्थानान्तर न केवल शिक्षण-पद्धतियाँ के 
अंतरंगों मात्र में हो गया हे वरंच वह शिक्षा फे शाश्‍वत उद्देश्यों की 
सापेक्षिक महत्त्वशीलता में भी हे । 
बालक के व्यक्तित्व का आदर 

प्राचीन शिक्षा में शिक्षक का ही स्थान महत्त्वपूर्ण था और विद्यार्थी 
का गोण । किन्तु अब पाँसा पलट गया हे; आधुनिक शिक्षा मे विद्यार्थी 
का महत्त्व अमिक हे । बालक एक सतत स्फुटनशील विकासोन्मुख 
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प्राणी सममा जाता है. जिसकी प्रकृति, रुचि तथा आवश्यकताओं के 
अनुकूल शिक्षा विधान बनाना आवश्यक है। उसकी कोमल प्रवृत्तियां 
आर सुझुमार भावनाओं का जोर-जबरदस्ती करके या .दरड-भय 
दिखाकर दमन करना सर्वथा वर्जित है । शिक्षा अत्र बाल-केन्द्रित 
“हो गई है। सभी आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में बालक को ही 
अधिक महत्ता प्रदान की गई है । शिक्षा में बालक की इस 
परिवर्तित स्थान की चर्चा 'शिक्षार्थो” शीषक अध्याय में सविस्तार की 
जा चुकी है। 
व्यक्तिगत भेद . ra 
प्रचलित शिक्षा प्रणाली का सत्रे बड़ा दोष यह है, कि-उसमें बालक 


~ ड Wv छ; o - 
के व्यक्तिगत भेदों की सबंथा अवहेलना की जाती हे । पाँच-छूं! वष 


की आयु से बालक एक ऐसे चक्रव्यूह में ढाल दिया जाता है, जिसकी 
एक रूपता के चक्कर में पड़कर बह अपना निजत्व. व्यक्तित्व, 
मौलिकता, बिचार-स्वातन्त्र आदि सभी खो बैठता है। ऐसी शिक्षा से 
शक्ति, समय तथा अवसर का अपव्यय तो होता ही है, साथ में चरित्र 
और मौलिकता का भी हास होता है। अमरीकी विद्वान इमसंन ने 
ठीक ही कहा है, “शिक्षा का गुप्रभेद बालक के व्यक्तित्व का आदर 
करते में हैं। वह क्या पढ़ेगा अथवा क्या करेगा यह आपको बताने 
की आवश्यकता नहीं | यह सब तो पहिले से ही चुन कर निश्चित हो 
चुका है और इसके रहस्य की कु'जी स्वयम्‌ बालक के हाथ में है । यदि 
आप अधिक हस्तक्षेप, विरोध या शासन करेंगे तो उसके लक्ष्य-प्राप्ति 


में विरोध होगा और वह अपने वास्तविक रूप से विकृत हो जायगा ।, 


अतः बालक का आदर करो । प्रकृति की नई कृति को धेयंपूवक देखो | 
प्रकृति को समानताय प्रिय हैं किन्तु आवृत्तियाँ नहीं । बालक पर बहुत 
पैतृक अधिकार मत जमाओ उसके क्रिया क्षेत्र में अतिक्रम मत करो; 
उसके विकास में चिन्न मत डालो ।' 
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प्रत्येक बालक अन्य बालकों से इतना अधिक भिन्न होता है 

कि उसकी रुचियाँ, आवश्यक्रतायँ तथा योग्यताये उसकी व्यक्तिगत 
“ ~ Da he ~ 

आर विशिष्ट होती हैं । उसे दूसरे बालकों के साथ कक्षा में एक 


. ही डंडी से हाँकना उसके वास्तविक विक्रास के लिए कभी हितकर : 


नहीं हो सकता। इसीसे आधुनिक शित्चाशाखियाँ का मत हे कि 
प्रत्येक बालक को उसकी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का 
अवसर दिया जाय। पाख्यक्रम ओर क्रियाक्रज्ञाप ऐसे संग ठत किये 
जावें कि प्रत्येक विद्यार्थी को सफज्ञतायें मिलने का अवसर रहे । यद्यपि 
सहयोगपूणं शाला क्रियाओं को करने के लिए बालकों की मानसिक 
योग्यता में साम्य होना आवश्यक हे, फिर भी प्रत्येक बाल क को अपनी 
स्फूर्ति और गति से कार्य करने का अवसर मिले । स्वतः काम करके | 


' ही बालक अपनी अभिरुचियाँ को उन्नत कर सकेगा और अपनी अस- 


फलताओं को सीमित बना सकेगा । आधुनिक मनोविज्ञान और शिक्षा 
दर्शन के अनुसार सभी शैक्षणिक पद्धतियों का मूलाधार बालक को 
समझ कर उसके सर्वाङ्गीण विकास के उपयुक्त वातावरण की सूष्टि 
करना चाहिए । ' अतएव शाला कार्य में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और 
सूझ'चूम पर ज़ोर देने के साथ-साथ उसका वातावरण सहकारिता की 
भावना से ओतःप्रोत्‌ होना चाहिए । बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनु- 
रूप शिक्षा देने की दृष्टि से ही डाल्टन योजना, विनेटिका योजना, 
डिक्रौली पद्धति, तथा प्रोजेक्ट पद्धति का आविष्कार हुआ है। 


व्यक्ति-शिक्षण एवं कक्षा-शिक्षण क 
बालकों में व्यक्तिगत भेद स्वीकार कर लेने परः कक्षा-शिक्षण की 
घंटी चज जाती है। .कंक्षा-शिक्षण में व्यक्तिगत रुचियों और आवः 
श्यकताओं का ध्यान नहीं रक्खा जा सकता । उसमें तो तेज और कम- 
ज्ञोर बालकों को एक साथ बाँध कर तीन पैर की लँगडी दौड़ ही सम्भव 
होती है.। तेज़ बालक जिस बात को एक बार समक चुके है उसे बार- 
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बार पढ़ने के लिए बाध्य किये जाते हैं और कमजोर बालक प्रयत्न करने 
पर भी कक्षा के साथ नहीं चल पाते। अतएव शिक्षा कीओर से दोनों में 
ही उदासीनता एवं अरुचि उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार कक्षा-शिक्षण 
भें बालकों का अम और समय दोनों ही नष्ट होते हें और कुछ ज्ञान भी 
पतले नहीं पड़ता । किसी विषय में कमजोर विद्यार्थी को अथवा किसी 
विषय में विशेष रुचि रखने वाले बालक को उन विषयों की शिक्षा देने 
में अधिक समय लगाने की व्यवस्था कक्षा-शिक्षण में नहीं हो पाती । 
इसके अतिरिक्त कक्षा-शिक्षण में गुरुशिष्य-सम्पक-लाभ सम्भव 
नहीं होता। गुरु के व्यक्तित्व का शिष्य के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ पाता । गुरु के निकट सम्पर्क में आने से शिष्य पर्याप्त प्रोत्साहन 
ओर स्फूर्ति प्राप्त करता है तथा अनेक अनुकरणीय बातें सीख लेता 
है। शिक्षक भी बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को जानकर उनका 
समुचित पथःप्रदरांन कर देता है । किन्तु चालीस-पैंतालीस विद्यार्थियों 
की कक्षा में पेसा सम्पक-लाभ असम्भव होता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से कक्षा-शक्षण अस्वाभाविक भी है। बालक स्वभावतः क्रियाशील, 
चंचल तथा स्वच्छन्दता-प्रिय होता है । किन्तु कक्षा में उसे निष्क्रय होकर 
बंघनसय और कृत्रिम वातावरण में मनोयोग पूर्वक शिक्षक का भाषण 
सुनना पड़ता है। बह दूसरों की बातें सुनकर उनके अनुसार विचार 
करने का एक प्रतिध्वनिपूर्ण जीवन (ईको लाइफ) व्यतीत करता है, जो 
उच्चकोटि के मानसिक ओर नैतिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं । शिक्षक 
के आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति जब ज़ोर मारती है तब वह बालकों के 
बौद्धिक स्तर का कुछ भी ध्यान न रखकर ऊँची उड़ाने भरने लगता हे । 
कक्षा-शिक्षण में अनेक दोष होने पर भी उसकी प्रथा बंद न हो 
सकी । इसका कारण रूढ़िवादिता के अतिरिक्त कक्षा-शिक्षण के कुछ 
अपने गुण हैं। लोक-शिक्षा के लिए व्यक्त-शिक्षण बहुत धनसाध्य 
काय है, किन्तु कक्षा-शिक्षण आर्थिक दृष्टि से सुलभ और व्यवहाय है | 
. सामाजिक जीवन के अनुभव देने के लिए कक्षा जैसे एक छोटे समाज 
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की आवश्यकता होती हे । सहानुभूति, सहयोग तथा शिष्टाचार की 
भावनाय समूह में ही पनपती हे ; प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन तथा अनुकरण 
क" में ही सम्भव बनता है । जान एडम्स के मतानुसार “साहित्य में, 
धर्म में, कला तथा संगीत की सौन्दर्यानुभूति में, इतिहास तथा भूगोल | 
के कुछ अंशा के शिक्षण में, थोड़े बालकों की अपेक्षा अधिक वालक 
होन में ही अधिक लाभ होता हे । ” अतएव कतिपय विषयों के उचित 
आध्यापन के लिए कत्ता का होना आवश्यक प्रतीत होता है । व्यक्ति- 
शिक्षण को प्राधान्य देकर जिन शिक्षा प्रणालियों का निर्माण हुआ है, 
उनमें भी कक्षा-शिक्षण का पूर्णृतःत्याग करना असम्भव हो गया हे । 
अतएच उत्तम शिक्षा-पद्धति सें कक्षा-शिक्षण और उ्यक्ति-शक्षण . 
का समुचित सामंजस्य होना चाहिए । सर परसी नन का सुझाव है कि 


“इनका सर्व संतोषप्रद संतुलन पचास प्रतिशत कक्षा-कार्य और पचास 


प्रतिशत व्यक्ति-कार्य द्वारा सम्भव हो सकता है ।” दोनों प्रकार के शिक्षण 
का समन्वय कुछ शिक्षा योजनाओं में किया गया हे । यथा मैकमैन 


_ -की युगल जोड़ी कक्षा-योजना जिसमें सम्पूर्ण कक्षा को दो बराबर भागों 


भें विभाजित कर एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से कार्य करने दिया 
जाता है और आवश्यकतानुसार शिक्षक सहायता देता है; मिस EIGE 
मेसन की शिक्षा पद्धति जिसमें बालकों को पाख्य और निर्देश ग्रन्थों का 


अपने आप स्वतंत्र अध्ययन करना सिखाया जाता है; वटेविया योजना 
A की खे La ~ Ea 
'जिसमे बड़ी-बड़ी कक्षाओं के लिए दो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं 


जिनमें से एक कक्षा-अध्यापन करता हे ओर दूसरा व्यक्तिशिक्षण; 
मैकडाडे योजना जो विनेटिका योजना के ही समान हे, किन्तु उसमें 


-  शाव्यक्रम को ऐसी छोटी अन्वितियों में संगठित किया गया है, जिससे 


प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत भेदों के आधार पर शिक्षा दी जा सके | _ 


रचनात्गक क्रियाशीलता 


प्रचलित शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रय होकर बैठता है और 
२०७ 
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शिक्षक जो कुछ कहता है उसे सुनता है । आधुनिक शिक्षा प्रबृत्तियाँ 
“विद्यार्थी के अध्ययन क्रिया में अधिक सक्रिय भाग लेने के पक्ष सें 
हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि विद्यार्थी जो सीखें कुछ करके 
सीखें | उनकी आत्माभिव्यक्ति सजनात्मक कार्यो द्वारा कराई जाय। 
आजकल शिक्षा में सार्थकता ( परपज्ञ ) पर बल दिया जाता है; चालक 
स्वयम्‌ मूल्यों. को आँककर उनकी प्रशंसात्मक आलोचना कर सके; 
शिक्षक के मूल्यांकन से लाम न दोगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक 
का मत है कि “बच्चों और वयस्कों को भी यदि कोई यह बताये कि 
किसी कार्य-सफलता के लिए उन्हें कौन-कौन सी चेष्टायें करना अपे- 
क्षित हैं, तो उनको अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में सहायता मिलने की अपेक्ता 
. अवरोध अधिक होता है |” अतः नई शिक्षा में सीखने का उत्तर- 
दायित्व शिक्षक पर न होकर शिक्षार्थी पर रक्खा जाता है । सक्रियता 
का सिद्धान्त बालक की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर' 
ही बल देता है । क्रियाशीलता बालक का स्वाभाविक गुण है, अतएव 
शिक्षा-पद्धति उसी पर आधारित हो | स 
रचनात्मक क्रिया का महत्व, प्रचलित शिक्षा में, साहित्य मै निबंध 
ओर कविता लिखाने, रेखागणित भें कागज या लकड़ी के त्रिकोण आदि 
बनाने, भूगोल में मानचित और मॉडल बनवाने, इतिहास में काल- 
क्रम रेखाचित और अभिनय आदि कराने में प्रतिलक्षित हुआ हे | इस 
सिद्धान्त को किंडरगाट न, मान्टेसोरी पद्धति, वर्धा शिक्षा योजना, प्रोजेक्ट 
पद्धति तथा अन्य क्रियात्मक शिक्षा प्रणालियाँ में अपनाया गया हे । 


NARR क्रियाओं का महत्व 


खेल:कूद, वाद-विवाद तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन 
पहिले पाख्यक्रम से इतर क्रियायें समझी जाती थीं और उनमें उन्हीं 
विद्यार्थियों को भाग लेने दिया जाता था जो पाठ्य विषयों में कमजोर 
न हों । किन्तु आजकल के शिक्षाविदो का मत है कि कचषा-कार्य बालक 
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की मानसिक चेतना मात्र जागृत करने में समथ है; उससे प्राप्तज्ञान 
को व्यावहारिक रूप देना तथा जीवन परिस्थितियों का मूल्यांकन करना 
नहीं आता। बालक के समूचे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए 
आवश्यक है कि उसके जीवन को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के सम्पक 
में लाया जावे । अतंएव कक्षा-का्य के अतिरिक्त शाला के क्रीडाङ्गन, 
उत्सव, प्रतियोगिताओं में होने वाली क्रियाओं को भी उचित महत्त्व 
देना नितान्त आवश्यक है। पहिले पाश्यक्रमेत्तर कही जाने वाली. 
क्रियाये अब सह-पाव्यक्रम क्रियायें ( को केरीकुलर एक्टीविटीज़ ) की 
संज्ञा पाने लगी हैं। पाठशालाओं के खेलकूद इत्यादि में भाग लेना . 
अनिवार्य किया जा रहा है। विनेटिका और गेरीशाला योजनाओं में 
तो इन सामाजिक क्रियाओं को शाला समय-सारणो के अंतगत कर 
लिया गया है और उनकी व्यवस्था ओर अनिवायंता बिलकुल वैसी 
ही है जैसी बोद्धिक विषयों को पढ़ाने की । 

इतना ही नहीं व'न्‌ इन इन क्रियाओं की आत्मा का कक्ता-कार्य में 
भी आवाहन किया जा रहा है।-खेलकूर में बालक जिस स्फूति, आनन्द 
तथा मनोरंज्ञन का अनुभव करता है, कुछ लोग चाहते हैं कि पढ़ने- 
लिखने में भी बालक को उनका अनुभव हो । इसीलिए शिक्षण को 
अधिक रोचक, मनोरंजक तथा आनन्ददायक बनाने के प्रयत्न चले 
हुये हैं। “खेल के द्वारा शिक्षा' देने के समर्थकों की कमी नहीं । छोटे 
बच्चों को पड़ाने की सभी प्रणालियों में ऐसे शिक्षात्मक उपकरणों का 
निर्माण किया गया है क्रि बालक खेल-खेल में ही बहुत कुछ सीख 
लेता है। कक्षा शिक्षण में दृश्य उदाहरणों की भरमार, चित्र, चल-' 
चित्र, रेडियो, विचरण, अभिनय, संप्रदालय इत्यादि का प्रयोग शिक्षा 
को अधिक मनोरंजक वनाने के ही प्रयास हैं। 
शिक्षा में स्वतंत्रता 
` लोकतंत्र के इस युग में स्वतंत्रता की भावना ने सभी चेतरो में पैठ 
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कर ली है । फिर शिक्षा-क्षेत्र भी उस भावना से प्रभावित हुआ है | 
अब लोग शिक्षा को एक स्वतंत्र विषय मानते हैं जिसे विज्ञान तथा 
कला के रूप में विकसित होने की पूरी आजादी है। शिक्षा के. अपने 
सिद्धान्त, नियम, एवं कार्य-प्रणाली है, जिसके अनुसार बालकों को 
शिक्षित किया जाता है । शिक्षा में राज्य अथवा राजनीतिक नेताओं 
के अनाधिकार हस्तक्षेप को लोग बुरा मानते हैं । 
आधुनिक शिक्षा की मान्यता है कि प्रत्येक बालक की अपनी स्वतंत्र 
इच्छायें, भावनायें और योग्यतायें होती हैं, जिन्हें बह अपनी रुचि ओर 
प्रवृत्ति के अनुसार तृप्त करने की स्वतंत्रता चाहता हे । अतएव बालक 
.को सदा ऐसे अवसर देने चाहिए जिनसे वह व्यक्तिगत आकांक्षाओं 
की तृप्ति कर सके; तथा अपने साम्यं, योग्यता और अभिरुचि के 
अनुकूल अपने विकास का क्रम निश्चित कर सके । शाला में जोर- 
जबरदस्ती, ठू स-ठाँस और मार-पीट का बाजार बन्द हो और बालक 
के स्वतंत्र विकास के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की जावे। | 
ड्युई ने शालाओं को केवल एक अध्ययन-अध्यापन का केन्द्र मात्र 
न मानकर उसे एक ऐसा सुशासित. प्रजातंत्र माना है, जिसमें सब बालक 
मिलकर शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम करने में परस्पर सहयोग एवं सदू- 
भावना के साथ पूर्ण स्वतंत्रतापूर्वक शाला का प्रबंध स्वयम्‌ अपने आप 
करें। शिक्षा में स्वराज्य, स्वशासन एवं स्वव्यवस्था की भावना इसी 
सिद्धान्त के कारण ही जोर पकड़ रही है। शालाओं में मानीटर और 
कप्तान आदिः का निर्वाचन, छात्रावास में विद्याथियो की निर्वाचित 
समितियों द्वारा भोजन और स्वच्छता का प्रबंध, विद्यार्थी परिषदे, 
शाला-नगर का राज्य ( स्कूल-सिदी स्टेट ), लघु प्रजातंत्र ( दू लिटिल 
रिपब्लिक ), छोटी राज्यपरिषद ( लिटिल कमनवेल्थ ) इत्यादि संस्थाय 
बालकों को शाला-प्रबंध और अनुशासन में स्वतंत्रता देने, उनमें उत्तर 
दायित्व की भावना भरने तथा उन्हें प्रजातंत्र की रीतियां में अभ्यस्त 
कराने की इष्टि से ही स्थापित की जाती हे। 


CC-0.In Public Domain. PankRi@anya Maha Vidyalaya Collection. 


SSE 


अध्याय प्क्ष d by Arya Samaj Foundation Chennai 1शिक्षा' मे नई प्रवृत्तियाँ 
शिक्षा का सवाजीकरण 


प्रसिद्ध आधुनिक शित्ताशास्री ड्यूई का मत है कि शिक्षा के उद्देश्यों 
को हम समाज और उसके व्यापक उद्देश्यों से अलग नहां कर सकते, 
और न शिक्षा को कुछ ऐसा रूप ही दिया जा सकता हे क्रि वह समाज 
द्वारा अपेक्षित योग्यता की पूर्ति न कर सके । अतएव अच्छा हो कि 
हम समाज को उसके सम्पूणं उत्तम गुणों के साथ शाला में ही प्रति- 
ष्ठित कर दें । इससे शाला में प्रवेश करते ही बालक अनुभव करेगा 
कि वह समाज में प्रविष्ट हो गया हे । शाला-समाज फे सवतोमखी 
विकास में सक्रिय योगदान कर वह ऐसी आदतें आर प्रवृ त्तया सिद्ध कर 
am, कि शाला से निकलकर समाज में आने पर ड्से यह आभास न 
होगा, कि वह किसी नवीन तथा अपरिचित चत्र में पदापण कर रहा है । 

अतएव आजकल शाला को समाज का ही एक छोटा प्रतित्रिम्थित 
रूप देने का प्रयास हो रहा हे । पाव्यक्रम में दैनिक जीवन से संबंधित 
क्रियाओं का समावेश बढ़ रहा है । अंकगणित के अव्यावहारिक प्रश्नों 
को तिलांजलि दे दी गई हे; विज्ञान-शिक्षण अधिक जीवनोपयोगी 
बन रहा है; भूगोल वातावरण से प्रभावित हो रही है; इतिहास में 
संस्थाओं के आधुनिक स्वरूप और उनके विक्रास-क्रम पर जोर दिया 
जाता है; व्यवसायिक एवं औंद्योगिक शिक्षा का बोलबाला हे । यह 
प्रयत्न पाव्यक्रम को समाज के अधिक निकट लाने के लिए ही हो रहे 
हैं। आधुनिक समय में विषयों के चयन में बालकों की अभिरुचि पर 
अधिक बल दिया जाता हे । ऐसे विषय जो वालकां को अधिक रुचि- 
कर है, उनकी योग्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल हें, सामा- 


. जिक उपयो/गता रखते हें, पाठ्यक्रम में महत्त्व पाते दं. । शिक्षाशाल्री 
A ~ ~ ~ Ue 
अब अभिरुचि को शिक्षण की सबल प्रेरणा मानते ई। 


शाला और समाज के बीच अधिक सामीप्य स्थापित करने के 
लिए अब शालाओं को समाज की सांस्कृतिक एवं नेतिक क्रियाओं का 
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केन्द्र बनाया जा रहा है। शाला बंद हो जाने पर उसके भवन तथा 

agga आदि का प्रयोग वयस्कों को करने दिया जाता हे । सामा- 

जिक उत्सवों पर शाला को भी समांज का हाथ बटाना चाहिए । बालक 

के सर्वाङ्गीण विकास में संरक्षकों की सहायता अपेक्षित KA जाती 

है, और पैतृक सहयोग के साथ-साथ शाला का नागरिकों से नेकट्य 
-, भी स्थापत होता है । 


शिक्षा में समन्वय ' 
आजकल शिक्षा में यथासस्भव समन्वय स्थापित करने पर बल 


दिया जाता हे । पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को नितान्त प्रथक समक. 


कर पढ़ाना जिससे एक विषय के ज्ञान को प्राप्त करने में अन्य विषयों की 
सहायता न ली जा सके दोप पूर्ण माना जाता हे । एतदर्थ पाव्यक्रम 
के विषयों में सह-सम्बंध स्थापित करना, उनको जीवन परिस्थितियों 

- से अनुबंधित करना परम आवश्यक हो गया है । सम्बद्ध विषयों को जैसे 
' भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र तथा अर्थशास्र को एक व्यापक विषय 


“सामाजिक अध्ययन? 'के अन्तर्गत पढ़ाना अधिक उपयोगी समझा - 


जाता है । ड्यूई ऐसे आधुनिक शिज्ञाशासत्री तो विद्यार्थी के जीवन की 
किसी क्रिया के करने भें अनेक विषयों की सासग्री का सामंजस्य कर 
प्रयोग करने के पक्ष में हे, जिससे विषयों की कपोल-कव्पित सर्यादायें 
छिन्न-भिन्न हो जायें, और विद्यार्थी ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष को भली 
भाँति आत्मसात्‌ करता चले । सह-संबंध, समन्वित शिक्षा, व्यापक 
क्षेत्रीय पाठ्यक्रम, केन्द्रीय विषय इत्यादि से शिक्षा का समाजीकरण 
करने में सहायता होती है । 


परोच्चा में नई दृष्टि ' | 
नये दृष्टिकोण से परीक्षा उन्नति की स्वाभाविक सीढ़ी मानी जाती 


है जिसपर घालक हंसता-खेलता चढ़ता जाय । उसके ऊपर से परीक्षा 
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का भून भगाने के लिये ,नियत-कालिक दो-तीन परीक्षाओं की अपेक्षा 
चालक का दैनिक, सप्ताहिक एवं मासिक काय आँका जाता है, और 
इस प्रकार वर्ष भर की प्रगति देखकर उसे तरक्की दी जाती है। 
तरक्की देने में बालक की वौद्धिक सम्पन्नताओं फे अतिरिक्त उसके 
सामाजिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता। वष पर्यन्त उसकी 
सर्वाङ्गीण उन्नति का लेखा-जोखा रखने के लिए संचित शाला अभिलेख 
पत्र में बालक के संबंध की सब बातें लिख ली जाती हैं । 

नई रित्ता-प्रणाली द्वारा विद्यार्थी की अव्यावहारिक प॒स्तक्कीय ज्ञान 


सात्र की जाँच न करके उसकी तक, कल्पना, निष्कर्षण, तुलना, सम- 


न्वय करने आदि की यीग्यताओं की जाँच होती है। इन परीक्षाओं द्वारा 
रटने-घोटने की रीति को हतोत्साहित किया जाना है और ज्ञान का 
आत्मसात्‌ करने पर जोर दिया जाता हे । परीक्षक्र के व्यक्तिगत रागः 
द्वेष, मौज-तरंग को न्यूनातिन्यून करके परीक्षाओं को यथातथ्यात्मक 
वैज्ञानिक तथा अव्यैयक्तिक् बनाने की चेष्टा हो रही है । 

शिक्षा की इन नवीन प्रवृत्तियों ने आधुनिक शिक्षाक्षेत्र में क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी है । इस वैज्ञानिक युग प्रगतिशील समाज की परिव- 
daa आवश्यकताओं के पूत्यय ऐसी क्रान्ति स्वाभाविक ही है। 
प्राचीन रूढ़वादी शिक्षा को नए वातावरण के उपयुक्त वैज्ञानिक बनाने 
के लिये नए दृष्टिकोण) नई प्रवृत्तियाँ सवंथा वांछुनीय हैं । 


Er क 
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नवाने शिक्षण पद्रतिया 


शिक्षा मनोविज्ञान की उन्नति तथा बाब्य-प्रकृति की अधिक जान- 


कारी प्राप्त होने क॑ साथ-साथ शित्तण की नई नई पद्धतियों का निर्माण . 


सम्भव हुआ और पुरानी पद्धतियों में आवश्यक रूपान्तर किय गया । 
जहाँ तक नई पद्धतियों की बात हे कतिपय: प्रगतिशील शालाओं में 
इन्हीं के द्वारा शिक्षण किया जाता है, और. शैक्षणिक मूल्या की अधिक- 
तम प्राप्ति संभव वनाई जाती है । पाठ्यक्रम ओर परीक्षा की रूढ़ियों 
के कारण इन पद्धतियों की सीमाएँ हें; तथापि चतुर शिक्षक अवस- 
रानुकूल उनका अवलम्बन करते हैं। इस अध्याय में ऐसी ही कुछ 
नवीन पद्धतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी । 


समस्या-मूलक पद्धति 
मानव जीवन समम्याओं से ओत्‌-प्रोत है । यह एक मान्यता है कि 
समस्याएँ यदि न हों तो ज'वन नीरस और दूभर हो जाए । प्राणीमात्र 
का समस्याओं से सामना पड़ता हे । यह हो सकता है कि समस्याएँ 
निम्नक्रोटि ही को हों। इसी तरह ड्यई के कथनानुसार शिशु की भी 
अपनी समस्याएँ होती हें जिनका हल निकालना उसके लिये आवश्यक 
होता है ; यही कि जिस नवीन वातावरण में वह आज आ पड़ा है 
उसके साथ अपने जीवन का सानंजन्य वह वना सके । तब उस 
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वातावरण में साथक अतुक्रूत्रन हेतु अपने शरीरांगों पर अधिकार 
करना अपेक्षित हो जाता हे। अपने अबयवों की प्रतिक्रियां को 
किस तरद वह चुने, किस तरह उनमें व्यवस्था का प्रचार करे इत्यादि 
प्रश्‍न उसके सामने होते हें । वह सोचता है । यह बात अलग है क्रि 
उसके साचने का स्तर अत्यन्त साधारण होता हे, तथापि सोचने की 
क्रिया समस्या के साक्षात के कारण ही जागृत हुई होती हे. । जैसे-जैसे 
आयु बढ़ती हे समस्याएँ जटिल होती जाती हैं । 

किशोरावस्था में वे समस्याएँ जटिलतम्‌ हो जाती हैं जिनका 
समाधान पूण विचारपूवक करना अपे|क्षत होता है । प्रौढ़ मानव को 
तो जीवन भर परिस्थिःतयों के अनुकूलन की समस्या पर विचार करने 

लिए बाध्य होना पड़ता है । प्रोढावस्था में परिवार, उद्योग, समाज, 
राजनीति आदि की समस्याए होती हैं; अतः यदि मानव जीवन समस्या- 
पूण है, तो हमारी शिक्षा-संस्थाओं को उस जीवन का सामना कर सकने 
की क्षमता ओर योग्यता का प्रतिपादन कराना नितान्त आवश्यक हे । 

समस्यामूलक पद्धति का उद्देश्य शालाकाय को इस तरह व्यवस्थित 
करके विद्याथियो के सम्मुख प्रस्तुत करना है, जिससे वे एक वास्तविक 
समस्या का अनुभव करें ओर मानसिक स्तर पर उसका हल ढूंढने के 
लिए वे दीघ कालीन प्रयत्न हेतु उत्मेरित हों। समस्या के मूल में ऐसी 
कोई कठिनाई, ऐसी कोई उद्विग्नता, ऐसी कोई शंका हो सकती है जिसका 
तत्काल कोई हल नहीं दिखाई पड़ता । तो हल खोजने के लिए स्वतंत्र 
अनुसंधान, पूछ-ताँछ, आवश्यक 'सामग्री का एकत्रीकरण, विभिन्न पह- 
लुओं की वियचनात्मक समीक्षा इत्यादि जरूरी होती हे; गंभीर मनन 
( रिफ्लेक्टिब थॉट ) आवश्यक होता हे; ओर इन ब में सीखने के 
बड़े सजीव अनुभव विद्यमान हुआ करते हैं | 


मनन के लक्षण 
गंभीर मनन और समस्यामूलक पद्धति के लक्षण प्रायः एक ही 
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समान हैं। हमारे मनन का प्रवाह निम्नांकित क्रम सें होता इं आर यही 
~ 3. l 
समस्यामूलक पद्धति के अनुगसन का क्रम ह ड 
(१) सबसे पाहले एक समस्याजनक परिस्थिति प्रस्तुत होती 
Maa 3 É ~ A र्क 
जो अतःकरण को आन्दोलित करती है । (२) तब पारभ्थित 


Lai 


रूपरेखा उभरी नहीं होती; परन्तु जब मानस सक्रियता सं उस 
तल्लीन हो जाता है तो उसके सरल ओर कठिन दोनों प्रकार के अंगों 


की रुपरेखाएँ उभर आती हें। ( ३ ) तब समस्या का स्पष्ट आभास 


होने लगता है जिससे हम उसके हल खोजने की ओर प्रदत्त होने . 


लगते है और अपने विचार प्रवाह को भटकने नहीं देते ( ४ ) तदू, 
नन्तर हलके साहस-पूर्ण सम्भव अनुमाना का संकेत करने की चेष्टाए 
आरम्भ हो जाती है । कतिपय अनुमान असंतोषप्रद होते हें ओर 
कतिपय हमें अधिक आक्कष्ट करते हें । इसलिए हम पहिली कोटि के 
अनुमाना को त्यागने लगते हें। ( ४ ) दूसरी कोठि के अनेक अनुसानों 
में से एक का चयन करते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत | 
आशानिराशाओं की छाया फे वीच से तटस्थ होने का प्रयत्न करते हे 
जिससे यह एक अनुमानित इल सच्चे निष्कर्ष के समीपतम हो। 
(६ ) तब भी उसे हम एक दस निष्कर्ष रूप में स्वीकार नहीं करते 
बल्कि उसे हम स्थगित सा रखते हैं, ताकि समय का व्यवधान उसके 
सच्चे-झूठे, सशक्तःअशक्त, UA पूर्ण तत्त्वों का परिहार करदे । 
(७ ) इतना सब हो चुकने पर उसका पुनः अवलोकन किया जाता 
है। उसे वास्तविक परिस्थितियों की कसौटी पर कसा जाता है । 
उस एक अनुमान की बारीक समीक्षा की जाती है और निष्कषं 
रूप में निणंय किया जाता हे । तब कहीं वह इल के रूप में स्वीकार 
होता है । 

ब्यूई का कथन हे कि “समस्या इल करना गंभीर सनन के ताने- 
बाने में बुना हुआ है । समस्या लक्ष्य निर्धारित कर देती है और लक्ष्य 
ही समग्र मनन प्रक्रिया का नियंत्रण करता है 1? ` 


CC-0.In Public Domain. Panini KR Maha Vidyalaya Collection. 


+ 


ki-am ` 


aa. ती. 


अध्याय 9४१०१ by Arya Samaj Foundation RA भीतिः शिक्षेंण-पद्धतियाँ 
समस्यामूलक पद्धति के रूप 


समस्या पद्धति सामान्यतः दो विभिन्न प्रसंगा में प्रयुक्त होती हे । 
एक तो परिस्थिति विशेष द्वारा उत्पन्न समस्या मात्र का हलं खोजने के 
प्रसंग में ओर दूसरे उस हल में निहित सामान्य नियमा अथवा 
सिद्धान्तों के अनुसंधान के प्रसंग में । दूसरे प्रसंग में अनेक विशिष्ट 
समस्याओं के विशिष्ट हलों के बीच एक सामान्य नियम का 
अनुसंधान संभव होता है; एक सूक्ष्म विचार का उद्बोधन किया 


` ज्ञाता हे | 


ससस्यामूलक पद्धति व्यक्तिशः अथवा समूहतः काम में लाई जा 
सकती हे । ' व्यक्तिशः ढंग में प्रत्येक बालक अपनी अपनी एक एक 


सम्रस्या का स्वतंत्र रूप से हल ढढता हे या चिना किसी की सहायता 


के एक निश्चित हल तक पहुँचता हे । समूहतः ढंग में पूरी कक्षा सह- 
योगपूचक समस्या संबंधी उपयुक्त सामग्री एकत्र करती, पारस्परिक 
विचार-विनिसय द्वारा विवेचन करती, तत्पश्चात्‌ सब विद्यार्थी निण्कष 
की आलोचना करते हें । जब वे सव सम्मति से निष्कष को स्वीकार 
कर लेते हें तभी वह मान्य होता है । 

समस्यामूलक पद्धति दो प्रकार से शालाओं में प्रयोग की जा 


सकती हे । कभी एक निर्दिष्ट ज्ञान अथवा प्रवीणता के संवधनाथ | 
प्रसंगवश प्रयुक्त होती है, तो कभी एक समस्या-मूलक पाव्यक्रम के ' 


निर्माणोपरांत उसके अध्यापन में ही । दूसरे प्रकार का प्रयोग जीवन 
परिस्थितियां के अधिक समीप होता. हे ऑर बालकों को जीवन प्ररि- 
क्षण देने में कृतकार्य होता है । कुछ लोग गणित ओर विदेशी भाषा 
शिक्षा ऐसे प्राबीणय विषयों को सम्पूणंतः समस्यामूलक पद्धति द्वारा 
पढ़ाने के पक्ष में हें । माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए यह 
पद्धति प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों को पढ़ाने भें भी 
प्रयोग में लाई जा सकती है । 
२१७ 
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समस्यामूलक पद्धति के चरण * हू 

समस्यामूलक पद्धति द्वारा पढ़ाने में प्रायः तीन चरण होते है.“ 

(१) प्स्तावना-- इस चरण में प्रस्तावता करक समस्या को 
विद्याथिया के सम्मुख रखा जाता है जिसते उनमें ATN जागून हा । 

(२) विकास-- इस चरण में सामग्री का एकत्रीकरण, अनुमानित 
हल की खोज, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा निष्करष-निहपण होता RI 

(३ ) प्रयोग तथा संदेपाकरण-- आवश्यकता होते पर इस चरण 
में निष्कर्षां की जाँच की जा सक्ती है; अन्यथा संक्षेप सूत्रों में कसकर 
नवीन दुष्टान्तों में उनका प्रयोग किया जाता-है । 

समस्यामूलक पद्धति में शिक्षक का स्थान -- समस्यामूलक पद्धति में 
व्यक्तिश: काये पर अधिक बल होने के कारण अध्यापन में शिक्षक का 
मुख्य स्थान नहीं रहता ; किन्तु वह इस पद्धति की एक्र आवश्यक कड़ी 


हे । वह प्रत्येक समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करके निष्कर्षो- ' 


करण करने में अधिक समथ होता है; अतएव उसका निर्देशन बालकों 
को सर्वदा अपेक्षित हे । समस्या साधन में उसका पथ प्रदर्शन नितान्त 
आवश्यक होता है । वह बालकों को अनेकानेक सहायता दे सकता है; 
समस्या को स्पष्ट करने में, सम्बद्ध विचारों का स्मरण कराने में, 
समस्या का विश्लेषण करने में, अनेक सामयिक सुझाव देने में, 
सामग्री एकत्र करने तथा शैथिल्य आते ही बाचकरों को प्रोत्साहित करने 
में उसका बड़ा हाथ हो सकता है। बालकों में मनन शीलता की बान 
डालने का अभ्यास कराना शिक्षक के ही ऊपर निर्भर रहता है | 


समस्याभूलक पद्धति के गुण. 


समस्यामूलक पद्धति की कुछ विशेषताओं की चचा हम ऊपर कर ' 


चुके हें । यहाँ उंसके अन्य गुणों पर विचार करंगे। इस वि. से 
अध्यापन करने में बालकों में पाठ के लिए स्वाभाविक रुचि उत्पन्न 
होतो । जैपे डो किसी समस्या या कठिनाई ने बालकों का चित्त 


- १ 1111. 
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आन्दोलित किया कि उनमें उसे स्वतः उसका समाधान खोजने की रुचि 
होती हे, अतएव समस्या स्वतः प्रेरणात्मक होती है। इस पद्धति में बड़ा 
लचीलापन हे । इसका प्रयोग किसी भी शिक्षण परिस्थितियों में किया 
जा सकता है । अन्य पद्धतिया से शिक्षण करते समय समस्यामलक 
पद्धति का भी उसमें सामंजस्य हो सकता है । हमारा बौद्धिक जीवन 


` मनन पर ही निभर होता हे; अतएव इस पद्धति का प्रयोग साधारण 


कक्षा अध्यापन में बड़ी स्वतंत्रता से किया जा सकता हे । शिक्षण की 
छोटी बड़ी सभी अन्विति में इस पद्धति का सहारा ले सकते हैं । 

शक्षणिक दृष्टि से बालकां को ठीक ठीक विचार करने की वान 
डालने में यह पद्धति बड़ी उपयोगी होती हे । इस पद्धति द्वारा शिक्षण 
सें बालकां को अपने कार्य का लक्ष्य स्पष्ट रहता है अतएव उनकी 
नहीं करत । इससे शिक्षण की व्यवस्था निश्चित एवं निर्दिष्ट करने 
में बड़ी सहायता मिलती हे । मनन क्रिया के उपयुक्त विवेचन से 
स्पष्ट हे कि व्यवस्थित ढंग सं समस्याओं का समाधान करने में अग- 
मन आर निगमन विधियों का ही प्रयोग होता है । सभी प्रक्रारके 
गंभीर मनन में यही दो विधियाँ काम आती हें। मनन में द्विमुखी 
प्रगति होती हे । प्रायः मनन अगमन विधि से आरम्भ होता हे और 
फिर अनुमान-को कसोटी पर रखने के लिए निगमन विधि लगाई 
जातीहै। - 


प्रोजेक्ट-पद्धति 


शिक्षा का आधुनिक आदश बालकों द्वारा न तो ज्ञान-संचय हे और 

न तोता-रटंत ही । आज का आदर्श है बालकों की विचार ओर तक 

शक्ति की अभिवृद्धि। विचार एवं तक का सूत्रपात किसी समस्या के 

प्रस्तुतीकरण से होता है । वालक प्रस्तुत समस्या का हल ढूढता हे तर्क- 

बितक की उसे आवश्यकता पड़ती हे जिससे स्वशिक्षुण होता हे । 
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अध्ययन-अध्यापन का सूत्र प्रधान रूप से शिक्षक के पास ह pia 
तरित हो शिक्षार्थी के हाथ में पहुँचता है | स्वशिक्षण शिक्षा TE 

धिक प्रभावोत्पादक अंग दै. । उसके द्वारा शिक्षार्थी सक्रिय हो कठिनाई 

को निर्दिष्ट करता, उसकी समाधान सामग्री एकत्र करता तथा उसकी 
विवेचना कर उसे स्वयं हल तक पहुँचाता है । इस प्रक्रिया से ज्ञान 
संचय तो होता ही है, उस ज्ञान में तक शक्ति का सुयोग जुटाकर उसे 
जीवन-व्यापार में प्रयोगनीय बनाता है । शिक्षा से फलस्वरूप आच" 
रण में सुधार होता है और व्यवहार संबंधी कार्य-कुशलता उत्पन्न होती 
है । नीरस सैद्धान्तिक ज्ञान बालक के अपने जीवन में विचारपूवक 
प्रयोग हेतु प्रस्तुत होता है । यह क्षमता काय करके ज्ञान प्राप करने R 
ही संभव है; इसीलिए ल es में 'करके कुछ सीखने 

बाई पर बल दिया-गया है | 

(ति प्रश्न टे शाला में ज्ञानाजन कैसी परिस्थितियों के बीच हो? 
उत्तर सीधा है-- ठीक बैसी ही परिस्थितियों के बीच जैसी शाला के 
बाहर वास्तविक जीवन में पाई जाती है; तात्पर्य अपनी यथासंभव 
स्वाभाविक परिस्थितियों (नेचुरल सेटिंग) में । इस बात पर यहाँ जोर 
देना इसलिये अभीष्ट है कि शाला का अधिकांश काय कृत्रिम qf- 
स्थितियों में होता है; वहाँ जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता ह वह वाह्य 


जगत के अनुभवों से भिन्न होता है; जीवन की यथाथता से पृथक ` 


होता है । यदि शिक्षा में समाजीकरण का सिद्धान्त कार्यान्वित हो तो 
शाला का सम्पूणं कार्य यथार्थ जीवन के अधिकाधिक समान हो सकेगा। 
इस हेतु शाला का प्रत्येक काय ऐसे ही वातावरण में किया ॐ वि जो 
सामान्य वास्तविक सामाजिक जीबन में अनुभूत है । 

शिक्षा के हेतु उपर्युक्त बातावरण का पाठशाला भें निर्माण करने 
का मतलब होता है, जीवन में आने वाली परिस्थितियों का पुनर्निमाण 


अर्थात्‌ किसी निर्दिष्ट समस्या की पुनरंचना। उस क्रिया में सबसे 


महत्त्वपूर्ण जो प्रश्‍न उठेगा वह यह कि अमुक परिस्थिति में प्राथमिकता 
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किसे दी जावे-- समस्या.को किंवा समस्या के अंतरंग किसी सिद्धान्त 
अथवा नियम को? शिक्षक कभी-कभी सिद्धान्त या नियम पहिले 
बता देते हें फिर उनका विशिष्ठ उदाहरणों अथवा दृष्टान्तं में प्रयोग 
करने के लिए कहते हें; परन्तु यह उचित नहीं । मनोवैज्ञानिक क्रम के 
अनुसार तो समस्याओं का हल करते समय तदन्तर्निहित सिद्धान्तों को 
तभी सीखना उचित होगा जब कि उनके जानते की सच्ची आव- 
श्यकता प्रतीत हो; क्‍योंकि तभी उनका व्यावहारिक प्रयोग करना - 
सीखा जा सकता है। इस विधि में सिद्धान्तों का क्रम वही होगा 
जिसमें कि अपने दीर्घकालीन निरीक्षण और प्रयोग के फलस्वरूप 
मानव जाति ने उन्हें सीखा है'। - 


ग्रोजेक्ट का इविहास 

इस परिपाटी का अवलंबन सीखने की समस्त क्रियाओं को 
प्रयोगात्मक समस्याओं फे रूप में संगठित करके प्रोजेक्ट पद्धति में 
किया जाता है । प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग पहिले पहिले अमेरिका में 
डाक्टर जे० ए० स्टीवेन्सन ने कृषि पाठ्यक्रम के प्रसंग में किया था। 
वहाँ जब रषि विषय पढ़ाया जाने लगा तब शालाओं के पास प्रदर्शन 
हेतु फसलें बोने के खेत न थे। अतण्व विद्यार्थियों को बीज बोने, 
अनाज उगाने तथा फसल काटने के कार्यों को करने के लिए “घरेलू 
प्रोजेक्ट” दे दी जाती थी. जिसे वे घर पर पूरा करते थे। अतएव 
शाला में फसल के संबंध में बहुत कुछ जानकारी विद्यार्थी को पढ़कर 


. ही प्राप्त करनी पड़ती थी । 


' कक्षा में पढाई हुई सामग्री का यह साधारण प्रयोग बाद में अन्य 
विषया की भी अध्यापित सामग्री का जीवन परिस्थितियों के बीच 
प्रयोग करने में होने लगा । किन्तु ड्य$ के शित्ता-सिद्धान्तों की मान्यता 
बढ़ने पर प्रोजेक्ट शब्द का एक तीसरा अर्थ लगाया गया। डबल्यू? 
एच० किर्पैट्रिक ने प्रोजेक्ट का अर्थ एक वास्तविक समस्या बताया जो 

। Si 
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शक्तण-कले 


बालकों की रुचि के अनुकूल होते के कारण उनके लिए तत्कालिक 
आकर्षण रखती है और जिसके हुल करने में वे सप्रयोजन TUTA 
से संलग्न होते हैं । 


प्रोजेक्ट की परिभाषा 

प्रोजेक्ट पद्धति फे आविष्कर्ता डाक्टर स्टीवेन्सन के मतानुसार, 
“प्रोजेक्ट वह समस्या-परक कार्य ( प्राब्लमेटिक एक्ट ) है, जो अपनी 
स्वाभाविक परिस्थिति ( नेचुरल सेटिङ्ग ) में पूर्णता तक पहुंचाया 
ज्ञाय” किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट की परिभाषा दी कि, “प्रोजेक्ट एक 
सहृदय सप्रयोजन क्रिया हे जो सामाजिक बातावरण में संचालित की 
जाती है? । 

इस परिभाषा की खूब खैंचतान हुई और बड़ी विवाद-प्रस्त भी 
रही , किन्तु अन्त में सब विवादों को समाधान करते हुए निम्नांकित 
परिभाषा दी गई जो आजकल सबंमान्य है: “प्रोजेक्ट सीखने की 
वह सम्रयोजन क्रिया हे जिसमें एक समूची व्यावहारिक समस्या ai, 
जो किसी निंदिष्ट प्राप्य उद्देऱ्य की ओर संचारित हो तथा जो शिक्षार्थी 
द्वारा नियोजित होकर एक सहज स्वाभाविक जीवन तुल्य ढंग से संचा- 
लित की जावे” | ; 


इस परिभाषा से प्रोजेक्ट की चार विशेषताएँ स्पष्ट होती. हें । 


प्रोजेक्ट एक शैक्षणिक कार्य है जिसका एक प्रयोजन होता है । उस कार्य 
में एक व्यावहारिक समस्या सन्निहित होती है, जो स्वयं में सम्पूर्ण होती 
है । उसका उद्देश्य कुछ ऐसी उपलब्धियाँ होती हें जो शिक्षार्थी निश्चित 
रूप से कर सकते हैं ओर उस समस्या को हल करने का उत्तरदायित्त्व 
शिक्षार्थी पर रहता है। हल करने के लिए वह जीवन की स्वाभाविक 
परिस्थितियों में क्रिया सम्पन्न करता है । 

प्रोजेक्ट ने समस्या को एक नवीन महत्त्व दे दिया हे । समस्या 
को हल करने के लिये शिक्षार्थी क्या करता है, क्‍यों करता है ! यह सब 
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उसे समझना आवश्यक है। अब वह शिक्षक द्वारा बताई बातों को 
बरबस स्वीकार करने के लिए वाध्य नहीं । वह स्वयं भली-भाँति सम- 
मेगा कि पाठ्यक्रम के किसी विषय को उसे किस प्रयोजन से पड़ना है? 
उदाहरणाथ किसी कक्षा के विद्यार्थी घर बनाने या खेत जोतने-बोने 
की प्रोजेक्ट लेते हें। तो उन्हें अपने प्रत्येक कायं का महत्त्व स्पष्ट होता 
चलता हे; अंकगरणित या रेखागणित की क्या आवश्यकता है, सिंचाई 
आर जलवा५ के ज्ञान का क्या महत्त्व हे, रसायन-शाख्न द्वारा मिट्टी 
या खाद्‌ के लवणों का अध्ययन केसे करे, कौन सामग्री कहाँ से प्राप्त 
होती है, पत्रव्यवहार कैसे करना चाहिये आदि अनेक बाते सोद्देश्य 
व्यावहारिक रूप में वे सीखते रहते हें । इस प्रकार वे जीवन की अनेक 
समस्याओं का सामना करके उन्हें सुलकाते रहते हैं । 

प्रोजेक्ट झारा ज्ञान के बौद्धिक ओर व्यावहारिक पत्षों में सामंजस्य 
स्थापित होता रहता है । शाला कार्य का जीवन की क्रियाओं से प्रत्यक्ष 
संबंध स्पष्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति द्वारा विद्याथी सामाजिक 
समस्याओं का निश्चित एवं व्यावहारिक हल gga सीखते रहते हे । 
किन्तु प्रोजेक्ट पद्धत और समस्या पद्धति में अन्तर यह है कि प्रोजेक्ट 
पद्धत की अंत क्रियाएं प्रयोगात्मक स्तर पर हृ ती जबकि समस्या 
पद्धति की क्रियाएं केवल मार्नासक स्तर पर | 


ग्रोजेक्ट के भेद 


प्रोजेक्ट प्रायः दो प्रकार का होता है: व्यक्तिगत प्रोजेक्ट और 
सामृहिक प्रोजेक्ट । व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में प्रर; क विद्यार्थी अपनी-अपनी 
प्रोजेक्ट पर अलग काय करता है। प्रोजेक्ट सब विद्याथियों के लिए 
एक ही हो सकती हे जैसे सब विद्यार्थी अलग-अलग छुर्ता बनाते हे । 
इसी तरह प्रोजेक्ट भिन्न भी हो सकती हे; जेस कोई बुर्ता बनाये तो 
कोई कोट और कोई टोपी आदि । सारहिक प्रोजेक्ट में प्री कक्षा ।मल- 


कर काये करती है ; जैसे किसी नाटक का अभिनय करना हें तो कुछ 
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 रंग-मंच तैयार करते हैं, कुछ नाठ्य-सामग्री का प्रबन्ध करते हैं. तो कुछ 
(गते ०२७० 3 ही By 
सी की भिन्नता पर भी प्रोजेक्ट के सेद किये जाते हैं! 
(१ jamii की प्रोजेक्ट जिसमें किसी साम्रा अथवा स्थूल न 
को बनाना होया कोई रचनात्मक कार्य करना हो (२) साखने क! प्रोजेक्ट 
जिसमें कोई योग्यता या प्रावीण्य प्राप्त करना हो (३) समस्यात्मक 
प्रोजेक्ट जिसमें ज्ञानार्जन अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए किसी कठि- 
नाई का हल करना हो (४) रसानुभूति की प्रोजेक्ट जिसमें सौन्दर्या- 
नुभव अथवा संतोष प्राप्त हो । 


प्रोजेक्ट पद्धति के चरण 

प्रोजेक्ट पद्धति में निम्नांकित चार चरण होते हैं :-- 

(१) प्रयोजनशीलता का निश्‍चय ( परपजिङ्ग ) प्रथम ai 
` प्रोजेक्ट का चयन और प्राप्त की जाने चाली उपलब्धियों का नणय 
होता है। उत्तम तो यह है कि विद्यार्थी स्वयम्‌ इच्छित प्रोजेक्ट चुने 
तभी उसमें उनका पूरा सहयोग और रुचि प्राप्त होगी | किन्तु हो सकता 
हे कि विद्यार्थियों द्वारा चुनी गई प्रोजेक्ट में कुछ शैक्षणिक मूल्य न 
हो अथवा बह उस समय ओर उस स्थान के उपयुक्त न हो। अपरि- 
पक्व मस्तिष्क होने के कारण विद्यार्थी सब पहलुओं को न ससक सके 
अथवा केवल भावुकतावश ही उसे करना चाहे । अतएव उचित है कि 
प्रोजेक्ट के चुनने का कोयं शिक्षक पर छोड़ दिया जावे । विवेकी और 
अनुभवी होने के कारण वह दूरदर्शिता से काम लेगा और विद्यार्थियों 
के विकास के अनुकूल मूल्यवान प्रोजेक्ट चुनेगा । 

शिक्षक को चाहिये कि प्रोजेक्ट चुनने में वह विद्यार्थियों का सह- 
योग प्राप्त करे और निर्देशन द्वारा उन्हीं को कोई प्रोजेक्ट सुमा दे 
जिससे कि वह उसे अपनी ही बताई वस्तु समझे । इससे विद्याथियों 
का सनोयोग ओर रुचिपूणे, सहयोग प्राप्त करने में बड़ी सहायता 
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मिलेगी । अपनी वस्तु सममकर उसके करने में उन्हें प्रेरणा रहेगी 
और अपनी बताई चीज़ में कठिनाई आते देख उनका मस्तिष्क सजग 
ओर सचेत हो जायगा । 

(२ ) कार्य-नियोजन ( क्लैनिंग )-- इस चरण में क्या करना है 
ओर वह कैसे क्रिया जावे इसका निर्णय होता है । कार्य-योजना के 
विवरण को जितनी सावधानी और सतकता से तैयार किया जावेगा 
उतनी ही अधिक सफल प्रोजेक्ट होगा। योजना बनाने का उत्तर- 
दायित्व विद्यार्थियों पर ही रखना चाहिये। शिक्षक गूढ़ प्रश्नों द्वारा 
निर्देशन करता रहे । यदि योजना बनाने में विद्यार्थी कोई भारी भूल 
कर रहे हों तो शिक्षक उसे तुरन्त सुधारे चाहे तो कुछ छोटी-छोटी भूलों 
को रहने दे योजना की आलोचना करने में विद्यार्थी इन छोटी भूलों 
से बहुत कुछ सीखेंगे । 

विद्यार्थियों से योजना लिख डालने को कहा जाय। लिखने से 
उन्हें मनन करके योजना को अधिक निरिचत और स्पष्ट बनाना 
पड़ेगा । योजना लिख लेने पर उसका फिर एक बार विवेचन किया 
जावे और उसमें आवश्यक परिबर्तन कर लिया जावे । शिक्षक इस 
विवाद में पथ-प्रदर्शक का कार्य करे | ० 

(३ ) कार्यान्वित (एक्जीक्यशन) इस चरण में विद्यार्थी काये करते 
हैं और उससे सीखते हैं। अतएवं यह चरण उनके लिए बड़ा रुचिकर 
अर महत्त्वपूर्ण हे । विद्यार्थियों को बनाई हुई योजना के आधार पर 
चलना चाहिये ओर साथ में उस पर एक आलोचंनात्मक दृष्टि भी 
रखनी चाहिए। विद्यार्थियों में आंत्म-आलोचना करने की आदत 
डालनी चाहिये जिससे वे अपने कार्यों की स्वयम्‌ आलोचना कर सक | 
इस चरण में विद्यार्थियों की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना: 
हो | वे भलाव या भटकाब में पड़कर अनावश्यक बातों पर बल न द्‌! 

शिक्षक का कत्तव्य है कि वह प्रोजेक्ट की आवश्यक सामग्री 
विद्यार्थियों के' लि जुटा दे। तदुपरान्त उनके कार्यों को सतकत॥ 
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पूर्वक देखता रहे और प्रोत्साहित करता रहे । वह उन्हें अनावश्यक 
बातों में न उलभने दे तथा उनके जोश को बड्चाता' रहे । विद्यार्थी काय 
धीरे-धीरे और कुछ भोड़ेपन से कर सकते हें । बालकों के कार्य करने सें 
ऐसा होना स्वाभाविक है। शिक्षक को स्वयं कार्य करने के अपने उत्साह 
को नियंत्रित रखना चाहिये । बालकों को यदि प्रशिक्षण देना है तो जिस 
ढंग या गति से - वे कार्य करें उन्हें पूरा अवसर देना आवश्यक है | 
प्रोजेक्ट कभी अधूरी न छोड़ी जावे | उसे पूरा करना आवश्यक है । 
(४) मूल्यांकन ( जजमेण्ट या इवेलयेशन )-- इस चरण में पूर्व 
निर्धारित लक्ष्य को दृष्टि में रखकर परिणाम का मूल्यांकन किया जाता 
है; जो सामग्री बनकर तैयार होती हे उनके गुण दोषों का विवेचन 
होता है । यदि विद्यार्थियों को उनकी गलतियाँ बताई जाव तो वे उनसे 
“बहुत कुछ सीख लेते हें । यथा-सम्भव रचनात्मक आलोचना की जावे। 
शिक्षक बालकों के सम्मुख मूल्यांकन के मापदण्ड प्रस्तुत करे; उन्हीं से 
वस्तु की आलोचना कराये, रचनात्मक सुझाव माँगे, और जहाँ तक 
संभव हो वस्तु में सुधार झी कराये । यदि किसी बात की जाँच विद्यार्थी 
न कर पाये तो शिक्षक स्वयं आलोचना कर सकता है; किन्तु अपनी 
मही आयु के चालकों की आलोचना का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है । 
Rami को लिङ्ग ने इस चरण के चार उपपद बताये हैं : 
(क) बनी वस्तु में सुधार करने के सुझाव देना (ख ) उन gaat 
की आलोचना तथा मूल्यांकन करना (ग ) सुझाव कार्यान्वित किये 
जाब या नहीं यह निर्णय करना ( घ) उचित सुझावों के अनुसार 
वस्तु भें आवश्यक परिवर्तन करना । ` 
ओजेवट पद्धत की समालोचना 


८ प्रोजेक्ट पद्धति से बालकां को अध्ययन की निश्चित प्रेरणा मिलती 

हे, व्यावहारिक समस्याओं के हल करने का प्रशिक्षण होता है, उत्तर- 

दायिर्व, सहकारिता और सहिष्णुता की भावनायें जागृत होती हैं, 
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सचेत होकर खुले दिमाग से तक और निष्क्रषण करने की आदत पड़ती 
है अर सतत्‌ प्रयत्नशीलता तथा रचनात्मक सक्रियता का उन्नयन 
होता हे । इसके द्वारा शाला में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों का 
बड़ा साथक ओर स्वाभाविक सह-संतंध स्थापित होता है । 
प्रोजेक्ट पद्धति में यह सवगुण होने पर भी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली 
में उसका प्रयोग कठिनाइयों उपस्थित करता है । उस पद्धति से पढ़ाने. 
में विषयों का ज्ञान आंशिक और टुकड़े-टुकड़े के रूप में प्राप्त होता हे। 
पाठ्यक्रम की विषय-सामग्री का क्रम ओर तारतम्यता बनाये रखना 
असम्भव हे । उसके लिए अध्यापन अनिवार्य हो जाता है। एक एक 
प्रोजेक्ट को पूरा करने में बड़ा समय लगता हे जिससे शाला समय- 
सारिणी में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती हे । इसमें शाला अनुशान भी 
संद पड़ जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की आवश्यकः 
ˆ ताओं ने प्रोजेक्ट पद्धति के प्रयोग को सीमित कर दिया है। प्रोजेक्ट 
के लिए सामग्री एकत्र करना अर्थसाध्य काय है जो साधारण शालाओं 
के सामथ्यं के बाहर की बात हे । प्रोजेक्ट पद्धति के उपयुक्त मातृभाषा 
में पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी है । इन कठिनाइयों को दर करने के 
लिए प्रोजेक्ट का प्रयोग कुछ शालाआं में आधे दिन तक किया जाता 
हे और शेष आधे दिन में अध्यापन की व्यवस्था रहती हे । यदि 
शिक्षक चाहे तो कक्षा अध्यापन से संबंधित छोटी-छोटो प्रोजेक्ट बालकों 
को शाला में आरम्भ करा कर उनसे उन्हें घर पर पूरा करने को कह 
सकता हे । भारतीय शालाओं में प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग करना 
कठिन है । जब तक पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की उचित व्यवस्था नहीं 
की जाती इस पद्धति से समुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता । घना- 
भाव के कारण अधिकांश शालायें सामग्री ओर पुस्तकां का प्रबंध करने 
में असमथ हैं । आधुनिक कही जाने वाली कुछ शालाओं में प्रोजेक्ट 
का सीमित प्रयोग करने का प्रयतन किया गया हे । किन्तु इन शालाओं 
में भी अधिकांश प्रोजेक्ट विद्यार्थी घर पर पूरी करते हैं । 
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खेल द्वारा शिक्षा पद्धति 


खेल भें बालक की रुचि रहती द्वै। बचपन में खेल हारा वह अनेक 
बातें सीख लेता हे । अतएव कुछ शिक्षाविदों के मतानुसार शिक्षा को 
रुचिकर बनाने के लिये यह आवश्यक है कि खेल के द्वारा शिक्षा दी 
जावे। प्लेटो ने सबप्रथम शिक्षा में खेल के महत्त्व का संकेत किया 
था। उसके बाद जर्मन शिक्षाशास्त्री फ्रोवेल ने अपने किंडरगाटन प्रणाली 
में खेलों द्वारा शिक्षा देने का पूरा विधान प्रस्तुत किया। किन्तु उसने 
अपने दर्शन के आधार पर कुछ ऐसे पुरस्कारों और व्यापारा का निर्माण 
किया कि खेल नियंत्रित एवं सीमित हो गया । इस तरह खेल अपना 
वास्तविक रूप खो बैठा । माण्टेसोरी ने भी अपनी शिक्षा-प्रणाली में 
खेलों को विशेष महत्त्व दिया हे किन्तु उन्होंने कल्पना को अपनी शिक्षा 
' में कोई स्थान नहीं दिया | 

आधुनिक काल में खेल द्वारा शिक्षा देने का सबसे बड़ा समर्थक 
हेनरी काडवेल हे । जिसने अपनी पुस्तक “प्ले-वे? में खेल प्रणाली का 
जोरदार प्रतिपादन किया हे । यह प्रणाली न्यूनाधिक परिमाण सें कुछ 
देशों भें अपनाई गई हैं किन्तु खेल द्वारा शाला का सम्पूण शिक्षा कार्य 
चलाने के बिरोधी भी हं । हाँ, इस प्रणाली से एक लाभ अवश्य हुआ ; 
खेलों के शिक्षात्मक महत्त्व को स्वीकार कर शालाआं सें उनकी अच्छी 
व्यवस्था की गई ओर नीरसता हटाने की इष्टि से कुछ खेल कक्षा में 
भी प्रवेश पा सके । इस प्रणाली के क्रियात्मक स्वरूप की चर्चा करने 
के पूर्वे खेल का अर्थं समक लेना उचित होगा । 


खेल का स्वरूप 
साधारणतः खेल काम के विपरीत क्रिया समझी जाती है । काम 
का, काम की क्रिया के बाहर, कोई अन्य लक्ष्य भी रहता है। काम करके 


इम उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हें । किन्तु खेल स्वयम साध्य होता है ; 
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किसी अन्य उद्देश्य का साधन नहीं । काडवेल कुक कहता हे “खेल एक 
साधन है किन्तु मैं नहीं बता सकता कि उसका लक्ष्य क्या है, केवल 
चर खेल ही लक्ष्य हो सकता है |” खेल अपली स्वतंत्र इच्छा से 
खेला जाता हे किन्तु काम हमें मजवूरन करना पढ़ता है। यदि हम 
खेल न खेलें तो भी जीवित रह सकते हें किन्तु बिना काम किये हमारा 
काम नहीं चल सकता । ; 

खेल में कोई बाहरी लद्षय न होने के कारण कोई बाहरी वँधन 
अथवा कोई बाहरी नियम नहीं होते । खेल में नियम तो अवश्य होते 
इं किन्तु वे आत्मर्ननामत होते हँ। हम अपनी इच्छा से उन नियमों 
के बंधन को स्वीकार करते हें । किन्तु काम के बंधन अथवा नियम 
बाहरी होते हैं और उन्हें बरवस स्वीकार ही करना पड़ता हे। 
“काम एक नियामत नियंत्रित व्यापार होता है, खेल अपने मन 
का सौंदा।” खेल की क्रिया आत्म-स्फू्ति से उत्पन्न होकर स्वतंत्र 
होती है। काम आत्मनस्फूत से नहीं उत्पन्न होता। 'यदि कोई 


` वर्याक्त बाहरी दबाव से खेल खेलता हे तो उसका खेल खेल न रह 


कर काम हो जाता हे। इसी प्रकार यदि किसी काम सें मनुष्य 
आत्मम्फूति और स्वतंत्रता. की अनुभूति करता है तो उसका काम खेल 
हो जाता इ । 


खेल की क्रिया का दूसरा प्रधान ल॑क्षण आनन्द का अनुभब हे । | 


खेल से हमारा मनोरंजन होता. हे उसमें आनन्द मिलता हे । काम 
करने में हमारी दृष्टि फल पर रहती है किन्तु खेल का चरम लक्ष्य 
आनन्दःप्राप्ति होता हे । कठोर. परिश्रम करके खेलने में भी मनुष्य 
स्वच्छन्दता एवं आनन्द की अनुभूति करता है । खेल की क्रियाओं का 
एक और लक्षण कल्पना की. प्रबलता हे । बालक अपनी साधारण 
क्रियाओं को कल्पना द्वारा बड़े महत्त्व की बना लेता है। वास्तविक 
जगत की बहुत सी क्रियाओं को बालक अपने काल्पनिक खेलों में उतार 
कर सीख लेता हे । कल्पना द्वारा बह घोड़े की सवारी करता, रेलगाड़ी 
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चलाता और पुलिस या डाक्टर बनता है। इस कल्पना में वह स्वतंत्रता, 


. आत्म स्फूर्ति तथा आनन्द का अनुभव करता हे । 


अतएव स्पष्ट है कि खेल ऐसी क्रियायें हैं. जो आत्मस्फूर्ति से उत्पन्न 
होकर स्वच्छन्द ता JAR और कल्पना सहित की जाती है और जिनका 
ध्येय आनन्द प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता । जिस 
प्रकार खेल बालक को अधिक प्रिय होते हैं. उसी प्रकार वे सब काम भी 
जिनमें खेल के लक्षण हों । यदि काम करने की प्रेरणा हृदय से मिले, 
किसी अन्य फज प्राप्ति के प्रलोभन से नहीं, यदि उसमें स्वतंत्रता हो, 
कल्पना की उड़ान लेने का अवसर हो तो वह काम हमारे लिये खेल ` 
की भाँति रोचक आकर्षक और मनोरंजक बन जायगा | 


खेल द्वारा शिक्षा 

सभी ने देखा होगा कि बालक का जीवन उसके स्वयम्‌ संचालित 
खेल खेलने में ही व्यतीत होता दै । खेल में बालक इतने पूरे मन से 
इतनी सहजता और सम्पूर्णता के साथ, इतनी स्वच्छन्द्ता ओर 
सचाई से, इतनी उन्मुक्तता आर कल्पना से जुटा रहता हे कि उसकी 


कोई अन्य क्रियायें ऐसी नहीं होती । खेल में ही उसकी सहज प्रवृत्ति 


रहती है, उसी में उसकी पूरी शक्ति लगती है, उसी में उसकी पूण रुचि 
होती है। अतएव बार क से कोई काम कराने का जिसे वह पूण मनो- ' 


सवोत्तम शिक्षण-विधि है | | 
रुचि से तात्पर्य यह दै कि जो चीज हमें आकर्षित करे, उसे हम 
अपने में सम्मिलित करलें, उसे अपने जीवन का अंग बन! लें, किसी 
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वस्तु में रुचि जागृत करने का अथं उस वस्तु से कई स्थानों पर निकट 
सम्पक स्थापित.कर लेना ही हे । निकट सम्पक स्थापित करने के लिये 
या तो हम उस वस्तु को अपनी जन्मजात. सहज रुचि. से सम्बद्ध कर 
दें अथवा उसका सम्बंध किसी अर्जित रुचि से करें। सहज रुचि से 
सम्बंद्ध करने में जितनी सफलता मिलेगी उतनी अजित रुचि से संबंध 
स्थापित करने में नहीं । किन्तु कुछ ऐसी बातें होती हें कि उनका संवंध 
सहज रुचि से स्थापित करना सम्भव नहीं होता, तो उन्हें अर्जित रुचि 
से सम्बद्ध करना पड़ता है । 


खेल बालक की सहज रुचि हे अतएव उसे शिक्षा का माध्यम बनाने ` 


का ञर्थ शिक्षा को भी उसी प्रकार आनन्ददायक, मनोरंजक और 
आकषक बना देना. है, जेस वालक के लिये खेल होता हे । जिस प्रकार 
बह्‌ खेल में पूरा मनोयोग लगाता हे उसी प्रकार शिक्षा में भी लगाये ; 
` ` खेलने 

जेसा वह खेल खेलने के लिये तत्पर रहता है वैसी तत्परता वह 


शिक्षा में भी दिखःए। खेल द्वारा शिक्षा का प्रयोजन यह नहीं है कि / 
गंभीर काय भी खेल तमाशा बना दिया जावे, वरन्‌, यह है कि श्रम- ` 


साध्य गंभीर काय में आनन्द की ज्योति जला दी जावे । 

बालक के भावी विकास का आधार बचपन में की जाने वाली 
स्वच्छन्द क्रियायें ही होती हें । उसके व्यक्तित्व का बीजारोपण इन्हीं 
क्रियाओं में सम्पन्न होता हे । प्रसिद्ध जमन विद्वान कालंग्रस का कथन 
है कि खेल के द्वारा बालक अपने भविष्य के जीवन की तेयारी 
करता हे । खेल प्रकृति की पाठशाला हे. जिसमें जीव भाची जीवन के 
लिये उपयोगी आजरण की शिक्षा म्हण करता हे । बालिकाएं गुडडे 
शुड्टियां का खेल खेलकर भावी गृहस्थ जीवन की तैयारी करती हैं। 
बालकों के युद्ध के खेल जीवन संग्राम की तैयारी हे । कुत्ते बिल्ली के 
बच्चे बचपन में ही शिकार करने का अभिनय करते हैं । 

अतएव शेशव सें. प्राणी उन सब क्रियाओं का अभिनय करके 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता हे जिन्हें उसे प्रोढ़ावस्था में करना 
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पडेगा । इस पूर्वाभिनयवाद ( एण्टीसिपेटरी थ्योरी ) से स्पष्ट है कि 
बालकों का खेल उन्हें भावी जीवन.के लिये तैयार करता है। शिक्षा 
का भी यही उद्देश्य है । अतएव यदि खेल ओर शिक्षा में परस्पर सहु” 
योग हो तो बालक की तैयारी अति उत्तम हो सकती zi इस दृष्टि से 
खेल द्वारा शिक्षा देने में बालक की भावी जीवन की तेयारी के दो 
साधनों का परस्पर संबंध कर देना है । खेल द्वारा शिक्षा देने का एक 
उत्तमं उदाहरण बालचर संस्था ( स्कराउटिङ्ग ) हे । 

बालचर संस्था- - स्काउटिंग प्रधानतः एक खेल हे जिसके द्वारा 
बालकों को सब प्रकार की जीवनोपयोगी शिक्षा दी जा सकती हैं। इससे 
बालक के शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों की वृद्धि होती है; सहज 
प्रवृत्तियों का विकास सम्भव बनता है और समाज के लिये उपयोगी 
आदतें. बनती तथां नैतिक जीवन का उन्नयन होता हे। यद्यपि इंगलेण्ड 
के लाड वेडेन पावेल ने इस संस्था को जन्म दिया था किन्तु आज यह 


ko MAT 


सभी देशों और प्रत्येक शाला में किसी न किसी ai हे । 
इसकी उपादेयता तथा शिक्षा देने की मनोरंजकता के करर ही इसका ` 


इतना प्रचार हुआ है । । K 
स्काउटिंग खेल द्वारा शिक्षा देने का श्रेष्ठ उदाहरण हे । अमसाध्य 
कार्य भी इसमें रुचिकर बन जाता है । सहकारिता, उदारता, सहिष्णुता, 
लोक॑-सेवा आदि अनेक नैतिक गुणों को वे खेल खेल में ही सीख लेते 
हैं। स्वच्छता, सादगी, फूर्तीलापन, समयनिष्ठा, सत्यबोलना आदि 
मूल्यवान आदतें हैँ जिन्हें बालक स्काउटिंक हारा सहज ही में प्राप्त 
कर लेते हैं। अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व को चाहे वे दस-बीस बार 
नागरिकशास्त्र की पुस्तक में पढ़ने पर भी न समझ सकें किन्तु स्काउटिंग 
में उन्हें उनका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के साधारण 
व्यापार जैसे सामग्री खरीदना, भोजन बनाना, क्षेत्रफल निकालना, 
किसी स्थान का भूगोल जानना, भूले-भटके को रास्ता लगाना आदि का 
सम्यक ज्ञान उनकी बुद्धि को ओर प्रखर बनाता हे । 
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अध्याय १४] _ [ नवीन शिक्षण पद्धातियाँ 


बालकों की हानिम्नद ग्रवृत्तियों का परिष्कार करने में स्काउटिंग 
बड़ी सहायता करता हे । उन्हें टोली नायक, दण्डसमा का अध्यक्ष, 
अँडारी रक्षक आदि बनाकर उत्तरदायित्वपूर्ण पदों का कायं वहन 
सिखाया जाता है। “अहा! कैम्प जीवन भी क्या है; क्‍यों न इसे सबका 
सन चाहे ।? स्वास्थ्य लाभ, आचरण शुद्धि और ज्ञानवद्धन के साथ 
साथ व्यावहारिक उपादेयता के अनेक कार्य करने में बालक कुशल 
बनता है । स्काउटिंग में व्हाइटफाक्स के नाम से प्रसिद्ध जान हरमेव 
कैम्प जीवन से इतने मुग्ध हैं, कि वे उसे वालचरों के अतिरिक्त बड़े 
लोगों और गृहस्था के लिए भी स्थायी जीवन बनाने के पत्त में हैं। 
बालचर संस्था के समान बालिकाओं के लिये भी गलंगाइड हे । 

अन्य शिक्षा ग्रणालियों में भी खेल द्वारा शिक्षा को महत्त्व दिया . 
गया हे । किडरगार्टेन, माण्टेसरी प्रणाली, गेरीशाला योजना, प्रोजेक्ट 


पद्धति और वर्धा शिंक्षाऱयोजना में इसी सिद्धान्त को यथा सम्भव A 


महत्व मिला हे । ई 3 
अन्य खेलों का प्रयोग--हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, कबड्डी आदि 
जिन्हें हम शुद्ध खेल कह सकते हैं, अब शाला में अधिक महत्व पाने 

लगे हैं । पहिल इन्हें पाव्यक्रमेत्तर क्रियायें कहा जाता था किन्तु इनके - 
शेक्षणिक महत्व को देखते हुए इन्हे सहपाय्यक्रमिक क्रियायें (को-केरी 
कुलर एक्टीविटीज़) की संज्ञा दी जाने लगी हे | इन खेलों से अनेक 
नैतिक गुणों की व्यावहारिक शिक्षा बड़े मनोरंजक ढंग से मिलती है । 
अभिनय हारा भाषा, साहित्य, इतिहास और समाजिक विज्ञानों 
की शिक्षा बड़ी रोचक और हृदयग्राही बनायी जा सकती है। नाटक 
खेल कर ज्ञान आत्मसात्‌ कराने की विधि प्रचलित है। शेक्षिणक फिल्म 
दिखाना तो सामथ्यवान शालाओं. के लिये नित्य-कार्य हो गया हे । 

बालकों का दल विचरण करके बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता हे । साहित्य, ' 
संगीत और चित्रकला के शिक्षण में *सानुभूति पाठ बालकों को आनन्द- 
अद्‌ अनुभव कराने की चेष्टा हैं। आनन्दानुभव खेल का ही लक्षणं है। 

CC-0.1n Public Domain. Panini Raa Maha Vidyalaya Collection. 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Kay 


शिक्षण-कला ] च्याय १४ 


बालकों को रुचि अनुकूल वैकल्पिक विषय चुनने देना, शिक्षा में सह- 
संबंध स्थापित करने पर जोर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना आदि 
आधुनिक भ्रवृत्तियाँ खेल के व्यापक अथं से ही उद्‌बुद्ध हुई हैं | 

शिक्षक बालकों पर प्रभाव डाल सकता हे; उनके विकास को 
संशोधित कर सकता है ; किन्तु यह सब वह तभी कर सकता है जब 
वह बालकों के सहज स्वभाव को सममे । वह बाल्य-स्वभाव के नियम 
का पालन करके ही उन पर शासन कर सकता हवै । उसे उनपर विजय 


पाने के लिये उसके सम्मुख झुकना पड़ेगा । 


पद्धति की आलोचना 

कुछ शिक्षाशाख्रियों का कहना हे कि खेल द्वारा शिक्षा = में 
खेल को अनावश्यक प्राधान्य क्या गया है। शिक्षा में खेल की 
आवश्यकता है किन्तु शिक्षा को निरा खेल बना देना आवश्यक नहीं । 
: गणित तथा ऐसे विषयों की शिक्षा केवल अभिनय करके खेल खेलने 
' से नहीं हो सकती । कुछ अन्य शिच्चाशास्री खेल द्वारा शिक्षा के कट्टर 
विरोधी हें । उनका कहना है कि बालक खेल को खेल ही समभते हें 


झर उनमें अंतर्निहित विषय ज्ञान की क्रियाओं को खेल की भाँति _ 


अगंभीर मानते हैं। जीवन में सदा रुचिपूर्ण आर आनन्ददायक 
कार्य ही नहीं करने पड़ते हें. । बहुधा अरुचिपूण और अमसाध्य कामों 
से सामना पड़ता है.। अतएव बालकों को परिश्रम करने तथा नीरस 
कार्य करने की भी आदत डालना चाहिये । खेल-खिलवाड़ से काम 
नहीं चलेगा । हॉकी, फुटबाल के खेल दल-भावना उत्पन्न करने के लिये 
खिलाये जाते हैं किन्तु लगभग सभी खिलाड़ी परम स्वाथी निकलते 
Zl अतएव यह कहना कि खेल से भी कोई शिक्षा मिलती है सवंथा 
निःसार हे । १ - 


स्ट 2 
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अध्याय १५ 


पाठा क प्रकार- (१) ज्ञानात्मक पाठ 


शाला में कराये जाने वाले अभ्यास को पाठ कहते हैं। पाठ की 
अपनी रूपरेखा होती है, उसका एक स्वरूप ( फार्म ) होता है । 
रूपरेखा का अभीष्ट है वे कतिपय उपलब्धियाँ ( एचीवमेण्दस ) 


A 


जिन्हें विद्यार्थी घण्टे भर तक परिश्रम करके शिक्षक की सहायता द्वारा fa vi 


प्राप्त करता हं । सामान्यतः पाठ की सफलता रूपरेखा के ठीक-ठीक' 
सममे जाने पर निर्भर होती है, इसलिए रूपरेखा में कुछ उप-विभाग 
होते हैं; कुछ छोटी-छोटी इकाइयाँ बना ली जाती हैं। स्वरूप के 
अंतर्गत उन उपायों का समावेश रहता है जिनका अवलंबन कर 
निर्दिष्ट उपलब्धि की जाती है । उपाय पाठ व्यवस्था अथवा निरीक्षण 
पद्धति होते हैं। स्वरूप फे भिन्नता से पाठ के काय में भिन्नता आ 
जाती है । पाठ में प्रधानतः छात्र क्रियाशील होता हे ओर शिक्षक 
केवल प्रष्ठभूमि में रहकर उसकी अध्ययन क्रियाओं का निर्देशन करता 
चलता है । : 

पाठ की व्यवस्था तथा संचालन ऐसा करना चाहिए कि जिससे 
छात्र के अनुभवों का क्रमिक विकास सम्भव हो; पूर्व संचित ज्ञान- 


- कोष के आधार पर ही उसे नया ज्ञान प्राप्त होता जाय । इसके लिए 


बालक की वुद्धि को लगातार क्रियाशील बनाए रखना होगा । बुद्धि 


२३५ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\\. 


3 4 Pgs २० हि . 


3-5८ 


Ae i ji ed by Arya Samaj Fat daa Chennai and eG n ETAN 
अध्याय (४8% y Ary j dndi 


' लगातार क्रियाशील रहे इसके लिये रुचि जागृति करनी चाहिये और 


फिर उस रुचि को पाठ-पर्यन्त बनाए भी रखना चाहिए। वालक की 
क्रिया का प्रयोजन किसी निर्दिष्ट उपलब्धि या लक्ष्य की प्राप्ति है, 
इसलिये लक्ष्य को चालक पहिले से ही ठीक-ठीक समम लेवे । तब वह. 
अपने सीमित अनुभव तथा विचारों का प्रयोग कर उस लक्ष्य तक 
पहुँचने में सफल होगा । i 
पाठों के भेद | z 
सब प्रकार का सीखना मानसिक क्रिया पर निर्भर रहता है 
मानसिक क्रिया के तीन पक्ष या पहलू होते हैं; (१) ज्ञानात्मक 
( कागनिथिव )जब किसी पदार्थ का हमारी इन्द्रियाँ से सम्पक होता है. 
तो हम उसे जानते हैं; इस जानने को ज्ञान ( कागनीशन ) कहते Ël 
(२) क्रियात्मक ( कोनेटिव ) अर्थात्‌ उस पदार्थ के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की चेष्टा, पदार्थ में परिवर्तन करने की हो अथवा उसे जैसा 


'का तैसा बना रहने देने की हो; इस चष्टा को क्रिया ( कोनेशन ) 
“ कहते हैं । (३ ) रागात्मक ( एफेक्टिव ) अर्थात्‌ पदार्थ का ज्ञान होने 


पर उसका हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है; चाहे वह अच्छा लगें चाहे 
बुरा उसे राग ( एफेक्शन ) कहते हैं । मानसिक क्रिया के प्रत्येक पहलू 
में अन्य दो पक्ष किसी न किसी अंश में अवश्य विद्यमान रहते E | 
किन्तु नामकरण की सरलता के लिये मानसिक क्रिया में जिस पक्ष 
की प्रबलता रहती है उसे बद्दी नाम दे देते हें. । 

मानसिक क्रिया के तीन पहलुओं के आधार पर पाठ भी प्रधानतः 
तीन प्रकार के होते हैं। पहिले ज्ञानात्मक पाठ होते हैं. जिनका उद्देश्य 
ज्ञानार्जन होता हे । इन पाठों फे दो उपविभाग किये जा सकते हैं | 
एक तथ्यों को सीखने वाले पाठ जिनके अन्तर्गत विकासात्मक पाठ 
आते हें | विकासात्मक पाठ दो प्रकार के होते हें- अगमन पाठ तथा 
निगमन पाठ । दूसरे इढ़ातमक पाठ जिनका उद्देस्य ज्ञान को मस्तिष्क 

| , २३६ 
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में दता से जमाना होता हे । इनके दो उप-विभाग š- अभ्यास. 
पाठ ( ड्रिल लेसन ) तथा पुनरीक्षण पाठ ( रेव्यू लेसन ) । मानसिक 
क्रिया के दूसरे पक्ष, के आधार पर क्रियात्मक पाठ होते हें. जिनका 
प्रयोजन किसी काय के करने में नेपुण्य या कौशल प्राप्त करना रहता 


'है। इन्हें व्यावहारिक पाठ ( प्रैक्टिकल लेसन ) या प्रावीण्य पाठ 


( स्किल लेसन ) कहते हं । तीसरे पहलू के आधार पर संवेगात्मक 
पाठ होते हें जिनका उद्देश्य भावात्मक प्रतिक्रिया का विकास होता है । 
रसाचुभूति पाठ ( एग्रीशियेशन लेसन ) तथा प्रेरणात्मक पाठ ( इन्स- 
पिरेशनल लेसन ) इसी के अन्तगंत आते हैं। 


| पाठ / 
ज्ञानात्मक क्रियात्मक रागात्मक A 
(आन प्राप्त कराने (कौशल व नैपुण्य प्राप्त (उचित सबैगात्मक A 
बाले पाठ) - कर्‌ःने वाले पाठ) प्रतिक्रिया का विकास ( ;| 
| l कराने वाले पःठ) ध्य 


| 
Li 
तथ्थों को सीखने ज्ञान को दृढ़ वनाने 


वाले बिकासा- या याद कराने के ` f 
त्मक पाठ पाठ 
mr AA वित, Ce ns] 
[Fr | | | 


अगमन निगमन अभ्यास पुनरीक्षण प्रावीण्य रसानुभूति पाठ प्रेरणात्मक 
पाठ पाठ पाठ पाठ पाठ १ पाठ 
विकासात्मक पाठ तथा उसके अन्तगंत आने वाले अगमन और 

निगमन पाठां का विवेचन छठवे अध्याय में हो चुका हे । ज्ञानात्मक 


'पाठ के शेष दो प्रक्रारों-अभ्यास पाठ और पुनरोक्षण पाठ पर इस 


अध्याय में विचार होगा । अगले दो अध्यायों में क्रियात्मक पाठ के 
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अंतर्गत प्रावीण्य पाठ और रागात्मक पाठों के प्रकार रसानुभूति पाठ 
तथा प्रेरणात्मक पाठ की व्याख्या की जायगी । 


अभ्यास पाठ ( ड्रिल लेसन ) 

प्रयोजन--अभ्यास पाठ का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में निर्दिष्ट 
«. आदतें दृढ करना होता है। किन्हीं संबंधों अथवा प्रतिक्रियाओं को बार 
` ' बार दोहराकर स्थायी और स्वयं-चालित ( ऑटोमेटिक ) बनाने की 
| प्रक्रिया को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास फे लिये दोहराना इतना 
आवश्यक है कि अभ्यास और दोहराना दोनों पर्यायवाची सममे जाने 
लगे हैं। किन्तु इन शब्दों के अथ में अन्तर हे अभ्यास का कत्त 
सम्बन्धों या आदतों को दृढ़ बनाना है, का ge विशेष विधि या 

उपाय है जिसके द्वारा यह कत्तंव्य सम्पादित होता दै | 
अभ्यास द्वारा साहचर्य ( एशोशियेशन ) ऐसे दृढ़ हो जाते हैं कि 


५ ~ ` फिर उन्हें स्मरण करने में मस्तिष्क पर जोर नहीं देना: पड़ता | जैसे 
' ` 2 ही आदते यंत्रवत्‌ कार्य करने लगती हैं, मस्तिष्क अन्य अनुकूलन एच 
' ` `“चिकास के लिये मुक्त हो जाता है । जब पहिली बार कोई अनुभव 


किया जाता हे अथवा कुछ तथ्य समे जाते हैं, तभी अनुभव या. 
तथ्य कुछ सीमा तक मस्तिष्क में च हो जाता है । उनका तात्कालिक 
स्मरण सरल हो जाता है । किन्तु कुछ समय बाद बह विस्मरण हो 
सकता है अभ्यास द्वारा हम उनका कालान्तर में स्मरण सरल बनाते _ 

` हैं। अभ्यास का अन्तिम परिणाम मानसिक साहचय होता है जो 
स्वतः स्मरण होता है | TETRA 
बालकों को किसी. बात का अभ्यास तभी कराना चाहिये जब व्‌ 
उसे पहिले भत्ती-साँति समझ लें । कुछ लोग कहा करते हें “यह बात 
` बालकों के समक में नहीं आती ; अतएव इसका अभ्यास कराना 
आवश्यक है ।? यह धारणा गलत है और अभ्यास के अर्थ तथा प्रयो- 
जन के विपरीत है।-यदि कोई बात समक में नहीं आई हें तो 
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अभ्यास करने से लाभ न होगा । उसमें आवश्यक यह है कि उस 
बात का विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन, समन्वय आदि किया जाये 
जिससे कि वह आत्मसात्‌ हो सके । अभ्यास मस्तिष्क में पहिले 
से बने हुए सम्बन्धाँ को और चढ़ करता है, नये संबंध स्थापित करने 
की सामथ्य नहीं रखता । “करत करत अभ्यास के, जड़ मति होत 
सुजान” किन्तु गलत बात का अभ्यास करने से वह “अजान? भी बन 


सकता है । 
उत्तम स्मरण के लिये आवश्यक बातें 


किसी तथ्य या साहचर्यं को स्मरण करने की क्षमता उन परिस्थि- 
तियों पर निभर करती हे जिनमें बह अनुभव प्राप्त किया गया है । 
ऐसी परिस्थितियाँ पाँच हैं । 
( १) अनुभव की प्राथॉमकता ( ग्रायमेसी आफ एवसपीरियन्स )-- 


प्राथमिक प्रभाव बड़ा शक्तिशाली होता हे । कहावत चल पड़ी है कि ८ 


पहिला प्रभाव अन्तिम प्रभाव होता है। यदि किसी बात का प्रथम“ 


प्रभाव उत्तम हुआ तो उसका समझना सरल दो जाता है। नवीन वस्तुएँ. - 
आर ताजी घटनाएँ हमारा ध्यान अपनी ओर 'आळृष्ट कर लेती हें; ' 


अतएव प्रथम अनुभव का ठीक-ठीक होना बड़ा महत्त्व रखता हे. । 
यदि प्रथम अनुभव में कुछ गड्बड़ी हुई तो फिर बाद में उसे सुधारने 
में देर लगती हे; अतएव प्रथम प्रभाव के प्रत्येक अंश को यथार्थ 
ओर सही होना चाहिये । 


शिक्षक को चाहिये कि बह बालकों का ध्यान आकर्षित करने में . 


` अनुभवों की नवीनता और ताजे पन पर जोर दें; किन्तु यदि नवीनता 


बालक के पूवज्ञान से संबंधित न की गई तो वह अवधान भंग कर 
सकती है। शिक्षक को इस सिद्धान्त का अध्यापन में ध्यान रखना 
चाहिये । सामग्री का अच्छा चयन करके उसे नई पृष्ठभूमि में नये 
परिधान में प्रस्तुत करना चाहिये जिससे कि वह आकर्षक बने । 
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(२) प्रभाव की सजीवता (Gleda आफ इम्प्रेशन )-- स्वाद मंद- 


मीठा हो, मीठा हो, अति-मीठा हो; रंग-मंद हरा हो, साधारण हरा हो, _. . 


चटक हरा हो। तीव्रता का यह क्रम प्रभाव की सजीवता पर अपना 
असर डालता है। तीब्रता का निम्नक्रम कम सजीवता लाता हे; तीत्रता 
का उच्चक्रम अधिक सजीवता लाता है। अध्यापन में सजीवता का 
तात्पर्य चटकपने ( बाइटनेस ) से है, मंदता ( डलनेस ) से नहीं; बल . 
जोर देने से है.; एक-रसता से नहीं; स्पष्टता से है, दुर्बोधता से नहीं । 
शिक्षक को चाहिये कि बह अपनी सामग्री को निश्चित, संक्षिप्त, यथार्थ ` 
बनाए और उदाहरणों को जगमगाता दीप्तिवान करे । उसका आचरण 
सतक, उत्साहपूवक तथा सार्थक हो, उसकी आवाज स्पष्ट, जोरदार और 
प्रभावोत्पादक हो, उसकी शिक्षण विधियाँ अश्वासनपूण, प्रकाशादायक 
तथा रुचिकर हों । 26 
(३) साहचर्य “को वारंवारता ( फ्रीक्वेन्सी आफ एशोशियेशन )-- 


` बारंबारता का तात्पर्य किसी काम या बात को वार-बार करने 'अथवा 
£. दोहराने से है । जितने बार हम किसी अनुभव को दोहराते हैँ, उतने 
` ' ही अधिक हम उससे परिचित होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक 


आदत डालने की तह में आवृत्त ही प्रधान है । 'कहा भी गया है कि 
“आवृत्ति सीखने की जननी है” ( रिपिटिसियो मेटर स्टूडियोरम ) 
शिक्षक को अध्यापन में आवृत्ति का महत्त्व समझना चाहिये ओर पाठ 
के मुख्य तथा आवश्यक अंगों पर बल देने के लिये उनकी आवृत्ति 
करना चाहिये। अभ्यास के मूल में आवृत्ति का ही सिद्धान्त है। प्रचीन 
काल में यंत्रवत दोहराने पर जोर दिया जाता था; किन्तु आजकल . 
समभकर आवृत्ति करने का सिद्धान्त मान्य है | . 

: (४) साहूचर्य की नूतनता ( रीसेन्सी आफ एसोशिये7न )-- जितने 
निकट भूत में हम किसी वस्तु को सीखने हें उतना ही सरल उसका 
स्मरण करना होता है; इससे परीक्षा में बैठने के पूव विद्यार्थी अपनी 


'टिप्पणियाँ को सरसरी तौर पर दोहरा लेते हें । शिक्षक को चाहिये कि 
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वह पुनरीक्षण के सिद्धान्त को समझे ओर पाठ समाप्त करने पर महत्वः 
पूण बातों के पुनरवलोकन पर जोर दे । आगामी पाठ पूव पाठ से जिन 
बातों से मिन्न हो उनपर भी बल देना लाभग्रद होता है । 

( ४ ) स्मरण करने में आनन्ददायक तथा दुखमय अनुभव-- यह 
'सद्धान्त.सीखन के परिणाम का महत्व वतलाता हे । यदि किसी वस्तु 7 
की सीखने में बालक आनन्द या सन्तोष का अनुभव करता हे, तो १ 
उसका दोहराना उसे प्रिय होता हे ; यदि वह उसे सीखने में दःख अथवा /”, 
असंतोष का अनुभव करता है तो बालक को दोहराना अप्रिय होता है। 
अरुचिकर परिणाम होने पर दोहराने से साहचर्य छिन्न-भिन्न होकर दट 
जाते हे. । अतएव असंतोषप्रद आवृत्ति करना उचित नहीं । उससे बालक ? 
के चित्त में प्रक्रिया के प्रति अनिच्छा तथा घृणा उत्पन्न हो सकती है । 


अभ्या |-पाठ के चरण 


अभ्यास पाठ में निम्नांकित तीन चरण स्टेप्स होते हैं: ' 

(१) आदत डालने की प्रेरणा देना :--- अभ्यास उत्तम रीति से, 
हो सके इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षार्थी में सक्रिय प्रेरणा उत्पन्न, 
की जाय । प्रेरणा के आते ही शिक्षार्थी का अवधान प्राप्त होगा ओर 
उसका सस्तिष्कं चरम उद्योग करने के लिये तत्पर हो जायगा। सन 
की तत्परता तभी होगी जव शिच्षार्थ अभ्यास करने की आवश्यकता 
को ठीक-ठीक समझे तथा उसका अधिमल्यन कर सके । यदि शिक्षार्थी 
अभ्यास करने का प्रयोजन जान लेगा तो उसका अवधान भंग न. 
होगा; अतएव अभ्यास करने के लिये यथासम्भव रुचि जाग्रति करनी 
चाहिये । 

(.२ ) अभ्यासार्थं क्रिया को ठीक-ठीक समझना :- आभ्यास करने 
की सस्पण आवश्यक क्रिया तथा उसके अंग ओर उपांग ओर विवरण . 
को सली-साँति समझ लेनां चाहिये जिससे कि आरम्भ से ही प्रक्रिया 
का प्रत्येक साग ठीक-ठीक हो सके। साहचायं स्थापित करने के लिये 
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जो रीति सबसे उपयुक्त हो उसी को चुनना चाहिये । जिस रीति से वह 
क्रिया लाद में करंनी हो उसी रीति को आरम्भ से ही अपनाना चाहिए 


' उदाहरणार्थ यदि अंग्रेजी केःहिज्जे ( स्पेलिंग ) याद कराना है तो उन्हें 


(लिखकर याद कराना चाहिए । उन्हें मौखिक रटाना उचित नहीं क्यों" 
कि अन्त सें हिज्जे लिखना होता हे मुँह से कहना नहीं होता | 

(३ ) दोहराना अथवा अभ्यास करना: यह्‌ पाठ का मुख्य चरण 
है। इसमें उपयुक्त रीति द्वारा अभ्यास कराया जाता है । प्रभावोत्पादन 
और प्रतिक्रियाए कराने के जितने भी तरीके हो सके काम में लाना 
चाहिए । अभ्यास स्वयम्‌ नीरस होता है; एतएव एक ही रीति द्वारा 
अभ्यास कराने भें एक-रसता आ सकती है । रीतियों की अनेक रूपता 


“अभ्यास में उत्पन्न मन्दता को नष्ट करके रुचि जागृत करती है । यदि 


अभ्यास करने की सामग्री में स्वयम्‌ रुचि उत्पन्न करने की क्षमता न हो 


"तो उसे बाह्य उपायों से रुचिकर मानना चाहिए। बाह्य उपाय, व्यक्ति 
\ गत लेखा रखना, शैक्षणिक खेल खिलाना तथा कक्षा के विद्यार्थियों 
:. को छोटे-छोटे सम वर्गा में विभाजित करना हो सकते हें । नीरसता 
` न आवे इसके लिये अभ्यास को आवश्यकता से अधिक न कराना 

 'चाहिये। जैसे ही नीरसता सोती जान पड़े और लाभ कम होता 


दिखाई दे अभ्यास बन्द कर देना चाहिये । अच्छा हो कि आरम्भ में 
अभ्यास थोड़ी देर ही कराया जाय और क्रमशः उसकी अवधि 


"बढाई जाय । 


अभ्यास की सार्थकता निस्नांकित बातों पर निभर रहती है: आवृत्ति 
यन्त्रबत न हो, सममकर की जावे; साहचर्या का ध्यान रखकर एकाग्रता . 


“पण अभ्यास की तीव्रता बढ़ाई जावे; अभ्यास का परिणाम यथा 


सम्भव सन्तोषप्रद हो ; सामग्री के कठिन स्थलों का अतिरिक्त अभ्यास 


कराया जावे जिससे कि सुगम और आशु स्मृति में दृढ़ हो सकें। 


जल्दबाजी तथा असावधानी के कारण होने बाली चूकों से सतक 


हूना चाहिये । 
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अभ्यास में साववानी 


अभ्यास पाठ के सिद्धान्तों को चरितगू करने के लिये उसकी मुख्य- 
मुख्य बाते दोहराई जाती हैं। (१) अभ्यास पाठ का. उद्देश्य आदतों 
को दृढ़ करक स्वयं संचालित बनाना हे । (२) पहिले सामग्री समझ 
ली जावे तब उसका अभ्यास कराया जावे | ( ३) अभ्यास का आरम्भ 
सही प्रभाव के शुद्ध व्यावहारिक क्रम में हो ( ४) अभ्यास फे अंतिम 
परिणाम में आवश्यक कोई भी बात छूट न जाये। ( ५) यथा-संभव £ | 
अधिक से अधिक रुचि जागृत करना चाहिये । ( ६ ) अभ्यास शीघ्रता / ` 
ओर तीव्रता से किया जावे । (७) विशेष कठिनाइयों के स्थलों को ˆ : 
अतिरिक्त अभ्यास दिया जावे। (=) अभ्यास का घन्टा यथा सम्भव 
छोटा रद्दे। जब अभ्यास से लाभ कम होने लगे तो उसे तुरन्त बंद कर 
दिया जावे । (६ ) असावधानी और जल्दबाजी के कारण होने वाली A = 
भूलों से बचना चाहिये । (१०) प्रतिक्रिया की गति क्रमशः बढ़ाई जावे। /* 


पुनरीक्षण पाठ ( रेव्यू लेसन ) ( a 

अध्यापन के सामान्य पाठ में शिक्षाथियो को कुछ नवीन सामग्री x A 
प्रदान की जाती है । इस क्रिया में पाठ के समाप्त होते होते एक प्रष्ठ- । 
भूमि बनती है । एक पाठ समाप्त कर चुकने पर पुनः उस सामग्री का 
अवलोकन किया जाता है। इस अवलोकन की क्रिया में दूसरी तरह ` 
की पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो जाती है । पहली पृष्ठभूमि प्रथम परिचय के 
आधार पर होती हे और दूसरी प्रष्ठभूमि परिचय की सापेक्षतः अधिक 
घनिष्ठता के आधार पर होती है। ऐसे अवलोकन से सामग्री में अंत- 
निहित नवीन संबंधों का पता लगता है, शिक्षार्थी की मनोवृत्तिया में 
परिवत्तन होता हे, और आचार व्यवहार के नवीन आदर्शों का निर्णय . 
होता है । बात यह है कि पाव्यविषय का अध्यापन केवल एक पाठ सें 
तो समाप्त होता नहीं, उस हेतु अनेक पाठों की एक भेणी आवश्यक 
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होती है; उनमें से प्रत्येक पाठ में कतिपय महस्य रण तत्त्वां पर जोर 
(दिया जाता है, तब विषय पूणता पर पहुँचता है । 

विषय के पूणता पर पहुँच जाने के उपरान्त दर असल हम सुड़कर 
पक बार फिर से समूचे विषय के अंतगत आये हुए अनेक पाठां पर 
एक नवीन दृष्टि डालते हैं, तत्त्वों के महत्त्व की न्यूनाधिकता के आधार 
पर उनके पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन करते हें। जब यह सब 
कार्य नवीन सामग्री प्रदान कर चुकने के उपरान्त दूरूरी दफा एक विशिष्ट 


' "पाठ के द्वारा किया जाता हे तो वह पाठ पुनरीक्षण पाठ कहलाता है । 


एक बड़े प्रकरण के प्रसंगा का अध्ययन करने के पश्चात्‌ उसका संमवेत 
रूप से अवलोकन .उसको समझने के लिये आवश्यक होता है । 
पुनरीक्षण पाठ में अंतर्निहित क्रियाओं का स्पष्टीकरण, शिक्षा 
विशेषज्ञ “रीव्ज’ ने घाटी में भ्रमण करने वाले एक क की 
क्रियाओं का दृष्टान्त देकर किया हे । उसका कहना है कि: किसी घाटी 


“में पहिली दफा भ्रमण करता हुआ पर्यटक भ्रमण की EE बीच 
१ „घाटी को देखता हे । “फिर दूसरी दफा शेल शिखर के ऊपर पहुँचकर 


` .. चह घाटी पर मुड्कर दृष्टि डालता है। घाटी सं श्रमण करते समय 


प्रत्येक पेड़, टीला, निकर, नदी, उसे ऊँची, बड़ी सुन्दर तथा आकर्षक 
जान पड़ती है, यद्यपि उस समय इन विभिन्न अंगों की पारस्परिक ऊँचाई 
का ज्ञान उसे नहीं .होता। शेलशिखर पर पहुँच कर इष्टि डालने से 


. उस घाटी का एक नया स्वरूप उसे दिखाई देता हे जिसमें प्रत्येक पेड़ 


यवंत-खंड; निर, नदी, टीला और शिखर सम्पूर्ण पचत प्रदेश से 
संबंधित अपने वास्तविक परिणाम में प्रस्तुत होते हे । प्रत्येक का एक 
एक नया स्वरूप सम्मुख आता है । पुनरीक्षण पाठ, घाटी के स्वरूप 
नाई ही दूसरी बार देखे गये परिचित सामग्री को शैल शिखर से पीछे 
घूसकर देखने के समान है । उसमें स्वतंत्र ओर आश्रित अंग तथा 
खंड अपने यथाथ सल्यानुसार सही-सही संबंधों मे दिखाई देते हं 


. जिनसे सम्पूणं सामग्री के विषय भै एक नया ज्ञान ग्राप्त होता है । 
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पुनरीक्षण तथा अभ्यास qi में अन्तर- पहिले पुनरीक्षण तथा 
अभ्यास में कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता था किन्तु आधुनिक 
काल में दोनों भिन्न सममे जाते हें । अभ्यास में एक बार की पढी हुई 
bi सामग्री को पूववत्‌ ढंग से दोहराते हैं; किन्तु पुनरीक्षण में एक बार 
` की पढी सामग्री का एक नए और भिन्न ढंग से अवलोकन करते zl | 7 
पुनरीक्षण में एक भिन्न माग से, एक-एक नये सिलसिले से उसी सामग्री € 
का पुनः अध्ययन होता है परन्तु होता हे एक नये दृष्टिकोण से, | : 
अभ्यास पाठ द्वारा सामग्री में यथावत हृदयंगम हो जाने की शक्ति ;. | 
₹ चधमान होती है; किन्तु पुनरीक्षण पाठ द्वारा सामग्री का ज्ञान अधिक / 
सुस्पष्ट होकर व्यापक बनता हे और फिर इस नवीन रूप भें वह हृदयं ˆ 
` बाम किया जाता हे । यद्यपि दोनों ही पाठों में उस सामग्री का उपयोग 
द्वोता हे तो सी उनके उद्देश्य ओर उनकी प्रक्रियायँ भिन्न-भिन्न होती हैं। 


अध्याय 8 


उधर पुनरीक्षण-पाठ परीक्षण पाठ से भी भिन्न होता है; क्योंकि A 
ri 


| 
| जहाँ पुनरीक्षण में सामम्री.का पुनस्मरण एक नवीन पृष्ठभूमि में किया /: 


sess. 


जाता हे, तहाँ परीक्षण में केवल उस सामग्री के पुनस्मरण तक हमारी 
|. सीमाए रहती हें। यह बात अलग हे कि दोनों पुनरीक्षण और परीक्षण ' . हु 
¦ अध्ययन के दोषों और उसकी त्रुटियाँ को प्रस्तुत करते हे; तथापि “? 
पुनरीक्षण पाठ का उद्देश्य परीक्षा लेना नहीं होता, अध्यापन ही करना 


होता हे । 
पुनर क्षण का प्रयोजन 

पुनरीक्ष ण.पाठ का प्रयोजन पठित सामग्री को समग्रतः नए ढंग से 
.समकते और मस्तिष्क में दृढ़ करने का अवसर देना है। संपूर्ण सामग्री 
कोई एक ही पाठ में तो समाप्त नहीं हो जाती क्‍योंकि वह एक बड़ी इकाई 
होती हे जिसे अध्यापन की सुविधा के हेतु कई दिनों तक अथवा कई 
पाठों में समाप्त होने वाली छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित करना 
जरूरी होता है। परिणाम स्वरूप आज पृढ़ाए जाने वाले पाठ की इकाई 
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र यन की त्रुटियो का पता लगा सकता है। सामग्री के प्रथमतः अध्यापन सें 


` इकाइयों के अन्तरंग ओर परस्परतः महत्त्वपूण 
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का कल पढ़ाए जाने वाले पाठ की इकाई से जो अन्तरंग संबंध है वह 
एक सीमा तक विछिन्न हो जाता है। पुनरीक्षण पाठ द्वारा विभिन्‍न 


kai 


[ संबंधों का संगठन, 
समवेतीकरण एवं मूल्यांकन सम्भव बनता È | छात्रों की स्मरण-शक्ति 
के अतिरिक्त और उनके अवधान की परिमितता के प्रसंग में पुन- 
रीक्षण पाठ रिक्त स्थानों की पूत्याथ एवं सामग्री के समग्रत्व का झंकन 
करन के लिय अत्यन्त आवश्यक है । 

पठित सामग्री को अधिक सजीव अधिक रोचक बनाने के लिए 


` नवीन एवं पूरक बात बताने का अवसर पुनरीक्षण करते समय ही 
* मिलता है। प्रथम अध्यापन में समयाभाव इत्यादि कारणा से afa- 


पय उल्लेखनीय बातें छूट जाती हैं। पुनरीक्षण में यह कमी पूरी की 


जा सकती हे । और बालकों को संबंधित सामग्री संचित करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जा सकता है । अगले पाठ की पृष्ठ-भूसि भी इसी 


` समय तैयार की जा सकती है । 


Ca 


पुनरीक्षण द्वारा शिक्षक अपने अध्यापन की अथवा छात्रों के अध्य- 


सम्पूण ज्ञान-दान संभव नहीं होता; उचित प्रकार के उदाहरणों की संख्या 
भी अपर्याप्त हो सकती है; पाठ-उद्देश्य ही अस्पष्ट रह सकता है; छात्र 
निर्दिष्ट कायं के निर्देश को अशुद्धतः समे हों; उनकी तैयारी अपर्याप्त 
रही हो; उन्होंने गलत अध्ययन रीति का अवलम्बन किया हो; तो इन 
समस्त दोषों को निरीक्षण पाठ द्वारा दूर भी किया जा सकता है | 
पुनरीक्षण का उपयोग- पुनरीक्षण. सभी विषयों में किया जा 
सकता है; किन्तु इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साहित्य इत्यादि 
विषयों में इसका विशेष अच्छा प्रयोग होता है । व्यावहारिक प्रयोग, 
कराने, प्रकृति अध्ययन में विभिन्न वस्तुएँ पहिचानने तथा हस्तकला में 
कोई ऐसा कार्य कराने के लिए कहा जा सकता हे जिसमें पठित सामग्री 
काम में आए.। पुनरीक्षण में. समालोचनात्मक मूल्यांकन, विश्लेषण, 
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संरलेपण, व्याख्या इत्यादि करने से उसकी उपादेयता बढ़ती दै । पाठ 
आरम्भ करन के पूव उचित प्रेरणा का संचार कर लेना भी आवश्यक 


होता हे जा पुनरीक्षण द्वारा संभव होता ZI 


पुनरा क्षण पाठ के प्रकार l 
(१) ana पुनरीक्षण ( रिपोट रिव्यू )-- उस में कक्षा में कराए / - { 


गए कार्य का विवरण ( रिपोर्ट ) तैयार करना होता हे । इसके लिये”. ‡ 
दो-दो चार-चार छात्रों के वर्ग बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग : । 


Aa 


के विवरण को समन्वित करके कक्षा को प्रस्तुत करे । यह विबरण * 
मौखिक अथवा लिखित दोनों ही रूपों में हो सकता है । विभिन्न बगा 

ओर छात्रों के विवरण में बड़ी भिन्नता अथवा असमानता होता ह्वै.। 

अतः सम्पूर्ण विवरण को समन्वित करन वाला वर्ग तेतस्वीं बालकों 7 
का होना चादिए। विवरण-पुनरीक्षण इतिहास, भूगोल, नागरिक्र/ . र 
शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्रकृति-अध्ययन इत्यादि विषयों के लिए सुगम :. १ ~ 
होता हे । जो प्रकरण असाधारण बड़े या लम्बे हों उनमें इसका प्रयोग | 


करना चाहिये । T 
( ९ ) वषयांगी रूपरेखा पुनरीक्षण (टाँ प्र आउट-लाइन रेव्य्‌ )- ' 


EAS 


'किसी बड़े पाठ में पढाए गए बिषयांगों . रूपरेखा की भाँति यह । 


पुनरीक्षण लिखा जाता है। यही प्राचीन पद्धतीय पुनरीक्षण है। यह 
विवरण-पुनराक्षण के समान ही होता है । किन्तु व्यक्तिगत कार्य देने 

के जिए बड़ा उपयोगी है । इसके द्वारा छात्र में सामग्री व्यवस्थित करने , 
की योग्यता बढ़ती है । ऐसे पुनरीक्षण में शिक्षक को सतक रहना चाहिए, 
अन्यथा छात्र इसे यंत्रवत्‌ लिखने के आदी हो जायेंगे और पाठ उन्हे 
भारवत्‌ हो जायगा । अध्ययन की बड़ी इकाइयों में इसका प्रयोग 
सफलतापूर्वक द्वोता हैं। इतिहास, भूगोल, गणित, प्राकृतिक विज्ञान 

में विषयांगी रूपरखा पुनरा तृण करना चाहिए । 


; २४७ j ; 
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(३) समस्थात्मक पुनरीक्षण , ( ग्राब्लम रेव्यू )-- इसमें पठित 


सामग्री पर छात्रों को एक समस्या हल करने के लिए दे दी जाती है। - 
, पाठ द्वारा प्राप्त ज्ञान, अन्य विषयों से सम्बन्धित ज्ञान तथा अपने 
' व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर छात्र समस्या सुलमाते डे । जीवन 


की वास्तविक परिस्थियों से छात्रों का व्यक्तिगत सम्पक स्थापित होता 
है जो पुनरीक्षण में बड़ी सजीवता ला देता हे । किशोर बालकों को यह 


K 


अधिक रुचिकर होता हे; क्योंकि इसमें उन्हें अपने विचार आर 


: झनुभूति व्यक्त करने का अबसर मिलता हे । इस तरह के पुनरीक्षण 


. ५ का सबसे बड़ा गुण इसका लचीलापन, इसकी _ अनुकूलनशीलता है 
- _ कि जा इसको किसी भी विषय या पद्धत मैं प्रयोज्य बनाती ह. । यह 


सामाजिक ओर प्राकृतिक विज्ञानां को पुनरीक्षण करने में विशेषत: 
उपयुक्त है । इसमें पुनरीक्षण के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक मूल्य विद्यमान &। 
(४) सहकारी पुनरीक्षण ( कोआपरेटिव A )- इस पुनरीक्षण में 


` शिक्षक और छात्रों का सहयोग वांछनीय होता है। विचारोउद्ठ लक 
MA प्रश्नों द्वारा शिक्षक कक्षा में एक सजीव विवाद प्रारम्भ कर देता है। 


`` इस विवाद में ही पाठ की मुख्य बातों पर विचार होता चलता है | 


इस पुनरीक्षण का विशेष गुण यह हे क्रि इसमें सम्पूर्णं कक्षा भाग 
लेती है और शिक्षक मार्ग एवम्‌ दिशा दिखाता रहता है । समस्यात्मक 
पुनरीक्षण की बहुत सी अच्छी बातें भी इसमें लाई जा सकती हं 
इस पुनरी क्षण का प्रयोग छोटे बड़े सभी पाठों में हो सकता है । दैनिक 
पाठ का पुनरीक्षण करने में यह बड़ा सहायक हे । सामाजिक समस्या- 
मूलक प्रसंगो में इससे विशेष लाभ उठाया जा सकता है । 


` ` (४) सारांश पुनरीक्षण (समरी रेव्यू )-इसमें 'अध्यापति पाठ का 


संक्षेप में शारांश तैयार किया जाता है। प्रतिदिन पाठ आरम्भ 
करने के पर्व शिक्षक स्वयम्‌ पिछले पाठ का सारांश कक्षा को बता दे 
अथवा विद्यार्थियों से इसे लिख लाने को कहे और उसे पढवाए । 
अच्छा हो कि शिक्षक अपना सारांश पढ़ दे और छात्रों से कहे कि वे 
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अपने-अपने सारांशों क॑ उससे तुलना करें। जो आवश्यक बातें छात्रों 
ने छोड़ दी हों उन्हें लिख लें। सारांश लिखने में बालकों का ध्यान 
पाठ की मुख्य-मुख्य बातों की ओर आकांषत होता हे और नये पाठ 
में उनके प्रयोग की संभावना स्पष्ट होती हे । 

(६) संचयात्मक taq ( क्यमुलेोटव a )--जिस विषय 
का संचयात्मक पुनरीक्षण किया जाता हे उसपर किया हुआ सब काय 
संक्षेप में लिखा जाता है । यह सारांश पुनरीक्षण से इस बात में भिन्न” 3 
, होता हे कि इसमें प्रसंग से सम्वद्ध सब पूर्व पाठों का सारांश T . . : 
किया जाता हे ओर सारांश पुनरीक्षण में केवल पिछले दिन के पाठक:  : 
ही सारांश लिखा जाता है । जव संचयात्मक पुनरीक्षण किया जावे तो... 
फिर ओर किसी प्रकार के पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहती। 


पुनरं क्षण का समय i 
पुनरीक्षण कब किया जाय इसका उत्तर पाठ के वेशिष्ट पर निभेतर 
रहेगा । जब पठन सामाग्री की इकाई बहुत बड़ी हो तों पुनरीक्ष! 
इकाई के अंत सं करना चाहिय । यदि देनिक पाठां की सामग्री से :-/ 
' कोई संबंध न हो तो पुनरीक्षण दैनिक पाठ के अंत में किया जावे। .. 
याद्‌ दोनक पाठ एक दूसरे से संबधित हों तो पुनरीक्षण नया पाठ  ” 
आरम्भ करने के पूव हो | देनिक पुनरीक्षण में कुछ मिनट का समय :। 
लगाना चाहिये । संचयात्मक पुनरीक्षण में घंटे का अधिकांश भाग ४१५ 
अथवा दो तीन घंटे भी लग सकते हें । तात्पय यह हे कि शिक्षक जब 
कभी पुनरीक्षण की आवश्यकता समझे उस कर सकता हे । पुनरीक्षण 
का समय निश्चित करने में निम्नांकित तीन बातों पर ध्यान देना 
होगा-पुनरीक्षण का प्रयोजन, पठत सामग्री का परिमाण तथा पठित 
इकाई की क्लिष्टता । 
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पाठो के प्रकार-( २) क्रियात्मक पाठ 


यदि हम अपनी दैनिक क्रियाओं पर ध्यान दें तो हमे ज्ञात होगा 


कि हस, कई प्रकार की क्रियायें करते हें । इम जागते. हे, एकलक भाँजते. 


~ हैं, खाना-पीना, लिखना टाइप करना, सीना“पिरोनां,:तँकली-चरखा 
N चलाना, काष्ठ-कर्म करना, खेल-कूद ऐसी अनेक क्रियायें करते हैं। 
| (नें से कुछ क्रियायें जैसे पलक भाँजना और छींकना तो जन्मजात 

, “होती हैं । ऐसी क्रियायें सहज क्रियायें ( रिफ्लेक्स एक्शन्स ) कहलाती 
MX । उन्हें सीखना नहीं पड़ता ; उनके करने: की सामथ प्राकृतिक होती 
« ` हैं। इनसे भिन्न पहिनने, लिखने, सीने-परोने आदि की जो क्रियायें हैं 
` उन्हे सीखना पड़ता हे । इनमें से कुछ तो हम घर में ही सीख लेते हैं 
ओर कुछ शाला में शिक्षक के निर्देशन से सीखते हें। सीखने बाली 


क्रियाओं के संबंध में दो प्रश्‍न उठते हैं--(१ ) इन निपुण क्रियाओं 


को बालक कैसे सीखते हैं । ( २) उनको सीखना सुगम बनाने के लिये 
शिक्षक क्या करे ? 
जैसा कहा जा चुक्रा है बालक स्वभावतः क्रियाशील होता हे और 
-कुछ परिस्थितियां में एक विशिष्ट क्रिया करने की उसमें प्रवृत्ति होती 
“है। इन्हीं मूल प्रबृतियों की प्रतिक्रियायें चालक की कौशलपूर्ण चेष्टाओं 
(मूचमेण्द्स) को सीखने की आधार होती हें । उसकी कुछ चेष्टायं जैसे 


RY 
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अंगड़ाई लेना - और गरम पानी से तुरन्त हाथ सिकोडूना अधिकांशतः 
सूल प्रवृति से सम्पन्न होती हैँ और उनमें सीखना बहुत कम होता है; 
वे अनुभव द्वारा केवल परिष्कृत होती रहती हैं । किन्तु अन्य चेष्टाओं 
को सीखने की प्रक्रियायें अधिक विचित्र और जटिल होती हैं। ऐसी 


अयल्न करेंगे। वयस्क व्यक्ति लिखने में बहुत कम अवधान और थकान / त NI 
दुशांता हे। वह जन्म से ही ऐसा करता आया हो सो बात नहीं बरन, | 
उसे वह बहुत दिनों के अभ्यास के बाद कर सका है। बालक को“: 
देखिये वह अपना नाम लिखने में डितना मानसिक और शारीरिक“ 
परिश्रम करता जान पड़ता हे. । वह लेखना को कितनी ताकत से पकडता . 
है, प्रत्येक लकीर ओर मात्रा को बनाने में कितना कष्टसाध्य प्रयत्न 
करता हे । उसकी जीभ निकल आती है, शरीर को तोड़ता-मरोड़ता IA 
है, ओर लिखने के प्रयत्न में थक जाता हे । इसके विपरीत वयस्क” ..-. 
लेखनी हलके से पकड़ता हे ओर लगातार सुगम समप्रवाह लकीरों आँ रे; D 
सात्राओं को. खींचकर अपना नाम लिख देता हे. । ऐसा करने में उरू: ४ 
कुछ भी परिभ्रम लगता नहीं जान पड़ता। बालक की भांडी चेष्टाआं की -. , 
तुलना में वयस्क की कौशलपूर चेष्टायें अधिक स्वच्छ, सुस्पष्ट, सुगम ' “ 
भ्रवाद्दशील्‌ एवं सीधी सरल मालूम होती हैं । कौशलपूण कार्य ( स्क्रिल्ड 
एक्शन ) की यही विशेषतायें हें जिनपर अब हम विचार करेंगे । हि 
कोशलपूर्ण चेष्टाओं की सुस्पष्टता (नीटनेस ऑफ स्किल्ड मृवमेण्टस)-- ` : 
कुशल व्यक्ति कार्य करने में बेकार जाने वाली अनावश्यक चेष्टायें 
नहीं करता । कम से कम चेष्टायें होना कुशलता की द्योतक है। लिखने 
में पूरे शरीर का तनाव अथवा हिलाना-डुलना चालेक की अकुशलता 
बताता है । अनिपुण कार्यकत्तां किसी कार्य के करने में अधिक स्थान 
ओर सामग्री की सुविधायें चाहता है। शिक्षण विज्ञान की दृष्टि से 
कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत बेकार जाने वाली तथाः 
अनावश्यक चेष्टाओं को शनेः शनेः दूर करना प्रधान बात होती है। | 
CC-0.In Public Domain. Panini Bwa Maha Vidyalaya Collection. ` 
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कौशलपूर्णा चेष्टाओ की प्रवाहशीलता (RI ऑफ स्किल्ड 
मृवमेण्ट्स ) यदि हम वुनना सीखने बाली एक बालिका ओर 
में दक्ष एक खी की बुनने की क्रिया को ध्यान पूर्वक देखें तो हमे विदित 
होगा कि जिस एक फंदे को बुनने के लिये वालिका चार-पाँच प्रथक 
5) चेष्टाये करती हे उसको खी एक लगातार चेष्टा में पूरा कर लेती है । 
O ` इससे कोशल के विकास की एक दूसरी अवस्था का ज्ञान होता है : 
` Aa सीखने में क्रमशः अनावश्यक चेष्टाओं का केवल विलीनीकरण 
y A नहीं होता वरन्‌ उपयोगी चेष्टायें सम्मिलित होकर एक हो जाती 
ˆ ` /६। इसी को हम चेष्टाओं के विभिन्न अंगों का समवेतीकरण ( काडी 
` ` ज्वेशन) कहते हें । समवेतीकरण का अभिप्राय है कि उचित समय पर 
` उचित शक्ति का प्रयोग किया जात्रे। अकुशल व्यक्ति बड़ी असता से 


-__ अधिक शक्ति का अपव्यय करता है किन्तु कुशल व्यक्ति उतनी ही शक्ति 


% गाता है जितनी की चेष्टा के लिए आवश्यक होती हे आर वह भी 
: ) «ष्टा के विभिन्न भागों पर संतुलित रहती हे । अतः जैसे जैसे कौशल 
: "हवि होता जाता है अनावश्यक चेष्टायें छुटती जाती हैं, प्रथक प्रथक 
“. होने बाली चेष्टायें समवेत हो जाती हैं. और शक्ति प्रयोग पर नियंत्रण 
"` । होता चलता है । 
कौशलपूरा चेष्टाओं की मुगमता ( द्‌ ईज इन स्किल्ड मुवमेण्टस )— 
सुगमता से तात्पर्य चेष्टाओं के धीरे धीरे सरल हो जाने से है। चेष्टा 
जितनी कौशलपूर्ण बनती जायगी उतना ही कम परिश्रम पड़ेगा और 
क्रियायें उतनी ही सरल बनती जायगी । इस सुगमता का सम्बंध मनो- 
बृति से भी है । जैसे जैसे कोशल प्राप्त होता जाता है. वैसे वैसे व्यक्ति 
_को कार्य करने में कम अवधान लगाने की जरूरत होती है उसकी 
क्रियायें स्वसंचलित ( आटोमेटिक ' होती जाती हैं और उसका ध्यान 
क्रियाओं पर न जाकर परिणाम पर रहता हे । वह कार्य को सरलता" 
पूर्वक साधिकार करता हुआ जान पड़ता है । 
कौशलपूर्ण क्रियाओं की विशेषतायें जान लेने के बाद उनकी 
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` स्था देना रहता हे । विज्ञान अथवा शिक्षा में जो सिद्धान्त पढे जाते) «४ 
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शिक्षण-विधि पर विचार किया जायगा। इन क्रियाओं को सिखने के . 
लिए जो पाठ पढ़ाया जाता है उसे ग्रावीण्य पाठ कहते हैं। अब हम 
प्रावीण्य पाठ पर विचार करेगें । £ 


ग्रावीएप पाठ (स्किल लेसन) 


प्रावीण्य पाठ अथवा व्यवहार पाठ (प्रक्टिस लेसन ) अभ्यास | ४ 
पाठ के लगभग समान होता है; किन्तु उसका उद्देश्य बालकों में चेष्टा-/ `. 
त्मक नियंत्रण ( मोटर कन्ट्रोल ) विकसित करना है। प्रावीण्य पाठ - . ; 
की समस्या किसी नैपुण्यता के कार्यको आरम्भ कर उसमें पूर्णत. :- * 
( परफेक्शन ) प्राप्त करना रहती है । शुद्ध लिपि लिखना, मुद्रलिपि६... , 
( टाइपराइटिंग ); द्र तलिपि ( स्टेनोग्राफी ), मुत्ति एवं चित्रकला, हस्त- 
कला, संगीत, खेल, अध्यापन आदि फे सीखने में प्रावीण्य पाठ की 
आवश्यकता होती है । | YAA 

प्रायः इस पाठ का प्रयोजन शास्त्रीय ज्ञान को व्यावहारिक AAA 


b 


उनको प्रयोगात्मक रूप देना प्रावीण्य पाठ का कार्य है । इसके द्वार ' “ 
किसी भी चेष्टा एवं क्रिया को ऐसी पूणता दी जाती हे कि वह चेतन... -...2 
नियंत्रण से परे रो जाय | कभी कभी यंत्रों अथवा ओऔज़ारों. सामग्री ', 
अथवा प्रक्रियाओं की जाँच करने के लिए अथवा उनकी प्रयोग विधि - 
सीखने के लिए भी प्रावीण्य पाठ की आवश्यकता पड़ती है । इस पाठ 
द्वारा आधुनिक जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं, तत्संबंधी उपायों की . 
सहज जानकारी कराई जा सकती है, साथ ही किसी उद्योग में प्रवेश 7 
करने का पूव-प्रशिक्षण भी दिया जाता है| i 
प्रावीण्य पाठ का अभ्यास पाठ से अंतर--“प्रावीण्य पाठ का प्रयो- 
जन किसी क्रियात्मक आदत को पूर्ण बनाना रहता ह- पूणता प्राप्त 
करना उसका उद्देश्य है; किन्तु अभ्यास पाठ का प्रयोजन मानसिक 
आदतों को दृढ़ बनाना है--दृ़ करना उसका पंहेश्य हे । प्रावीण्य 
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- पाठ का अन्त मांशपेशियों के ऐसे संयोजन से होता हे जिसमें चेतन 


प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती । अभ्यास पाठ का अन्त ऐसे साह- 


चर्यं ( एसोशिएसन ) से होता हे जो फिर स्वतः स्मग्ण. किये जा . 


सकें । एक का संबंध ज्ञान के क्रियात्मक रूप की उन्नत करना रहता 
है तो दूसरे का कुछ विशिष्ट. साहचर्यो को g बनाना । प्रावीण्य 
पाठ का आरम्भ बड़े अधूरे एवं कच्चे ढंग से होता है ; शनैः शनेः उस 


“ ढंग में पूणता आती है। किन्ठु अभ्यास पाठ में पहिले प्रभाव का 


{ही ओर पूण होना परमावश्यक्र होता है।. अतएव यग्रपि आवृत का 
भनो ही पाठों में साधन रूप से अवलम्बन होता है तथापि एक में 
भावृत्ति कच्चे अधूरेपन से आरम्भ होकर पूणता प्राप्त करती है तो 
दूसरे में पूणंता से ही आरम्भ होती है। इधर प्रावीण्य*पाठ और 
अभ्यास पाठ के अन्तिम उद्देश्यों में भी भिन्नता है । 


ग्रावीण्य पाठ के चरण 
प्रावीण्य पाठ में मूलतः दो चरण होते हँ--पहिला शिक्षक द्वारा 


न (डिमान्सट्रेरन) ओर दूसरा छात्रों द्वारा अनुकरण (इसीटेशन) । - 


"` ५4 दोनां चरणों के दो उपचरण और कर सकते हें; जिससे पाठ सें 


बार चरण हो जाते हैं जो निम्नांकित हैँ:-- 

£. (क) प्रदशन ( डिमान्“ट्रेशन )-- नैपुण्य क्रिया को आरम्भ 
करने में पहिला चरण शिक्षक द्वारा उस क्रिया का क्रमबद्ध प्रदशन होता 
है। यह प्रदर्शन बहुत धीरे-धीरे किया जाता है ताकि सम्पूण क्रिया के 
विभिन्न अंगों, उपांगो का छात्र. निरीक्षण करके उन्हें भली-भांति समझ 
ले। यह प्रदर्शन छात्रों के लिए एक आदश प्रस्तुत करता हे जिसे पाने 
का वे सतत्‌ प्रयत्न करते हैं । इस प्रदर्शन की सबसे सुगम रीति व्यक्ति 
द्वारा क्रिया करके दिखाना ही है; किन्तु प्रदर्शन 'चलचित्रो की सहा- 
यता से कहीं अधिक नेत्र'कर्षक होता है । चलचित्रों से, एक लाभ और 
भी है कि क्रिया.के अंग प्रत्यंग को खूब बढ़ाकर चित्रित किया जा 
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सकता है। यदि चित्र के साथ ध्वनि का भी प्रवंध हो तो प्रदर्शन अधिक 
५ . प्रभावात्पादक्र होता है। 
| प्रदशन तीन प्रकार से हो सकता है: पहिला सामान्य प्रदशन जिसमें 
केवल दिखाने अथवा प्रस्तुत करने मान्न का प्राधान्य रहता हे । ऐसा 
प्रदशन नय सीखन वालों के लिये अनुपयुक्त होता है किन्तु निपुण | 
| व्यक्ति को इस प्रकार के प्रदशन से किसी क्रिया के करने की विधि ya 
! - बताई जा सकती हे । दूसरा सर्टक प्रदशन जिसमें मौखिक विधि द्वारा / -:) 
क्रिया का स्पष्टीकरण किया जाता है किन्तु प्रधानता प्रदर्शन को.ही दी/ / . : 
जाती । प्राय: इसी प्रकार के प्रदर्शन का प्रयोग होता हे । इसका प्रयोग 
करते समय सावधानी रखनी होगी कि कहीं प्रदर्शन चक्तृता में ,न ६-- LS 
। बदल जाय । तीसरा aag प्रदर्शन जिसमें प्रदर्शित क्रिया के साथ. 
:_ .„ साथ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर भी होता चलता है। 
| इसका प्रयोग तभी सम्भव हे जब विद्यार्थियों को प्रदर्शित कौशल की 77 
कुछ जानकारी पहिले से हो उसी दशा में उसके सम्बन्ध सें कुछ' 
विवाद सम्भव होगा । दूसरे प्रकार के प्रदर्शन के साथ भी इसक 
प्रयोग हो सकता है। सभी प्रकारों में प्रदशन को प्रधान साना जाः 
टीका ऑर विवाद गोंढ़ । KP 
| ( ख ) ।नरीक्षण ( आँग्जबरवेशन )- जब शिक्षक प्रदर्शन करता हे, 
। तब छात्रों को ध्यान पूर्वक उसे देखना चाहिये । वे उसकी प्रत्येक चेष्टा ... ` 
/ (Aae) को सावधानी से देखें और एक निर्दिष्ट चेष्टा किस प्रकार |. 
सम्पूर्ण क्रिया से सम्बन्धित है यह भी समझे; ताकि उनके मानस पटल |`. 
पर क्रिया की पूर्ण सजीव प्रतिमा बन सके | उदाहरणार्थ- शुद्ध लिपि ¦ 
सीखन सें छात्रों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि शिक्षक उंगलियों से. / 
५ लेखनी फेस पकडता है, अंगूठे और तजनी का क्या स्थान हे वह ! 
उ'गलियों और हाथ को केस चलाता है, वह केसे बैठता हे, कैसे कागज | 
रखता है इत्यादि और .इन सब चेष्टाओं के साथ सम्पूर्ण क्रिया कसे“ 
संपादित होती हे । ; 
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२. (क ) प्रशोगात्मक प्रयास (एक्पपेरिमेटेशन)-- निरीक्षण करने के 
पश्चात्‌ छात्रों को स्वच्छन्द रूप से प्रयोगात्मक प्रयास करने का अव- 
सर देना चाहिये । प्रारम्भ में उसक्रो चेष्टाएँ बड़ी अनिश्चत होंगी 
जिनमें जान पड़ेगा कि शक्ति का बहुत क्षय हो रहा हे । किन्तु यह 
अवश्यंभावी है क्योंकि क्रियात्मक नियंत्रण भी घीरे-धीरे ही आता 
हे। यत्न और भूल वाले नियम के आधार पर उसे सफलता मिलेगी | 


' सफलता प्रायः अकस्मात्‌ आती है; किन्तु छात्र उसे तुरन्त पहिचान 


तिता है, कारण जब सफल चेष्टा होती है तो संतोष की भावना छात्र. 


ह Wa स्फुरण पैदा करती है । एक बार सफलता मिलते ही लक्ष्य समीप 


`, 
ka 


vy 


WA 


TAN 


“कते । 


` 
N 


“दिखाई देता है और प्रयोग क्षेत्र सीमित हो जाता है । फिर लगातार 


प्रयास करने से पूणता प्राप्त होती है । शिक्षक को स्मरण रखना चाहिये 
कि अनिश्चित नियंत्रण निश्चित नियंत्रण बनेगा ; परन्तु धीरे-धीरे 


> ही, जल्दबाजी से नहीं । अनेक कारणों में से एक कारण यही होता है 
के बालकों में बड़े व्यक्तिगत भेद होते हैं, जिनके कारण बालक 
4. (निश्चित नियंत्रण को सुनिश्चित बनाने में समान गति से नहीं चल 


i 


1119 निर्देशन का समय : प्रयोगात्मक प्रयास होने के पूर्व निर्देश न्यून- 


aa E 
Ein . 200: 
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'तम हों यदि निर्देश अधिक दिये गए तो उन्हें स्मरण -रखने के प्रयत्न 
में बालक की क्रिया में निरोध ( इन्हीविशन ) उत्पन्न होगा। प्रयास 
आरम्भ हो जाने के बाद निर्देशन करना उचित होता है। तभी चेष्टाओं 
का आधार लेकर छात्र निर्देशों को साथक बना सकेगा | प्रयोगात्मक 
प्रयास के पश्चात्‌ परक निर्देशन आवश्यक होता हे । पूरक निर्देशन 
से छात्र अपनी भूलें समझ लेते हैं और शुद्ध आचरण की उनकी प्रतिभा 
az होती है। जो व्यक्ति निर्देशन करे उसे स्वयं संपूर्ण क्रिया का 
विश्लेषणात्मक ज्ञान होना चाहिये जिससे कि वह क्रिया के प्रत्येक पक्ष- 
पहलू, अंग-उपांग को समझे तथा सममा सके । क्रिया के उन स्थलों को 
समकाना अति आवश्यक है जहाँ कि छात्र भूलें कर सकते हैं। साथ- 
CC-0.In Public Domain. Panini Rita Maha Vidyalaya Collection. ; 
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साथ भूलों को शुद्ध करने का ढंग भी बताए जावें । इन सत्र के उपरान्त 


छात्रों के द्वारा शिक्षक कोदेख-रेख में ऐपेक्रिपांग को आवृते ऋएई जावे। 

( ख अनुकरण AIN ANT (इमीटेगत अरे प्रक्टिप RT 
छात्र को शुद्ध रूप में क्रिया करना आ जाए तो उमकी आवृत्त कनी 
चाहिये । उसका अभ्यास जितनी बार हो सके किया जाय। इममें' í 
बारस्बारता का नियम लागू होकर क्रिया को सम्पणंताप्रदान करेगा। AA 


4 


2.3 
अभ्यास करते समय जब तक कि क्रियात्मक आदत ठीक से दृढ़ न हो KA 


जाए चूक न होने न देनी चाहिए! bi 
अनावश्यक चेष्टाआ का (नष्फासम— क्रिया के प्रारम्भ में बहुत सी. ” ; 
ऐसी अनावश्यक चेष्टाए होती हैं जिनका क्रिया संपादन में कोई योग “ “४ 
नहीं होता प्रारम्भ के उनका होना स्वाभाविक सा होता है। इन 
अनावश्यक-चेष्ठाओं को जितनी शीघता सेहो सके दूर कर देना = 
चाहिये! अनुकरण अथवा अभ्यास आरम्भ करने के qa तो उनका, A 
निष्कासन बहुत जरूरी है. । यदि ऐसा न किया गया तोयेचेप्टाएँ .. ' ' 
सम्पूरणं क्रिया के साथ समन्वित हो जायेगी और बाद में छुटाए ग au 
छूटेंगी । उदाहरण के लिये हम देखते हैं. कि बालक जव लिखना प्रारंभ ` , ' 
ही करता है तो ओंठ काटता, नाक-भों सिकोइता तथा शरीर में तनाव,” “ 
लाता है। आवश्यक हे. इन चेष्टाओं का शीघ्रातिशीघ्र निष्कासन: 
किया जावे । कम से कल जव लिखने का अभ्यास कराया जावे तब ' `: 
इन अनावश्यक चेष्टाओं को छुटा देना आवश्यक है। इसी प्रकार |. 
साइकिल सीखने के आरम्भ में व्यक्ति शरीर क्री प्र्येक मांसपेशी में : | 
तनाव लाता है, अंग-प्रत्यंग को तोड़ता-मरोडता है; किन्तु चना आ < 
जाने पर यह सब चेष्टायें नहीं होती, केवल आवश्यक पेशियां और £ 


अंग ही क्रियाशील होते हैं । 
क्रिया पर मनन करने से लाम-डानि 
कौशलपूर्ण क्रियाओं पर मनन करना उन्हें सुगमता और शीघ्रता 
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, से.सम्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे ही छात्र को क्रिया का कुछ 
अनुभव प्राप्त हो जाय वह क्रिया समाप्त होने पर उसके विभिन्न अंगों 
ओर इसमें. प्रयुक्त ओजारों की प्रयोग विधि का मनन कर्‌ । इस प्रकार 
मानसिक स्तर पर उस क्रिया को करके वह समझ ले कि उसमें कोन 
चेष्टाएँ किस प्रकार की जाती है :उन चेष्टाओं का क्रम तथा सम्बन्ध 
क्या है, प्रयुक्त औजारों की क्या चशेषताए है,और वे क्रिया में कहाँ कैसे 
काम आते हैं । इस प्रकार मनन करने से क्रिया अधिक सुगम बनगी 

पोर उससे शैक्षिणक लाभ अधिक दोगा; किन्तु मनन तभी किया 

NAI जब क्रिया के करने का कुछ अनुभव प्राप्त हो जावे । 

प्रक्रिया के दौरान में मनन करना दवानिप्रद होता हे । क्रिया करते 


समय तो क्रिया के विभिन्न »गों पर कभी ध्यान न देना. चाहिए, 


ध्यान रखे - केवल अन्तिम परिणाम पर। यदि अभ्यास करते समय 


च क्रिया के अंगों पर ध्यान गया तो उन अंगो का संयोजन टट जायगा 


ie र पनि) 
OSE 7 


क्योर क्रिया संग हो जायगी। सम्पूणं क्रिया समाप्त हो जान पर ही 


ZA त्न द्वारा उसके अंगों पर चिन्तन करना चाहिए ओर यह समझने 


WA प्रयत्न करना चाहिए कि किन चेष्टां से क्रिया करन में सफलता 
= थी अवरोध होता है । . त्रटियाँ एवं अवरोध विन्दु जान लेने से क्रिया 


तरुरन में सफलता शीघ्र मिलन की सम्भावना बढ़ेगी | 


खथ (Kga) 


. ऊपर बताया गया है कि जैसे-जैसे कोशल प्राप्त होता जाता है वैसे 


: वैसे विभिन्‍न चेष्टायें एक दूसरे स मिलती जाती हैं. । गति ओर शक्ति 
-i के नियन्त्रण द्वारा ही यह सुगमता आती हे जिसे प्राप्त करने में लय 
` चड़ी लाभदायक होती है । संगीत का लय सबसे सुलभ लय है। नाचने 


चालो के हाथ-पैरों की एथक-प॒थक मुद्रायं संगीत की लय के साथ ही 
शक दसरे में सम्मिलित और समन्वित होती चलती हें । आज कल 
.कुछ टाइपराइटिङ्ग सिखाने वाले ग्रामोफोन बजा कर संगीत के साथ 
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' चेष्टाओं पर वल दिया जा रंहा है; सीना सिखाने में बड़ी बड़ी / | 


` का अनुभव करते रहना आवश्यक माना जाता हे | 
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टाइप कराते हें । तकली या चरखा कातते समय गाना गाया जाता 
है। प्राचीन समय में भी लोग गाकर संगीत के साथ काम कराते थे । 
यदि विद्यार्थी भी, लय के साथ अभ्यास करे तो उसके सीखने में बड़ी 
सहायता होगी ।' हमारी शालाओं में इस लय पर बिलकुल ध्यान नही 
दिया जाता। आधु नक काल में लिखना सिखाने के लिए लययुक्त हि 


>> 


संवन डालने में लयपूर्ण चेष्टाये करना और उनसे उत्पन्न आनन्द ही 
fx Ba Ai 

इस दृष्टि से काम करने के जारां और सामग्री पर भी ध्यान / ! 
देना चाहए। यदि आँज्ञार या सामग्री बहुत बड़ी या भारी हुई जिसे “> 


बालक ठीक से पकड़ या सम्हाल न सके तो उससे लगातार लयपूरण 


` चेष्टायें करना कठिन होगा । बहुत छोटे औज्ञारों से भी क्रियायें बड़ी 


भद्दी और बंधनयुक्त हो जाती हैं। अतएव ओज़ारों के बहुत BU A 
बहुत छोटे अथवा बहुत भारी होने से नियंत्रित चेष्टायें होना असंभइ . . ” : 
हो जाता है। मनुष्य शरीर के अवयव भी एक प्रकार फे औजार व, 
किन्तु उसकी विशेषता यह है कि वे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि 


छोटे बच्चों के अवयव कुछ चेष्टा के लिये उपयुक्त न हों। अतएव 2 2 


उनकी आयु के अनुपयुक्त क्रियायें कराने में उनक्री चेष्टायें लयपूण ` 


_ और संयोजनयुक्त नहीं हो सकती । उचित आयु प्राप्त कर लने पर ही ऐसी ;; .. 


क्रियायें वे कर सकेंगे ; इस बात का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। 


बा वकों fara भेद 7 


चेष्टात्मक नियंत्रण प्राप्त कराने में शिक्षक को बालकों के व्यक्ति {+ . 
गत भेदों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों का क्रिया के ; 
प्रत्येक पहलू पर प्रभाव पड़ता है । विभिन्न बालकों की सम्पन्नताओं की ' क 
सीमा समान नहीं होती । एक बालक किसी क्रिया को एक सप्ताह में 
सीख सकता हे तो दूसरा उसे एक माह में । प्राय; सभी बालकों को. 

२५६ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NN 
j À \ ` 
i 


AN 


za by Arya Samaj Foundation Chennai and ०0919$/ग्रिध्याय ४६ 
शिक्षणक 


लिखना तो आ जाता है किन्तु सभी सुघड़ सुन्दर अक्षर नहीं बना 
याते । अक्षरों के सुन्दर स्वरूप की कल्पना बालका स भिन्न होती है। 
उनके हाथ तथा अंगुलियों की बनावट की विविधता के कारण उनके 
लेखनी पकड़ने का ढंग अलग अलग हो सकता Rl किसी सीमा के 
भीतर ही सब बालक हाथ घुमाने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता 
आर सुगमता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । अतएव प्रत्येक का 
कलम पकड़ने और बैठने का ढङ्ग भिन्न होगा । शिक्षक बालकों के इन 


व्यक्तिगत भेदों को तुरन्त परखकर उनके अनुकूल काम करने की 


_ ९४८ सुविधा प्रदान करे । 


wm, 


NS 
९ ८ 
N 


MİT पाठ में अवधान 

प्रावीण्य पाठ में व्यक्ति का अवधान क्रिया के परिणाम पर रहता 
है, उसके अंग-उपांगा पर नहीं । जैसे लिखते समय लेखक का ध्यान 
अक्षर और शब्दों पर रहता हे; उंगलियों और लेखनी के घुमाव 


-y ([फिराब पर नहीं। इसी प्रकार टेनिस खेलने वाले का अडा बहे 
ua हाथ की हरकतों पर नहीं रहता वरन्‌ गेंद आर बिपक्षी क्षेत्र के उस 
स्थान पर जहाँ गेंद फेंकना अभीष्ट है। संपूर्ण क्रिया के विभिन्न पह- 
| तह लुओं या तत्वों पर ध्यान देने से क्रिया छिन्न-भिन्न हो जाती हे । इसका 


CEEE id 
s 
Si 


dl pet 


हे कि किसी सम्पूण के एक दूसरे 
कारण यह हे कि किसी सम्पूण क्रिया के सब पक्ष या तत्त्व एक दूर 


| से ऐसे सम्बन्ध रहते हैं कि पूरी क्रिया सरलता से एक इकाई के रूप में 
` होती है। उससे किसी पहलू पर विचार करने से नाड़ी-तंतु के संबन्ध 


विच्छेद हो जाते हैं. और फिर वह क्रिया नहीं हो पाती । क्रिया करने 
चाले को स्वयम्‌ चेतना नहीं रहती कि आदत उससे कैसे क्रिया कराती 
हैं अतएव चेतन से उस क्रिया का निर्देशन करने में बड़ी गड़बड़ी 
उत्पन्न हो जाती है. । जैसे किसी शब्द की हिज्जे हम आदतन ठीक 
लिख देते हैं ; किन्तु जब उस पर विचार करने लगते हैं तो प्रायः वह 
गलत हो जाती है | 


= © ¢ 
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य कोंशल के कार्यों में एक बड़ा गुण यह होता हे कि उनमें स्वयं 
प्रेरणा देन की आन्तरिक शक्ति रहती हे । वे स्वतः रुचि उत्पन्न कर 
देते हैं । दूसरों को अच्छा लिखते देख अच्छा चित्र बनाते देख अथवा 
अच्छा खेलते देखकर हमारे मन में भी वैसा ही करने की प्रबल इच्छा 
द्वोता हे. । जैसे जैसे उस काय के करने में प्रावीण्य आता जाता है ~: 
चैसे वैसं उसके और करने से हमें संतोष बराबर प्रेरणा देता रहता है। / - | 
अतएव शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की अच्छी लिपि अच्छे चिन्न, -, / 
अथवा किसा भी अच्छे रचनात्मक कार्य की सराहना करे और उरे. - / 
आदुश रूप में अन्य छात्रों को प्रोत्साहन देने क लिए प्रदर्शित करे। ।- + 
कोशल सीखने में अवधि बांधने से भी बड़ी प्रेरणा मिलती हे ६ 
जैसे ही छात्रों को आदेश दिया गया कि इस कार्य को सीखने के लिए ' ९ 
केवल बीस मिनट शेष हैं कि वे बड़े दत्त चित्र होकर शीघतापूचक उस प्र 
कार्य को सीख लेते हें । एकाग्रता और मनोयोग से .जितना वे बीस”? E 
मिनट में सीख लेते हें उतना एक घण्टे धीरे धीरे करने से नहीं सी 
पाते । अतएवं समय की मर्यादा बाँधकर वर्किङ्ग अगेन्स्ट टाइम) क... 
कराने से भी छात्रों को बड़ी प्रेरणा दी जा सकती है। यदि बालकों से क ' . 
जाय कि अमुक दिन तक उनका हस्तलख अमुक स्तर का हो जा 
चाहिये तो निश्चय समभिये कि बालक वह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ' ' 


' आवोराय पाठ का समय (० 


प्रावीण्य पाठ बड़ी थकाबट पैदा करते हैं विशेष कर अपनी आरं - 
भिक अवस्था में । अतएव प्रावीण्य पाठ के घण्टे की अवधि निधारिता' 
करने में छात्रों के व्यक्तिगत भेद, कार्य द्वारा जागृत रुचि का परिमाण; : ट 
कार्य का प्रकार. तथा सीखने की अवस्था का विचार रखना चाहिये । ', 
प्राथमिक कक्षाओं में यह दस से बीस मिनट का हो सकता है मिडिल E 
कक्षाओं में पन्द्रह मिनट से आध घन्टा ऑर हाई स्कूल में बीस से ` 
चालिस मिनट तक का हो सकता हे । सीखने की प्रारंभिक अवस्था में 
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शिक्षणकला ] | 
थोडे थोड़े समय कई बार करने से अधिक aana मिलतो है । ते 
प्रावीण्य बता जाय घण्टे बड़े आर बहुत देर बाद र्खे जा सकते ZI 
उसी दिन दुबारा फिर अभ्यास कराने से कम लाभ होता है। यदि 
अभ्यास के घर्टों में काफी अन्तर हुआ तो अनावश्यक बात भूल जाता 
._ हैं और अचेतन में अजित ज्ञान और क्रियाओं की सुन्दर व्यवस्था हो 
¦` ` जातीं है जिससे क्रिया के करने में उन्नति होती है. । 


Son 
|! शिक्षक का कार्य सी के के 

0०:9३ प्रावीण्य पाठ के शिक्षक को प्रदशनकला में निपुण होने के साथ- 
YA साथ निर्दिष्ट क्रियाओं की चेष्टाओं का विश्लेषण करने की शक्ति भी 
८ होनी चाहिए। वह प्रदर्शन इतना धीरे T कर सके; क्रिया के प्रत्येक 
अंग इस तरह प्रथक प्रथक दिखला सके कि बालक क्रिया क सम्पूण 
Sr y विवरण को भली-भाँति समक जाय । शिक्षक बालकों का ध्यान किसी 
3 न किया के करने में शारीरिक अबयवों की एक एक चेष्टाओं की ओर 
499 य | पकृष्ट कर सके और उन चेष्टाओं के भेद को बता सके । प्रक्रिया 
“षा गर उसके अंतिम परिणाम दोनों पर एक साथ ध्यान-रक्खे । बालकों 
"दर्षि हो उद को देख कर वह तुरन्त समझ जाय कि बालक प्रक्रिया के 
Sd उछल भाग में गलत चेष्टाये कर रहा है और उन्हें सुधारने का सरल 
* तथा उपयुक्त बिधि स्पष्ट बता सके । 
> किलो भी प्रावीण्य कायं को सीखने में आत्मविश्वास की बड़ी 
“`` ` ` आवश्यकता है। विना आत्मविश्वास के चचेष्टायें अनिश्चित और 
> ` ` * गड़बड़ होती हैं; कठिन्नाइयाँ सम्मुख आने पर अभ्यास कार 
५.४. इच्छा नहीं होती । कुछ बालकों में स्वभावतः आत्म वश्वास A अधिक | 

' |". होता है किन्तु यदि उन्हें प्रक्रिया के आरम्भ में सफलता न मली तो 
Co चे उसे.खो बैठते हैं। अतएव आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये शिक्षक 
“ को चाहिए कि वह आरम्भ से सरल ri कराये ˆ ससे बालकों को 
सफलता का अनुभव हो सके । कभी कभी आत्मविश्वास की कमी का 
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कारण विद्यार्थी और शिक्षक से बीच का संबंध होता दै । यदि शिक्षक 


. अधिक आतुर या भड़भड़िया हुआ तो वह सदा डरता रहेगा कि कहो 


विद्यार्थी गलती न कर दे अथवा औंज्ञारा के प्रयोग में कहीं अपने 
हाथ-पैर में चोट न मार ले। आँजारों के प्रयोग में सतंकता आवश्यक 
तो है किन्तु चोट के भय से बरावर हस्तक्षेप करते रहना बालक के ,:: | 
आत्मविश्वास को कम कर देगा। बालकों के कार्यो की कठोर आलो- / 5 
चना करने से भी उनका आत्मविश्वास कम हो जाता हे । शिक्षक की / . ‡ 
आलोचना रचनात्मक हो ओर गलतियों के लिए बालक पर दोषारो- . ... 
पण्‌ न किया जावे | 5, 
शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए कि प्रावीण्य क्रियाओं में प्रगति E 
बहुत धीरे होती हे अतएव वह धैय से काम ले। वालकं के कार्य में 
प्रगति बढी अनिश्चित तरह से घटती-बढ़ती रहती है.। कभी कभी 
शाला में कोई उत्सव होने अथवा कत्ता भ्रमण पर जाने की जा “ 
में प्रगति कम हो जाती है। ऐसा विन्न आकस्मिक होता हे और शी ZA 
ही टल जाता है । किन्तु कभी कभी प्रगति का अवरोध दीर्य काल नई... a, 
रहता है । ऐसे अवरोधों के कारण बालकों का ऊव उठना, थक जाना, . ' 
प्रेरणा की कमी होना अथवा सीखने के पाठार आ जाना हो सकता 7? 
हे । शिक्षक ठोक कारण का पता लगाकर उसे यथासम्भव दूर करने. ' 
का प्रयत्न करे। 


> 


जळ ल्याको ॥ 
परा = ५ 


/ ; २६३ 
i 4201 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


t 


>>. 


É a 


१ 


A 
` 


न A 
AI + Íe 


१" १ संवेग w ~ 
(१८१५ ताता ` इसोशन ) कहते हँ । रागात्मक प्रबृत्ति 
१० इर लेती हैं. तो हम उन्हे संवेग ( इमोश )॥ a i 
Aa हा बढ़ा हुआ रूप संवेग हे । संवेग मन में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं ; 


२ अध्याय १७ 


| ' पाठी के प्रकार-(३) रागात्मक पाठ 


पाठ के प्रकारों का विवेचन करते समय हमने कहा था कि ag- 
भव का एक रूप ऐसा होता है. जिसमें हमारी रागात्मक. प्र्त का 


प A आन्तरिक x ii राग 
NT व प्राधान्य रहता है । सुख, दुख, पीड़ा आदि आन्तरिक अनुभूतियाँ राग 


«है कहलाती हे । यह अनुभूतियाँ जब किसी कारण से प्रबल रूप धारण 


'“ रषि विच्षष्ध बना देते हैं। हमारा आचरण बहुत अंशों तक उन संवेगों 


fine 
` 


कक रंजित हो जाता है। प्रोफेसर जेम्स का कथन है कि “यदि आपका 
S ; हृदय नैतिकता नहीं चाहता तो आपका मस्तिष्क आप को नेतिकता. 


:* झै विश्‍वास नहीं करने देगा ।” हमारी रुचि, झुकाव, UA; माप 


` ‰ , दण्ड, आदर्श आदि का प्रेरक संवेग ही होता है । प्रायः हमारी सभी 


५ 
1 क 
शे 
1५ 


„`¦ मानसिक क्रियाओं की प्रेरणा हमारे रागों से मिलती हे! अतः 
! : संवेगो का उचित उपयोग करने फे लिए उनका प्रशिक्षण तथा नियत्रण 


आवश्यक हो जाता है । 

`: अभी तक हमने शिक्षा में संवेगों के प्रशिक्षण की आर बहुत कम 
भ्यान दिया है और ज्ञान को ही सब कुछ-सममा है. । अब हम मदसूस 
करने लगे हैं कि “सत्यं शिबं सुन्दरम' की खोज मानव आत्मा की एक 
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'बचपन से ही कुछ सहज प्रतिक्रियाएँ करने में प्रसन्नता, आनन्द, प्रशंसा ', 
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रहस्य मयी अभिव्यक्ति है और जब तक बुद्धि विवेक का भावना और | 


“संवेग के साथ उचित समन्वय स्थापित नहीं किया जाता शिक्षण 


प्रक्रिया की इतिश्री नहीं होती । संसार के बड़े से बड़े काम इन्हीं हृदय- 
परक भावनाओं की असीम शक्ति के कारण सम्भव हो पाये हैं। वैज्ञा- 
तिका की साधनायें, कवियों का युगान्तरकारी काव्य, साधुमनीषियों 
की ब्रह्मवाणी तथा राजनैतिक क्रान्तियाँ सभी की प्रेरणा शक्ति हमारे / : 
हृदय के आवेग में हें । उन आवेगों से समाज लाभान्वित हो सकता/. . | 
है; समाज की हानि भी हो सकती हें । इसलिये प्रत्येक कतंव्यशील/ -. _.. 
शिक्षक का धर्म हे कि वह इनके और बुद्धि के बीच उचित सामंजस्य), / “| 
स्थापित करके विद्यार्थी का कल्याण करें। Ead 
हृदय के राग और संवेगो का प्रशिक्षण करने के लिये रसानुभूति २ 
पाठ और प्रेरणात्मक पाठ का विधान किया गया है। नीचे हम इन | पु 
पाठों के संबन्ध में विचार करेंगे | s / स्ट 
रसालुभूति पाठ [ एग्रीशियेशन लेसन ] bd 
'अन्य अनेक अन्तर्निहित मूलप्रबतियाँ के साथ-साथ एक औँ ' | 
प्रवृत्ति के अस्तित्त्व को बड़े बड़े विचारको ने बड़ी अभिरुचि के सा% ~ .. 
स्वीकार किया हे और वह प्रवृत्ति हे कलात्मक प्रवृत्ति । प्रत्केक व्यक्ति . 


तथा लय की अनुभूति -करता हे; इस अनुभूति का स्मरण तक उसे ¦ 
नया आनन्द देता हे । मनोहर सूर्यास्त, प्रफुल्लित पुष्प, सुन्दर शिल्प- । ` 
स्थापत्य, प्रभावोत्पादक भाव या उसकी अभिव्यक्ति, मनुष्य के चारि- 
त्रिक गुण इत्यादि के प्रति हमारी जो कुछ प्रतिक्रियाएँ होती हैं उनका |: . 
यही वैशिष्ट्य है। \ 
विचार करने पर मालूम होता हे कि इन सबसे एक ऐसा गुण \ : 
एक ऐसी सरसता, एक लय, एक सुसंतुलन, सुन्दर अनुपात या कार्य " 
साधक सुडौलता का प्राचुयं रहता हे जिससे वस्तु में संपूणंताद्योतक 


२६५ - 
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_  शिक्षणकला | 
) \ सामंजस्य आविभत होता है । इस संपूर्णता द्योतक सामंस्जय सें 


आनंदानुभव कराने वाली प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत होती हैं ; यह अनुभूतियाँ 
कई माध्यमों से उपलव्ध होती हैं; कभी ज्ञानेन्द्रियाँ द्वारा, कभी वुद्धि 
द्वारा और कभी केवल भावना द्वारा ही । सुन्दर स्वरूप, ज रंग 
, ३१ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उपलव्ध अनुभूति है; किसी अभिव्यक्ति के देतु प्रयोग | 
Fo T गये साभिप्राय शब्दों का रस वुद्धि द्वारा उपलब्ध AGAT ह; 
| (था किसी के चारित्रिक गुणां द्वारा उत्तेजत हमारी सहानुभूति अथवा 


\ 7° शंसा भावना द्वारा उपलब्ध अनुभूति हे । इधर नाटक या उपन्यास ; 


T जैसी चीजों की अनुभूति में तीनों साधनों का प्रयोग होता हे । कलात्मक 
£ प्रवृत्ति का उच्चतर रूप रचनात्मिकता सें दिखाई देता है । किसी नई 
i za देने, सार्थक अथवा gA बनाने, 

वस्तु को पूण स्वरूप अथवा रग देन, नः 


२-२ विचारात्मक) बचनात्मक सुन्दर अभिव्यक्ति करने से जाद प्राप्त 
है कै जता 7 है बह इसी प्रवृत्ति की तृप्ति है! KA 
हह अतएव शाला के वातावरण को कलात्मक बनाने के लिए २ 
ba धिन के आस-पास उद्यान, रंग बिरंगे फूलों की क्यारेयो, गमल, ह्रे 
i i क्रीडांगन, कक्ष में चित्र, सजावट, बालकों की बनाई वस्तुओं का 
ते इन प्रस्तुत करना चाहिये । प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित स्थान पर 
` ((कखी जावे । मेज-कुर्सी व्यवस्थित ढंग से धरी जावें। चालकों की 
“कलात्मक भावना तभी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित होगी जब उन्हे स्वयं 
` ` ` | रचनात्मक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। उनसे नाटक, कहानी, 
! . हस्तकला के कार्य करने को कहा जाय । कला और उद्योग के कार्य, 
zi ड्राइंग ओर काष्ठ कार्य तक ही सीमित न रक्खे जाय। TA सूत 
कातना, Ram, टोकरी बनाना, मिट्टी के बत्तन बनाना, चमड़े बत 
लोहे का कास करने के लिये भी ला किया जावे । इन कार्या में 
' पहिले एक नमूने-(डजाइन) एवं नक्शे ( पेल्न ) की आवश्यकता होती 
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हमें आदर्श की स्थिति का आभास होता है जिससे हमारे हृदय में 


लिखने . ५ “८२ च 
., कविता आदि लिखने को कहा जाय । संगीत, चित्रकला उद्योग ऑर . 


REIN AAA Aa > 


चह जीवन का आनन्द उठाना चाहता है । जीवन का आनन्द उठाई YA 
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है । जो बालकों से ही काराज़ पर वनवाये जावें वाद में वे उसे सामग्री 
के प्रयोग से तैयार करें। जो कुछ भी रचनात्मक कार्य बात्रकों से 
कराया जावेगा उससे उनकी सोन्दर्य-आवना उत्प्रेरित होगी और वे 
किसी आदर्श एबं पूणंता को पाने में प्रयत्नशील होंगे। इस प्रयास में 
उन्हें आनन्द का अनुभव होगा । मन वचन कर्म में पूणता प्राप्त करने - | 
की लगन से शाला का वातावरण ओतप्रोत होना चाहिए । / i 
रसानुभूति . ह 
अपने आदर्श और पूणता की भावनाओं का उन्नयन करने के. “ " 
लिए आवश्यक है कि वालकों को आदर्श एवं सम्पूर्ण वस्तुं तथा? £ 
कार्यों के सस्पकं सें लाया जावे, उनका विवेचन कराया जावे; जिससे 
कि वे आदर्श और पूर्णंता के नमूनों से परिचित होकर उनकी प्रकृति 
सं सूकब्रूक प्राप्त कर सके । इस ध्येय की पूत्ति के लिए बालकों 7 ET 
साहित्य, संगीत और कला के रसानुभूति पाठ पढ़ाना वांछनीय है । po A K 
मनुष्य उद्र-पोषण ओर सुन्दर परिधान से ही संतुष्ट नहीं AA. 


ja Ai 
WAA 
१ `, 


के लिए मनुष्य मैं मूल्यों को पहिचानने की शक्ति होना चाहिए ८ 
रसाचुभूति एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो जीवन के उन मूल्यों को | 
चुनती है जो व्यक्ति और समाज के लिए अंत में वड़े महत्त्वपूर्ण होते! ; -- 
हैं। यह मूल्य किसी दी हुई परिस्थिति या अनुभव में व्याप्त मान लिए ' 

जाते हैं । प्रत्येक व्यक्ति में उसकी अपनी मूल्यों की भावना होती है। | 
हो सकता है कि किसी परिस्थित को कोई व्यक्ति अधिक मूल्यवान : 
समझे तो कोई दूसरा व्याक्त उसे कम मूल्यवान समझे इस प्रकार : 
हमारे सम्मुख मूल्यों की एकशासक-मेणी ( द्दायरआकी आफ वैल्यूज ) | f 
आती हैं जिनमें से हमें अधिक महत्त्वपूर्ण मूल्यों को निम्न कोटि के E 
मूल्यों की अपेक्षा चुनना पड़ता है। रसानुभूति का एक यह उद्देश्य है... 
कि व्यक्ति की भावना को ऐसा प्रशिक्षित करे कि उसंकी केवल za 


0 २६ 
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शिक्षण-कल। | 


' के संबंध में ही नहीं बरन मूल्यों की अणी के संबन्ध भें भी उचित प्रति- 


सम्भव वने । क 
ह या का सम्बन्ध सुख्यतः भाषा से है।_ उसमें भावनात्मक 
पक्ष ही प्रधान रहता हैः ज्ञानात्मक पक्ष गोण रूप में आता yi भावना 
ज्ञान को रंजित कर उसकी सहायता से मूल्यांकन करती हे । जे० एच० 
कोफिन का कहना है कि “भावना ( फीलिङ्ग ) वैसी ही मूल मानसिक 


प्रक्रिया है जैसी विचार ( थिकिङ्ग ); भावना. ही हमारी सब प्रत्यक्ष 


? १ ws ~ “ 
kv | "प्रतिक्रिया को तथा मानसिक प्रक्रिया को प्रेरणा देती है ।” ज्ञान 
aa रसानुभूति को chaa करता है । जब हम रसानुभूति को किसी 


Lir 


AA 
Al a 
TNS? 


r 


ह 


' श तो उसकी रसानुभूति और भी बढ़ जाती है। रसानुभू 


a 0.२ भ्र» A 3 
संतोसप्रद अनुभूति से जोड़ देते हैं तो हमारी रसानुभूति बढ़ mE 
उदाहारणार्थ यदि कहीं संगीत सुनाई पड़ता हो ओर हमे सहसा च 
से धुली हुई रात्रि मैं नौका विहार का स्मरण हो आशू तो संगीत का 


आनन्द दूना हो जाता है । यदि हमें संगत की विशेषताओं का ज्ञान 


A 


त एक ससष्ठठि 


| मूलक अनुभव हे जिसमें ज्ञानेन्द्रियात्मक, भावात्मक) संवेगात्मक तथा 
: इथसिबोद्धिक मुल्यांकन का समावेश होता है । 


ॐ रसानभूति के ग्रकारः जब रसानुभति सत्य की होती है तो उसे 


` 


| ५८,” 
७ z 


'हम बौद्धिक रसानुभूति कहते È जब शिव की तो नेतिक रसानुभूति ` 


l Je R 
आर जब तक वह सुन्दर की होती है तो उसे सौन्दर्यानुभूति कहते हैं । 
एक धार्मिक रसानुभूति भी मानी जाती है जिसमें ब्रह्म ओर जीव के 
बीच के संबंधों से आनन्द प्राप्त किया जाता हे । शाला अध्यापन 
भें हमें सौन्दयानुभूति का ही प्रशिक्षण करना आपेक्षित होता A 
सौन्दर्यानुभूति किसी वस्तु या परिस्थिति में सुन्दर के अनुभव क नै 
से प्राप्त आनन्द एवं सन्तोष दै । उसमें सोन्द्य चाहे सामान्य रूप 


हो, चाहे बिखरा हो, चाहे अस्पष्ट हो, किन्तु उसमें एक बास्तविक | 


सौन्दर्य की अनुभूति. अबश्य होगी | शाला के रसालुभूति पाठ 


को ८इसी। 'सोछस का काडव, हे हि E 


AA AAA AA PUI 
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सोन्द्य का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं होता | इसका कारण यह 
है कि सोदन्य किसी वस्तु विशेष में विद्यमान नहीं रहता वरन्‌ मनुष्य 
की उस वस्तु के साथ प्रतिक्रिया पर निर्भर होता है । भिन्न-भिन्न मनुष्यों 
की एक ही वस्तु के साथ भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं; अतएब 
प्रत्येक व्यक्ति की सौन्द्य की रसानुभूति भी प्रथक-प्रथक होगी । मेथ्यू 


र ~ 
आनल्ड ने टालस्टाय के 'एनाकरेना? उपन्यास की बड़ी भर्त्सना की _ 


wA A a || 
है क्‍योंकि उनकी दृष्टि से वह एक जीवन का अंश मात्र है। इसी 


आधार पर दूसरे समकालीन आलोचक स्कॉट जेम्स ने उनकी बड़. 
प्रशंसा की हे । बीठहोवन की नवीं स्वरसमता ( नाइन्थ सिमफानी :> “ 
को हैन्सलिक ने निस्नकोटि क्री बताया है; किन्तु वैगनर ने उसे कर्ला 


की पराकाष्ठा घोषित किया है। जैसे कि ऊपर कहा गया है सौन्दर्य 
निरूपण 4, पूव अनुभव रसानुभूति को बहुत कुछ रंजित कर देते हैं। 


~ A रिरि = A ~ 

' यदि किसी वस्तु या परिस्थिति की पूव अनुभूति आनन्ददायक रही है” _... 

तो व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा , यदि असंतोषभ्रद रही है तो बह उस . : 
Ya 


दोष ही देखेगा । र 
रसाचुभूति पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक को यह बातें भलीमाँति सम्‌ 


- 


za | ५ 


+ 
03 4 R x 


p मी 


~ 


; 


लेना चाहिए। बालकों की प्रतिक्रिया में वडी भिन्नता होगी; प्रत्ये 7 


वालक अपनी पूर्वानुभूति एवं दृष्टिकोण. से गुण-दोष का निरूपर ` 
करेगा । अतएव शिक्षक बालकों को अपनी-अपनी भावनायें व्यत्त, > 


करने को स्वतंत्रता दे ओर उन्हें परिस्थिति के किसी भी पहलू से, 
रसानुभूति करने के लिये प्रोत्साहित करे । | 
रसानुभूति की आवश्यकताः बालकों की कलात्मक प्रवृत्ति को 


प्रोत्साहित करने के लिए आदर्शों और सम्पूणंताओं की प्रकृति में सूम- ` 


TAN 


वूझ दिलाने के अतिरिक्त भी अन्य कारण हें जिनसे रसानभूति कराना , : 


आवश्यक प्रतीत होता हे । उनमें से कुछ कारण निम्न लिखित हैं : - 
(१) मनुष्य में विचार की अपेक्षा भावों का ही प्राचुय होता है । 
हमारी बुद्धि भावना सागर पर एक तिनके की भाँति होती है। यदि 
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भावनाःसागर में हिलोरें और ज्वार आयें तो बुद्धि-तिनके का क्या हाल 
होगा ? भावनाओं की भँवर में पड़कर कुशाग्र बुद्धि भी मूर्खो सा व्यव- 
हार कर सकती हे । अतएव भावनाओं आर संवेगो का प्रशिक्षण द्वारा 
| `. परिष्कृत -करना बुद्धि विकास से कहीं अधिक मसहत्त्वपूण बन जाता 
हे । आधुनिक शित्ताशाज्जी इसी तथ्य को समझकर शिक्षा में भावना 
^_ आर संवगो के प्रशिक्षण को उतना ही महत्त्व देने लगे हें जितना कि 
` ` `) बुद्ध क प्रांशक्षण को दिय। जाता हे । रसाचुभूति पाठ भावना और 
i i (संवेगा को प्रशिक्षित करने का साधन हे | 

`| (२) हमारे शिक्षा कार्य क्रम में कोई ऐसी भारी कमी जान पड़ती 
` हे जिसके कारण आजकल की शिक्षा सफल होती दिखाई नहीं देती । 
G- यह कमी इस बात की है कि हम. शिक्षा द्वारा बालकों की मानसिक 
| चेतना तो सजग कर देते हैँ; किन्तु उन सूक्ष्म भावनाओं ओर प्रवीण 


२०-८५ क्रियाओं पर जोर नहीं देते जो परिस्थिति का मूल्याकंन करतीं तथा ' 


X जान को व्यावहारिक रूप देती RA शिक्षा Ñ प्रायः हम तथ्यों के 
HS ns पर ही बल देते हैं; तथ्यों से संबद्ध भावनाओं तथा संवेगो 
R जागृत नहीं करते । बिना भावनाओं ओर संवेगों के ज्ञान में वह 
+ 5६ «सक्रियता एवं तेजस्विता नहीं आती जो सर्वथा अपेक्षित है । रसानु- 

: . अति ज्ञान के संवेगात्मक पक्ष को प्रखर करती है | 
E (३) किसी परिस्थिति का ज्ञान होने तथा मनुष्य को उस पर 
' ₹ प्रतिक्रिया होने के बीच संवेग आ जाते हैं। संवेगों द्वारा ही क्रिया का 

` ' „ संचालन होता हे। अतएव जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को प्रभावित 
५. ; करना चाहता हे जो वह उपयुक्त संबेगों को उत्मेरित करता हे । राज- 
: ` * नीति तथा धर्म के प्रचारक इस तथ्य को भली-भाँति सममते हे; 
:' * इसीलिए वे पहिले भीड़ के संवेगो को उभाड़ते, उकसाते, उत्तेजित 
कर लेते हैं तब अपना प्रचार करते हैं। उचित समय पर उपयुक्त 
, प्रतिक्रिया कराने के लिए संवेगां तथा भावनाओं को प्रशिक्षित करता 
आवश्यक हवै । 
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रसानमूति तथा अन्य पाठों में अन्तर:-- ज्ञानाजन तथा प्रावीण्य 
पाठों में जिन रीतियों द्वारा सिखाया जाता है वे रसानुभूति पाठ के 
लिये उपयुक्त नहीं । प्रथम 'दो प्रकार के पाठो सें हमारा सुख्य ध्येय 
सीखने की प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त करना रहता है ; किन्तु रसानु- 
भूति पाठ में हमें उन मूल्यों से काम पड़ता है जिन्हे हम किसी परि । 
स्थिति या वस्तु में विद्यमान होने की कल्पना करते हैँ। इन मूल्यों को .. | 
पहिचानना रसानुभूति पाठ की विशेषता है। ज्ञान या कौशल में स्वतः, -,: 
अपना कोई मूल्य नहीं होता । चिना किन्ही मूल्यों को पहचाने उन्हें. _ | 
स्वतंत्र रूप से सीखा जा सकता है । रखानुभूति पाठ में हम ऐस...) / * 
यस्तुं ओर क्रियाओं को हृदयंगम करते हैं जिनका साक्षात्कार तों? 4 
हम कभी नहीं कर पाते , किन्तु उनमें भाग लेना या उन्हें पहचानना | 
हमारी कल्पना द्वारा सम्पन्न होता हे) कल्पना द्वारा पहिचानने सें भी 
उनमें भावात्मक सजीवता होती हे । किसी वास्तविक परिस्थिति 7 A 


° 


भावात्मक लक्षण केवल व्यक्ति की कल्पना मात्र की सृष्टि है ।.ड्युई 7... ` 
कहा भी है कि “रसानुभूति का माध्यम प्रत्येक क्षेत्र में 'कल्पना? ही है ४... .. 


रसानुभू/त पाठ के चरण 
रसानुभूति प ठ में निम्नांकित चार चरण होते हैँ :-- (ia 


( १) उद्बोधन :-- इस प्रस्तावना के तीन पक्ष होते.हे पहिल . .. 
बालकों की प्रत्याशित रुचियो को संगठित करके ओर रसानुभूति सँ, . 
बाधक प्रवृत्तियों को दूर करके बालकों की मनोवृत्तियो को रसानुभूति| छः 
के लिये तत्पर करना ; दूसरे उनकी वौद्धिक प्रष्ठमसि को व्यवस्थित _ 
करना और तीसरे कक्षा में रसानुभूति के अनुकूल वातावरण की HE 
करना | वातावरण के रजन में शिक्षक अपने स्वर, हावभाव, निर्देशन, | ; 
वर्णन आदि की सहायता लेता है । Y 

(२) अस्तुवीकरण :-- दूसरे चरण में शिक्षक रसानभूति की ` 
सामग्री प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतीकरण में वस्तु की एकता बनाए रखने 


२७१ रे 
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के लिये उसे यथासंभव लगातार बालकों के सम्मुख रखना चाहिये | 
सामग्री ऐसे सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की जावे कि उसका प्रभाव बालकों पर 
सजीव एवं स्पष्ट हो। - त 
(३) प्रेंथ-प्रद्शंन :-- यदि प्रस्तुतीकरण सफलतापूवक होगा तो 
\ सहज ही सौन्दर्य तत्त्वों पर तुरन्त विवाद आरम्भ हो जायगा। इसे 

i ` Y रुचि 
(१ शीघ्र ही आरम्भ करके वालकों की भावनाएं, उनकी रुचि-अरुचि और 
हा `~ ह्यि 

क र. कत्ता फे सर्वांधिक आनन्ददायक तत्त्व जान लेना चाहिये । प्रभावोट 

` ९ k 


Aaa स्थलों की पुनरावृत्ति करना चाहिये । आनन्द स्वतः व्यक्ति के . 


' ४ ,अंतर्तल से स्फुरित होता है; बह बाहर से नहीं ठूँसा जा सकता | 
2... “उसे स्फुरित करने के लिये सावधानी से संवेदना एवं सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवहार करना चाहिये। बौद्धिक विश्लेषण से रसानुभूति में सहायता 
मिलती है। किन्तु उसका प्रयोग बालकों की रुचि, योग्यता तथा 
Na दु. आवश्यकताओं पर निर्भर रहेगा । उदाहरणाथ साहित्य में शब्द चयन 
i के शब्दों का काव्य-मूल्य, उपमा, अलंकार, लय, छंद आदि का विश्लेषण 
“०: हो।फसानुभूति को बढ़ा देता हे । ; 
बस (9४) अभ्यास और रचना. :-- रसानभूति कराने के पश्चात्‌ बालकों 
O केबी उसका अभ्यास कराया जावे । उन्हें उसी प्रकार की रचना करने 
4 ir प्रोत्साहित किया जावे । बालकों की छोटी-छोटी त्रटियों पर विशेष 
` - ध्यान न देकर उनकी रचनाओं की यथासम्भव प्रशंसा की जावे। शिक्षक 
“की प्रतिक्रिया रचनात्मक कार्यों के प्रोत्साहन में सहायता पूर्ण हो । 
रसानूभूति सिखाने की कला 


रसान भूति पाठ में शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान 
`` देना चाहिये। 

(क) शिक्षक को स्वयम सचाई से रसानुभूति में साग लेना 
चाहिये । सौन्दर्यं की रसानुभूति में शिक्षक की भावनाओं और रुचियों 


का संक्रामक प्रभाव कक्षा पर होगा। रसानुभूति का समवेत प्रभाव 
yl , CC-0.In Public Domain. Panini Kaayguvaha Vidyalaya Collection. 
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उन गुणों के संश्लेषण पर निर्भर होगा जो संवेगात्मक प्रतिक्रियायें 
उत्पन्न करते हैं । 

( ख ) रसानुभूति पाठ को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिये किः 
वह बालकों को और क्रियाएं करने के लिये उत्प्र रित करे। किसी वस्तु 
के विषय में सजीव मनोहर वर्णुन सुनकर बालक उसे उत्सुकतापूवक 
पढ़तें और उसका आनन्द उठाते हैं। शिक्षक निर्देश की शक्ति को 
सममे और उसका समुचित उपयोग करे | जिस वस्तु को सभी अच्छा | 2 
बताते हैं उसको पढ़कर आनन्द लेने के लिए बालक पहिले से ही वैसा / 4 
मनोयोग कर लेते हैं । Fi 

( ग) विश्लेषण उन्हीं वस्तुओं अथवा परिस्थितियों का किया 
जावे जिनका विश्लेषण परमावश्यक जान पड़े। अनावश्यक तत्वों . : 
का विश्लेषण करने से रसानुभूति कम हो जाती है । अलङ्कार, संदर्भ, 
कथानक, लय आदि के विश्लेषण से रसानुभूति बढ़ती अवश्य है; “४ 
किन्तु सम्पूर्णं वाक्य-विन्यास, छन्द एवं अलंकार-शाख, अन्तकथाः. , "` 
तथा शब्दार्थ पर अधिक बल देने से रसानुभूति व्याख्या की भू; = 
भुलइयों में लुप्त हो जाती है । । म 

( घ ) रसानुभूति पाठ बड़े आकषक ढंग से प्रस्तत किया जाई ५८ 
तथ्यों तथा भावो को ऐसा चित्ताकर्षक परिघान पहिनाया जावे | 
चालकों का ध्यान आकष्ट कर लें, उनकी कल्पना जागृत कर दे तश , .. 
परिस्थिति के अनुकूल उनके श्रद्धा. आश्चय, जिज्ञासा उत्सुकता से 
संबद्ध संवेगा को उत्प्रेरित कर दें । | 

( डः ) रसानुभूति पाठ के उपयुक्त ही वातावरण हो । जिन परि: 
स्थितियों में रसानुभूति पाठ पढ़ाया जाय चे maag के सवथा; 


- 


. अनुकूल हों। वर्षा से सम्बंधित कोई कविता सरदऋतु में पढ़ाना 


रसानुभूति में बाधक होगा | - 
(च ) रसानुभूति की सामग्री बालकों के लिये बोधगस्य हो। 
बालक किसी वस्तु या परिस्थिति को तभी समझ सकते हैं जब वह 


CC-0.1n Public Domain. Panini kam Maha Vidyalaya Collection. 
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उनकी अनुभूति की सीमा के भीतर हो । रसातुभूति में पूर्व अनुभव 
भेत a 005 (७ = 
सहायक होते है । अतएव किसी ऐसी बात की चर्चा करना जिससे 
बालक सर्वथा अर्नाभज्ञे हैं उनके पूण आनन्द पाने भें कठिनाई उप- 
स्थिति करेगी । उदाहरणा्रं किसी शहर के बालक को गाँव के दृश्य 
और मनोरमता के वणुन में कुछ मजा न आएगा । 
(छ) याद कर लेने से रसानुभूत सें. बड़ी सहायता सिलती है | 


... जिन पंक्तियों की रसान॒भूति कराना हो उन्हें याद करा देना चाहिए। 


. याद करने के लिए बालकों को प्रेरणा देना आवश्यक है । उनका ध्यान 
`> सुन्दर वाक्यांशों, उद्धरणीय शब्दों की ओर आकृष्ट किया जावे तथा 
A वे सब बालकों से कक्षा के समक्ष कहलाये जावें और योग्यतम बालक 
` “को पुरस्कार दिया जावे । ; 
o -(क) क्रियाशीलता और अभिव्यक्ति से-रसानुभ[ति सार्थक बनती 
है | करके सीखने का सिद्धान्त, रसानुभूति पाठ में भी लागू होता है | 
लकों को कक्षा के बाहर ले जाना, कविता से संबंधित नित्र बनवाना, 
भिनय कराना, संवेगों के साथ पढ़ना आदि क्रियायें रसानुभूति'पाठ 


ही. za; ~ 
y. य सफल बनाने में बड़ी सहायक होती हें । ; 
CA प्रेरणात्मक पाठ ( इन्सपिरेशनल लेसन ) 


E शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सदाचारिता है इसे सामान्यतया चरित्र- 


S 


+ 


निर्मा 3 S 
Paia भी कहा जाता है । यदि शाला-प्रशिक्षण बालकों को सदाचारी 


.„ जीवन के लिये सन्नद्ध एवं सुसज्जित नहीं करता तो निःसन्हेह वह 


२. ९९ ç mt f: इत्य w Lai w 
„ अपूण ह । भाषा, गणित इत्याद विषयों को सिखाकर हम वालकों की 


Wa 
१ 
i 


“1 बुद्धि को तीन कर देते हैं; उनके हाथ में शिक्षा के कतिपय अख दे 


४, देत हैं; किन्तु यदि इन अखों के आदर्श प्रयोगों की रूप-रेखा हम 


| j असुत नहीं करते तो शिक्षा एकदम. अधूरी रहेगी । आधुनिक काल में 


से इन बुद्धिपरक अखं का यह अधूरापन अपने भयंकरतम स्वरूप सें 
इष्टिगोचर हुआ है । ज्ञान-विज्ञान, कौशल-नैपुण्य इत्यादि पढ़ाने में 


z q १9९, 
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_ अन्य स्थायीभावों पर शासन करता है; इसलिए उसे शासक स्थायी- 
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कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया अशान्ति, बेईमानी, पाशविकता से 
ओत प्रोत हां गई g । हम चिन्तन हो उठे हैं कि इस जीवन में किसी 
सूल्यचान वस्तु का अभाव है। कोन सी है वह मूल्यवान वस्तु ! यदि 
इस प्रश्‍न का एक उत्तर हो सकता है तो वह यही होगा कि मानव की 
अन्तरात्मा, उसके सच्चे शुद्ध अन्तःकरण का तिरोभाव । सभी देशों के 
विचारवान पुरुष सशंक्रित हो उठे हैं कि नैतिकता के अभाव में कहाँ 
बुद्धिजन्य वस्तुएँ हमारी सभ्यता काही अन्त कर दें। इस शंका 
के निवारणार्थ यह परम आवश्यक हो गया है 'कि हम कुशाग्न / 
बुद्धि के साथ अच्छे हृदय को संबद्ध कर दें; तभी मानव कल्याण ` | 
सम्भव होगा | । | ह 
ग्रेरेणात्मक-शिक्षण का प्रयोजन 2 

तो वास्तव सें मानव की अन्तरात्मा का क्या लक्षण है ? उसके: 
शुद्ध अन्तःकरण का क्या गुण है? इन समस्त प्रश्नों के उत्तर भें | 
प्रेरणात्मक-पाठ के लक्षण विद्यमान मिलेंगे। मानवं का शुद्ध अन्त:- > 
करण उन समग्र उच्चतम ओर गरिमापूरण प्रेरणाओं का AIJE है 
जो हमारे आर्चार-व्यवद्दार का स चालन ओर स्वामित्त्व करता है।' 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भेग्डूगल इस अन्तःकरण को आत्मगौरव का; | 
स्थायी भाव ( सेरफ रिगाईिङ्ग सेन्टीसेण्ट ) कहता हे। रोज की भाषा! 
मे हम इसे आत्मा या इच्छा-शाक्ति भी कह सकते हें जिसके साथ संवेग ` “ 
वर क्रियात्मक प्रवृतियाँ भी रहती हें । आत्मगोरव का स्थायीभाव ' 


भाव की संज्ञा दी जाती हे । आत्म-गौरव के इसी आदर्श और स्थायी- 
भाव को केन्द्र बनाकर व्यक्ति के धार्मिक, सामाजिक, नैतिक आर 

आर्थिक आदरा संगठित हो जाते हें । उनके संगठन की दृढ़ता आत्म- 
करे ~ A शि A जिससे च 

गौरव के स्थायी-भाव को बलिष्ठ बनाती है जिससे मनुष्य के सच्चे 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है । 


. ७७ 
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रंशदाण-कलीं 


तो आदरो क्या होता ह ? आदश संवेगात्मकं शक्तियों से ओत- ` 


ओत होते है । आदर्शो का लक्ष्य प्रयासा हारा उन्नात प्राप्त.करना रहता 
है। यदि आदर्श संवेगात्मक शक्तिया स॑ परिपूर्ण हे तो क्या उनकी 
कोई मर्यादा नहीं है ? नहीं ऐसी बात नहीं ; संवेगा के यथोचित नियं- 
त्रण से ही संस्कृति और सभ्यता का उत्कर्ष संभव हुआ है । संवेगात्मक 


प्रतिक्रियाओं का औचित्य व्यक्ति के लिए ही नहीं वरन्‌ समाज के लिए 
भी आवश्यक है । संवेगों के समुचित संगठन से सामाजिक रहन-सहन. 


^ रीति रिवाज इत्यादि प्रभावित होते हैं। प्रगतिशील समाज के लिए 


\ ७ आवश्यक है कि वह अपने उपयुक्त एवं उपयोगी आदो, सिद्धान्तों, 


लत 


a दुर्डो के लिए उपयुक्त संवेग-शक्ति स्फुरत की जाय । 6 


॥ रीति-रिवाजों इत्यादि की रक्षा करे | यदि उनमें परिवत्तन भी आव- 
~ शयक हुआ तो सामाजिक उच्छुंखलता न होने दे । इस हेतु भावी नाग- 
रिकों म॑ भेष्ठ आदर्शो, उत्तम प्रवृत्तियों, अच्छी आदतां तथा उच्च माप 


$ शिक्षा इसी संवेग-शक्ति के निमाण का साधन हं। 58. “5 ` 
प्रेरणात्मक शिक्षण से तात्पय ऐसे अध्यापन से है जिसमे अध्या- 
के हृदय में उत्पन्न प्रभाव को अधिक महत्त्व दिया जाता ह. l यह 


3 4 01” Å x 
iaa कभी केवल कथन द्वारा, कभी कथोपकथन द्वारा, कभी खेल 


भाटकों द्वारा, कसी पुस्तकावलोकन द्वारा अथवा अन्य किसी मोखिक- 
"विधि. द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह्‌ प्रभाव प्रधानतः संवेगात्मक 
होता हे । जब प्रभाव अपनी सम्पूणता पर पहुँच चुकता हैं तो हमारी 
कत्तेव्यशील प्रवृति को बाह्य जगत में संचारित करता है ; इस तरह डाचत 
काय प्रेरणात्मक शिक्षण की अन्तिम कड़ी ह । उदाहरणाथ याद्‌ अंधे 
॥ व्यक्ति की निस्सहायता का चित्रण करना है तो किन्हीं निर्दिष्ट साधनों 


`) के उपयोग द्वारा अध्यापितों के हृदय पर एक निर्दिष्ट प्रभाव पदा 


करते हैं। जब प्रभांव अध्यापितों के अंतर की संवेगात्मक शक्तियों से 
ओत-ग्रोत हो, अपनी चरम-सीमा पर पहुँचता हे तो अध्यापितों की 
ओर से अंघे को सहायता करने की कत्तव्यशीलता प्रत्यक्ष होती है । 
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ग्रेरणात्मक शिक्षण के अपर . | ( 


ईश-ग्रार्थना :-- कक्षा अध्यापन सें प्रेरणात्मक शिक्षण के अनेक 
अवसर आते हैं। उदाहरणार्थ शाला-काय आरम्भ होने के पूर्व सब 
विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र हो कोई ईश प्राथना करें, सुभाषित सुनायें, 
सममाये जावें और विभिन्न धमां के प्रंथों के कुछ महुत्त्व-पूणं अंश 
' पढे जावें। धर्म-अंथों के श्रेष्ठ अंशों का एक सुन्दर संकलन राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी की सभाओं में दुहराया जाता था। उस संकलन का _ - 
उपयोग किया जा सकता हे । इन सबसे बालकों में उच्च-कोटि की . . 
घासिक भावना भरने में बड़ी सहायता होगी । शाला की ऐसी सभाओं ;: ” 
में प्रायः बालकों को वर्गानुकूल कतारां में खड़ा किया जाता है। अतएव... 
इन. सभाओं की अवधि जितनी कम हो सके रक्खी जाय। समस्त | 
शाला फे विद्यार्थियों का एक स्थान पर एकत्र होना अलग-अलग 
कक्षाओं की अपेक्षा कही अधिक प्रभावोत्पादक होता है। प्रधानाध्यापक 
या अन्य कोई जो इस सभा का संचालन करता है उसे भी ऐसी प्रेरणा ..- 
मिलती है कि वह बड़े गौरव और गंभीरता से आचरण करता हैः: - 
जिसका बालकों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता हे। इस अवसर पर ADE 
शिक्षक जितने शुद्ध हृदय से आचरण करेगा उतनी ही अधिक प्रेरणा | 
बालकों को मिल्लेगी । . 

धार्मिक एवं नेतिक शिक्षा — पहिले हम संवेगाँ के उचित निय'-: - 
चरण का उल्लेख कर चुके हें । यह नियन्त्रण प्रेरणात्मक शिक्षण का . 
बहुत अनिवार्य अंग हे । संवेगो को, वे कितने ही अच्छे क्‍यों न हों, : . 
जब तक वुद्धि विवेक का अंकुश प्राप्त नहीं होता वे प्रलय कर हो सकते :. 
हैं। मनुष्य की इच्छाओं और वासनाओं के संवेगाँ की प्रायः आंशिक * 
तृप्ति हो पाती है और कभी-कभी उन्हें दमन करने की भी आवश्यकता | 
पढ़ती हे । कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि दमन की हुई अथवा 
अवरुद्ध इच्छाएँ नष्ट नहीं हो पाती; वे अचेतन मन में बैठकर हमारे 


जु 


२७७ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिक्षण॒-कर्ती |? by Arya Samaj Foundation Chennai and ccahoAFTTA yu 


> चेतन आचरण को प्रभावित, किया करती हें । इन प्रतिरुद्ध इच्छाओं 
द्वारा भावना-अ्रथियो की सृष्टि होती है । भावना-अंथियों अज्ञात शत्र 

की भाँति हम पर आक्रमण करके हमारे चरित्र ओर आचरण को 

विकृत करती रहती हैं । $ 

अतएव चरित्रिक विकास के लिये यह परम आवश्यक हू. कि 

प्रेरणात्मक शिक्षण इस तरह का हो कि जो भावना-अन्थियों को न 

' बनने देवे और जो वन भी जायेँ तो उनकी विवेक हीनता और विकार 
> दूर करे। कोई भी वात जो हमारी इच्छाओं और प्रवृत्तियो का संतुलन 
\५ ब सामंजस्य कर सकती हे, तथा हमारी प्रेरणाओं को श्रेणीगत बना 
_.) -सकती हैं वह प्रेरणात्मक शिक्षण की सामग्री हे । इसमें धार्मिक शिक्षा 
` ““ >अनेकशः बढी उपयोगी होती हैं ; क्योंकि उससे अपनी इच्छाशक्ति का 
सर्वशक्तिमान ईश्वर के आश्रित कर देने का संबल प्राप्त होता है । तब 

सब इच्छाएँ अपने यथा-स्थान पर कार्य करने लगती हैं और उनके 

- दमन तथा साव-ग्रन्थियों के सजन का डर नहीं रहता । त 

">. धार्मिक अंथो तथा अन्य पुस्तकों से नीति-संबन्धी दृष्टांत और 
i 02 सुनाकर प्रेरणात्मक-शिक्षण किया जा सकता है ; चाहे उनमें 
i il हित उपदेशों की व्याख्या न की जावे और बालकों को स्वय ही उन्हें 
S तांद निकालने दिया जावे । आवश्यकता हो तो निर्देश से कास लिया 
Kana । संभवतः प्राचीन अंथो में कुछ आधुनिक गुणों जैसे-स्वच्छता, 

7 हंसमय-निष्ठा, पशुओं पर दया; शिष्टाचार इत्यादि पर बल देने वाले 
` „ 5 उपयुक्त दृष्टान्त न मिले। तो पुराने इष्टान्तों की खींचातानी करके 
. ` ६ इन आधुनिक गुणों पर जोर न देना चाहिये । ऐसा करने से बालकों 
“0 ३ को विरूद्ध संकेत हो जाने की आशंका है । अच्छा हो कि इन गुणों के 
“५  संबन्ध में प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवनियों से दृष्टान्त दिये जावें। 
,/ च्टान्तों की सहायता से धर्मप्रचारक तथा समाज-सुधारक, ओताओं 
को अपने वशीभूत कर लेते हैं ओर उन्हें काय करन फे लिये. तत्पर 

बनाते हैं व शिक्षक के पास भी कहानियों और दृष्टांतो का एक अच्छा 
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साण्डार होना चाहिये जिसका बह यथासमयं प्रयोग कर प्रे रणात्मक- 
शिक्षण कर सके । - 

पाठ्य विषय- साहित्य और कला की रसानुभूति के सम्बन्ध में 
हम इसी अध्याय में पहिले कुछ चर्चा कर चुके हें । रसानुभूति से 
वस्तुओं और परिस्थितियों के उचित मूल्यांकन की शक्ति प्राप्न होती 
है जो जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की प्रे रणा. प्रदान करती है। इतिहास 
शिक्षण में छोटे बालकों को महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई जायँ जिनमें 
उनके बाल्य जीवन पर अधिक जोर हो; जिससे .कि बालक अपने 
आद्र पुरुष की भाँति जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा ले। ऊँची 
कक्षाओं में इतिहास पढ़ाते समय देश की गौरव-गाथा के साथ साथ 
दूसरे देशों से सम्बन्ध भी स्पष्ट किया जावे तथा विदेशबासियों के 
प्रति सहानुभूति जागृत की जाय । 

. भूगोलःशिक्षण सें अन्य देशों के निवासियों का रहन-सहन, वाता- 
वरण, व्यापार-वाणिज्य का सम्यक्‌ ज्ञान कराकरं उनके प्रति सहालु- 
सूति उत्पन्न की जावे। देशों के बीच अन्योन्याश्रय-सिद्धान्त को स्पष्ट 
कर बालकों में “वसुधैव कुटुस्बकम” की भावना भरना चाहिये जिससे 
विश्व-शांति संभव वने । नागरिक शास्र में कत्तंव्यों ओर अधिकारों 
का ज्ञान कराते हुए मत-दान का महत्त्व इस तरह स्पष्ट किया जावे 
कि भावी नागरिक उसे एक पवित्र कत्तव्य मानकर निभायें। हस्त- 
कौशल और उद्योगों के शिक्षण में शारीरिक अम के प्रति आदर ओर 
उसका महत्त्व बताया जावे जिससे वालक जीवन में परिश्रम करने की 
प्रेरणा पा सके | _ र wa 
__ खेल तथा उत्सव-- स्काउटिंग और गले गाइड संस्थाये प्र रणात्मक 
होती हें । सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव , प्र रणात्मक-शिक्षण के 
बड़े उत्तम अवसर होते हैं। इन अवसरों पर सामूहिक गीत, कविता 


सकती है ऐसे, ससा प्रर्ती लक्का करी, बड़ी भी इतका है. आर 
२७६ l ; 


Oa 


2 N 


पाठ, भाषण, अभिनय, इत्यादि द्वारा बालकों को पर्याप्त प्रेरणा दी जा ' ; 
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उनके सामूहिक संवेगाँ का लाभ उठाकर उनका ध्यान मानव-क्रिया- 


कलापों के किसी उच्च पथ पर केन्द्रित किया जा सकता है! यह्‌ 
अवसर शाला की प्रार्थना-सभा के समान ही होते हैं जिनका प्र रणा- 
त्मक शिक्षण के लिये यथोचित लाभ उठाना चाहिये U x 
कहने का तात्पर्य यह है कि शाला कार्यक्रम में अनेक ऐसे अवसर 
आते हैं जब अध्यापक प्रेरणात्मक शिक्षण कर सकता है। आवश्यकता 
इसः बात की हे. कि उसमें स्वयम्‌ स्फूर्ति हो कि वह दूसरों को स्फूर्ति दे 
सके । वह स्वयम्‌ उच्च आदो, संस्कारों और भावनाओं से ओत 
प्रोत हो तभी बह बालकों मै उचित प्रेरणा संचरित कर सकता हे । 
चालकों के मस्तिष्क में लदे ज्ञान-बोझ का तब तक कोई महत्त्व नहीं 
जब तक कि वे “मनसा वाचा कर्मणा” उसे चरितार्थ न करें। तभी 
उनके उच्च चरित्र का निमाण दोगा और वे आनन्दमय, सुन्द्रतस 
आदर्श जीवन यापन कर सकेगे। प्रेरणात्मक शिक्षण का यही अंतिम 
उद्देश्य है । ia Dr 
इस प्रसंग में भारतीय शालाओं में धर्म-शिक्षा किस तरह अपने 
प्रेरणात्मक स्तर से गिरकर साम्प्रदायिक देष और वैमनस्य की सामग्री 


अध्याय ४७ 


+ बन गई है, इसपर विचार करना उचित होगा । इसमें संदेह नहीं कि 


धार्मिक शिक्षा में प्रेरणात्मक शिक्षण के बड़े सजीव तत्त्व मौजूद हैं; 
किन्तु उनका उचित निर्वाह तभी संभव होगा जब हम धर्म के 


` संकीण और विकृत स्वरूप को तिलांजलि दे अपने महषियों के 'यतो- 


ऽभ्युद्यनिःभेयसंसिद्धिः स धेः? आदर्श का साक्षात्कार करा सकेंगे | 
अर्थात्‌ इस जन्म में सांसारिक उन्नति प्राप्तकर इससे छूटने पर मुक्ति की 
सिद्धि ही घमे बना सकें। बात यह है कि धम अपने व्यापक अर्थ में हमारे 
प्रत्येक आचरण से संबद्ध है। कट्टरता, संकीणता तथा असहिष्णुता धम' 
नहीं बरन्‌ घर्मान्धता है । उनसे तटस्थ रहना ही श्रेयस्कर है। 

भारतीय प्रजातंत्र के उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन ने अपनी 
यूनिषसटी कमीशन रिपोट में धार्मिक-शिक्षा के इसी पाशवं पर बल 
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दिया है । उन्होंने सब धर्मों के मूलतत्त्व बताने, मुख्य धार्मिक-प्रन्थों 

का विवेचनात्मक अध्ययन कराने तथा कार्यारम्भ के पूव शालाओं में 

ईश-्राथंना कराने की सिफारिश की है। यह सब प्रेरणात्मक अध्ययन- 
_ अध्यापन की अप्रतिम सामग्री बन सकते हें । 


प्या << 


| 
i 
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' आधुनिक शिक्षा-प्रणालियाँ 


शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में नवीन खोजों के आधार पर 
कुछ नये शिक्षण प्रयोग किये गए हें । इन प्रयोगों में सफलता मिलने 
पर उनकी मान्यता बढ़ी और नई शिक्षा-प्रणालियाँ चल पड़ी । इनमें 
से जिन प्रणालियों से शैक्षणिक लाभ अधिक हुआ और जो काल- 


परीक्षा में टिक स्की वे आजकल भी किसी न किसी रूप में शालाओं 


में प्रचलित हैं ; अन्य कुछ दिन चलकर समाप्त हो गई । यह प्रणालियाँ 


) विभिन्न आयुस्तर के बालकों के उपयुक्त पाई गई हैं; कुछ शिशु शालाओं _ 


के उपयुक्त हैं, कुळ प्राथमिक शिक्षा के उपयुक्त तो कुछ हाइस्कूल की 
कक्षाओं के उपयुक्त हुई हैं । 

इन रित्ता-प्रणालियों में कुछ ऐसी हैं कि जिनका निर्माण कई 
नवीन शिक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर हुआ है और कुछ अन्य ऐसी 
हें जिनमें प्रचलित शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न 
किया गया हे । यदि पहिले प्रकार की प्रणालिया सैद्धान्तिक कही जावें 
तो दूसरे प्रकार की प्रधानतः व्यवस्थात्मक कही जा सकती हैं। सैद्धान्तिक 
शिचा-प्रणालियों का विवेचन इस अध्याय में किया जावेगा और 
व्यवस्थात्मक शिक्षा-योजनाओं पर अगले अध्याय में विचार दोगा। 


, २ 
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किंडर-गांटॅन प्रणाली 

किंडर-गार्टेन शालापयुक्त आयु से छोटे चार वर्ष से लेकर छः वर्ष 
तक के बालक-वालिकाओं के व्यवस्थित विकास हेतु उनकी स्वाभाविक 
क्रीड़ात्मक प्रवृत्तियों पर आधारित एक संस्था है'। जर्मन भाषा के 
'किंडर' शब्द का अथ बाल तथा 'गार्टेन' शब्द का अथ उद्यान है । यह 
नाम इसके प्रवत्त क जर्मन. शिक्षा-शात्री फ्रोडरिख़ विलहेम आउगुस्ट 
फ्रोबेल ( १७२-१८५२ ) ने रक्खा था । फ्रोवेल ने इस नाम में अपने 
दो शिक्षा विचारों को व्यक्त किया हे; एक तो विकास जिसका संचा- 


. लन उस जीवधारी के.ज्ञान पर आधारित है जिसे विकसित- करना 


अपेक्षित हे ओर दूसरा वातावरण जिसका चयन विकासानुकूल हो। 
इसका एक तीसरा पहलू है' जिसका नाम में संकेत नहीं होता ओर वह 
है इसका सामाजिक पक्ष । इस दृष्टि से क्रिंडर-गाटन की निस्नांकित 
परिभाषा की गई है-- : 

“बालकों का एक समाज जो खेलकूद तथा विभिन्न अन्य अभि- 
व्यक्तियों में व्यस्त रहकर सामाजिक जीवन के कुछ मूल्यों ओर 
विधियों को सीखता हे किन्तु कभी उसकी जटिल कक्षाओं से बोकिल 
नहीं होता। ? . 


फ्रोबेल के पिता लूथरी मत के अनुयायी थे और वे प्रायः अपने 
कार्य में ही व्यस्त रहा करते थे। उनके घर का वातावरण पूर्णतः 
धार्मिक था। फ्रोबेल की विमाता उनकी उपेक्षा करती थी । इस सबका 
परिणाम यह कि फ्रोबेल को शिक्षा-दीक्षा की ओर कोई प्रयत्न न 
हो सका । अतएव वह दिन-रात घने वनां में घूमता और पशु-पक्षियों, 
बनस्पतियाँ तथा प्राकृतिक दृश्यों कानिरीक्षण किया करता था । स्वयं 
की उपेक्षित बाल्यावस्था से उसके मन में बालकों के प्रति असोम 
'सहानुभूति एवं ममता जागृति हुई । प्रकृति की गोद में खेलकूद कर उसने 


बहुत कुछ सीखा था अतएव उसकी अटल धारण बनी कि खेल-कूद 
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की क्रियाओं द्वारा ज्ञानाजन करना सम्भव है और “प्रकृति सम्पक ही 
वास्तविक ज्ञान का स्रोत है।” रूसो के प्रकृतिवाद तथा अपने गुरु 


o पेस्टालॉजी के शिक्षा-सिद्धान्तों का, भी उस पर प्रभाव पड़ा । 


प्रकृति के बीक्ष विचरण करने से उसके मन में सभी पदाथा में 
एक व्यापक अभिन्नता एवं आत्मीयता की रहस्यमय भावना जगी। 
घर के धार्मिक वातावरण ने इस रहस्यमय भावना को आध्यात्मिकता 
की ओर अग्रसर किया । जब वह येना विश्वविद्यालय पढ्ने गया 
तब वह वहाँ प्रचलित 'आदशंबादी दर्शन, कल्पनावादी आन्दोलन तथा 
'प्रगतिवादी विज्ञान के सम्पक में आया जिनसे बह बड़ा प्रभावित 
हुआ । इन सब प्रभावों से उनका अध्यात्मवाद दृढ़ हुआ । उसका यह्‌ 
दर्शन ही उसकी शिक्षा-प्रणाली का आधार है । 


किंडर-गाटेंन के सिद्धान्त 


` विभिच्षता में एकता-- फ्रोबेल का “एकता” सम्बन्धी सिद्धान्त यह 
था कि यद्यपिं समस्त विश्व ऊपर से प्रथक-प्रथक और भिन्न जान 
पड़ता है किन्तु वास्तव में इस भिन्नता के मूल में एक अभिन्नता है। 


उसके अध्यात्मिक सिद्धान्तानुकूल “सृष्टि के सभी पदार्थो में एक. 
। शाश्‍वत नियम व्याप्त होकर शासन करता हे । यह सवं शासक नियम 


निश्चियतः किसी सवंव्यापक, स्फूतिमान, सजीव, चेतन तथा सार्वः 
भोम अभिन्नता या एकता पर अवलंबित है । यह एकता ही ईश्वर है । 


' . सब पदार्थं उसी विराट देवी एकता से श्रादुभूत इए हैं और उसी में 


उनका मूल है। इस दैवी शक्ति से ही संसार को प्रत्येक वस्तु अनु- 
आणित हे । और उसके द्वारा ही जीवित रहती हे । प्रत्येक पदार्थ में 
दैवी स्फुरण होता हे और वही उस पदार्थ का चेतन तत्त्व है “बह 
मानव तथा शेष मर्त दोनों का चेतन कारण निरंकुश ( एन्सोल्यूट ) 
अथात्‌ ईश्वर को मानता था और इसीलिए जीवात्मा और सृष्टि में 


अभेद सम्बन्ध समझता था । 
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उदाहरणार्थं कमरे में रक्खी कुर्सी, मेज, तिपाई, अलमारी इत्यादि 
देखने में सब भिन्न-भिन्न वस्तुएं हें किन्तु उनकी एकता उनके मूल A 
पदार्थ काष्ठ में हे । इसी प्रकार संसार के विभिन्न मनुष्य सब अलग- प 
अलग स्वरूप के होते हैं किन्तु उनकी एकता सबकी जीवात्मा एक होने 
में हे । फ्रोषेल का मत था कि इस एकता की अनुभूति ही जीवन का 
परम लक्ष्य हे । इस लक्ष्य की प्राप्ति करना शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य 
है जिससे व्यक्ति उस मौलिक एकता का दिग्दर्शन कर सके और पर- 
मार्थ की ओर अग्रसर हो सके । [ 
(२) आत्म-अभिव्याक्त-- देवी एकता के सिद्धान्त को मानते F 
हुए भी फ्रोवेल का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति एकता की अनुभूति और 
अभिव्यक्ति अपने विशेष, अपने निराले ढंग से करता है । उसके 
मतानुसार प्रत्येक प्राणी में उसके व्यक्तित्व की सुसंबद्ध योजना बीज- 
रूप में विद्यमान रहती है । यदि बह योजना कुण्ठित न की जाय तो ' 
बह स्वतः सहज रूप से विकसित और समुन्नत होती रहेगी । इसलिए 
बह प्रवृत्तियों और आत्म-प्रेरणाओं की पूणं तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति 
का समर्थक था। उसका कहना था क्रि “जो बात सिखानी होया | 
` “अभ्यस्त करानी हो उसकी शिक्षा आवश्यक रूप से निर्बाध तथा सक्रम AA 


` , हो, सुझाई, बताई या बाधित न हो।” i 


Taŭ 


बह शिशु के व्यक्तित्व को बीज की समता देता था। जिस प्रकार ५ o 

वृक्ष का विकास बीज में छिपा रहता है उसी प्रकार शिशु का विकास ४ 
आर उस विकास के सिद्धान्त उसी में सन्निहित होते हैं। माली की 

' तरह शिक्षक को भी शिशु रूपी पौधे का विकास करना चाहिये; किन्तु _ | 
शिक्षक को उस विकास 'का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार न | 
होगा। शिक्षक को शिशु के भीतर कुछ भरना नहीं है वरन्‌ उसके अंद्र 
से आधिकाधिक बाहर निकालना है; अतएव शिक्षक को शिशु के 
विकास में सहायता करनी चाहिये। उसके स्वयं के विकसित एवं 
स्फुटित होने में बाधा नहीं डालनी चाहिये; इन्हीं कारणों से फ्रोबेल ने 
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इस शिशु-शाला का नास बालोच्चान रखा था जिसकी देख रेख शिक्षक 
द्वारा उसी तरह: की जानी वांछित हे जिस. तरह साली द्वारा 


उद्यान की । $ x 
(३) स्वतः क्रिया-- शिशु का विकास आत्मेप्रेरित स्वतः क्रिया 


( आटो एक्टीबिटी ) द्वारा होना चाहिये । अपनी स्वतः प्रेरणाओं 
और भावनाओं को पूर्ण करने के लिए बालक स्वय' अपने सन से 
सक्रिय होकर काम करता है। काम करने में वह पूर्णं स्वतंत्र हो । 
फ्रोबेल का कहना है कि “शिक्षणु-कला का सूल सिद्धान्त चुप रहकर 
रक्षा करना ही होना चाहिये,नर्देश देना तथा हस्तक्षेप करना नही” 
उसका मत है कि “माता-पिता के इठपूणं निर्णय से अ्तिरुद्ध होकर 
बालक की अध्यात्म शक्ति निर्बल हो जाती हे और यदि इसे प्रतिरोध 
का सामना उसे अधिकतः करना पड़ा तो वह एकद्स उत्साह खो बैठता 
है; अतएव किंडर-गार्टेन में बालकों को पूण स्वतंत्रता रहती है। स्वतः 
क्रिया द्वारा विकसित होने की भावना के साथ रचनात्मिकता का भाव 
संबद्ध है जिसके द्वारा नए रूपों, नवीन भावों तथा नवीन विचारों की 
अभिव्यक्ति होती है । फ्रोबेल कहता था कि शिशु की इस स्वतः क्रिया 
ओर रचनात्मिकता की भावना को शिक्षा का आधार बनाना चाहिये। 


i WA आनन के साथ-साथ मिट्टी, मोम, कागज आदि के पादर्थो 
` का निमोण करके क्रियात्मक अभिव्यक्ति भी कराई जावे जो अधिक 


लाभप्रद ओर प्रभावोत्पादक होगी । 


बालक के प्रारम्भिक वर्षो में बिकास का सर्वोत्तम साधन उसकी 


विशिष्ट क्रियाएँ खेलकूद हैं। खेलकूद में उसकी स्वाभाविक रुचि होती 
ह तथा वह वास्तविक आनन्द का अनुभव करता है। खेल में वह 


स्वतंत्रता पूवक अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए फ्रोवेल ने किंडर-गार्टेन 


ले a द्वारा FEN स्वाभाविक और स्वस्थ विकास पर बड़ा जोर 
दया है।* खेल-कूद से केवल शारीरिक स्फूति ही नहीं प्राप्त होती वरन 
बौद्धिक शिक्षा भी मिलती है..। 


4 २८६ ' 
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(४) सामाजिक पक्ष शिशु पहिले अपने सीमित समाज कुटुम्ब 

सें ओर फिर बृहत समाज में अपनी क्रियात्मक अभिव्यक्ति करता है। 
कुटुम्ब और समाज के व्यक्तियों के साथ क्रियाशील होने से ही उसे 
भिन्नता ओर समानता का ज्ञान होता हे । उसकी आध्यात्मिकता का 
विकास अपने साथियों की व्यवस्थित जीवन-क्रियाओं सें भाग लेने 
से सम्भव बनता है । इसीलिए फ्रोबेल का स्पष्ट सत है कि स्वतः क्रिया 
द्वारा जो आत्मानुभूति होती है वह सामाजिकता के द्वारा होना चाहिये 
क्योंकि सामाजिकता ही सूलमानवीय प्रबृत्ति है । शिशु वड़ा होने पर - 

उसी. समाज की क्रियाओं में आग लेगा इसलिए किंडरगार्टेन भें बच्चों: # 
का ऐसा छोटा सा राज्य स्थापित किया जाता है. जिसमें बालकःनारा-/ ५ 
रिक अपने अन्य साथियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए स्वतन्त्रता ` -- 
के साथ क्रियाएँ करते हैं । 


किंडरगार्टेन की शिक्षण-ग्रणाली 

स्वतः क्रिया और रचनात्मिकता द्वारा क्रियात्मक अभिव्यक्ति ही 
किंडरणाटन प्रणाली का मूलाधार है । किंडरगार्टेन में न पुस्तक होती 
है न पाठ, वरन्‌ उनके स्थान पर खेल-कूद स्वतंत्र विचरण ओर हर्पो-......-.. 
ल्लास भरा होता हे'। इस प्रणाली में अभिव्यक्ति के तीन परस्पर 
संबंधित साधन हैं-- ( १) गीत ( २) गति और ( ३ ) रचना। इन 
साधनों का प्रयोग एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । मान लीजिए कि 
बालकों को एक कथा या कहानी सुनाई गई । तब उस कहानी का गीत 
बनाकर सुनाया और कहलवाया गया अथवा कहानी के बीच-वीच में 
गीत समाविष्ट करके उसकी आवृत्ति कराई गई। फिर गति का 
समावेश करने के लिए पूरी कहानी या उसके एक अंग का अभिनय 
किया गया । अन्त में कथा या नाटक में. आये हुए पात्रों, पदार्थों तथा 
स्थानों के चित्र तथा मृत्तियाँ कागज, लकड़ी अथवा मिट्टी के प्रयोग से 
बनवाई जाती हैं। इस विधि से तीनों साधनों के पारस्परिक सहयोग 
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से स्वतः क्रिया और रचनात्मिकता का सहारा लेकर शिक्षा पूण की 
जाती है 

फ्रोबेल के किंडरगार्टेन में बालक बालोद्यान में प्रवेश करके प्रात 

के घेरे ( मॉर्निग सर्किल ) में खड़े होते थे ओर स्वागत तथा आभः 

वादन गीत गाते थे |. फिर वे कुछ समय तक बालोद्यान की संगठित 

सामग्री से खेलते थे। यह खेल बालकों की अनुभूति से प्रारम्भ होता 

था और फ्रोवेल स्वयं उसकी व्याख्या तथा अथ सममभने. में बालकों 

की सहायता करता था। तत्पश्चात्‌ बालक उद्यान, वन ओर खेतों में 

% विचरण करने के लिये निकल जाते थे जहाँ प्रकृति-निरीक्षण बालकों 

की रुचि के अनुसार ही होता था। .बाहर खेल-कूद कर चुकने पर 

कभी-कभी कथा-कहानियाँ भी कही जाती थीं ओर उनसे संबंधित गीत 

गाए जाते थे। किंडरगार्टेन में फ्रोवेल ओर उसके सहयोगी शिक्षक 


बालकों का सा ही जीवन व्यतीत करते थे । 
बेल ने खेलों को दो समूहों में संगठित किया था। एक समूह 


“07७ में ऐसे खेल थे जिनमें किसी विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता नहीं 

„ £ पड़ती । यह खेल प्रायः सामाजिक सहयोग तथा नियंत्रण से संबंधित 

A ३ । अभिनय के खेल जिनका प्रयोजन समाज के कारीगरां, जैसे 

SR किसान, बढ़ई, लोहार इत्यादि के कार्यों का अभ्यास करना तथा कोशल 

| के खेल जिनके द्वारा उन गुणों का उद्भव होता है. जो किसी सामा- 

१ जिक प्रयास के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार के खेल हें । दूसरे समूह 

| At खेल आते हैं जिनका अभिप्राय बालक की रचनात्मक तथा 

“५ सोन्द्य भावनाओं का क्रमिक विकास करना है। इन खेलों के लिए 

Wa जी सामग्री फ्रोबेल ने प्रस्तुत की थी उसे उपहार और व्यापार (गिफ्ट्स 
एण्ड अकूपेशन्स) संज्ञा दी । 

मातृ-खेल ओर शिशु-गीत-- बालकों के अंगों को ठीक साधने और 

फुत्तीला बनाने के लिए माठ-खेल और शिशु-गीत बनाए गए थे । माता 
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ओर शिलु के स्नेहपूर्ण वात्तांलाप द्वारा आस-पास की बस्तुओं से 
यथाथ संबंध स्थापित किया जाता था । ऐसे पचास खेल-गीतो से जो 
, किसी नैतिक भाव या व्यवसाय से संबद्ध हे, शिशुखेल अथवा बढ़ई,. 
लुहार आदि के व्यवसाय की जानकारी होती थी और जिनसे बालक 
के किसी शारीरिक मानसिक अथवा नैतिक आवश्यकता की पूर्ति होती 
थी। Me गीत तीन भागों में विभाजित है । पहिले भाग में माता 
. के निद्शन फे लिए कोई उद्देश्य वाक्य है, दूसरे में बालकों को सुनाने 
के लिए संगीत-युक्त पद्यहे और तीसरे में पद्य का भाव अभिव्यक्त करने: 
वाला चित्र है । 
उपहार--उपहारों में ऐसे खिलौने हैं कि विना उनका आकार 
बदले ही कुछ निश्चित सामग्री को मिलाने और पुनः क्रमबद्ध करने ` -. 
की क्रिया की जाती है । पहिले उपहार में विभिन्न रंगों के छः ऊनी गेंद 
हें । इन गेदों से रंग, सामग्री, गति, दिशा और अंगों के संचालन की 
क्रिया का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हे । दूसरे उपहार में लकड़ी का 
गोला, घनवगे ( क्यूब ) तथा नल-ढोल ( सिलिन्डर ) हें । गोले से 
गतिशीलता और घनवग से स्थायत्त्व का ज्ञान होता हे । नल-ढोल 
में गतिशीलता और स्थायित्त्व दोनों का ही समन्वय है । तीसरा उप:-- ४. 
हार एक बड़ा लकड़ी का घनवगे हैं जो आठ सम घनवर्गों में विमा 
जित हो सकता हे । इससे भागों का पूणं से सम्बन्ध तथा भागों का 
परस्पर संबंध स्पष्ट किया जा सकता है । इसके द्वारा चौकी, सीढ़ी आदि 
का निर्माण हो सकता है। अन्य तीन उपहारों में लकड़ी के घनवगो को ` 
विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है जिससे कि संख्या, संबंध 
तथा रूप के विषय में बालकों की रुचि कराई जा सकती हे । सात से नो 
तक के उपहारों में कुछ पाटिया, छड्या और छल्ले हैं । इनसे समतल 
रेखा, बिन्दुओं और परिधि आदि की जानकारी कराई जा सकती हे । 
व्यापार—व्यापारों द्वारा सामग्रियां का आकार बदलने, सुधारने 
ओर दूसरा रूप देने की क्रिया हो सकती है । आजकल उपहारों कीः 
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अपेक्षा व्यापारों को अधिक महत्त्व दिया जाता है | व्यापारों में कागज 
. बालू, मिट्टी लकड़ी इत्यादि की विभिन्न वस्तुएं बनाने की एक लम्बी 
सूची है | घन रूपों वाले उपहारों के साथ मिट्टी के खिलोने बनाना, 
कागज मोड़ना, आदि का व्यापारों से मेल खाता हे ओर समतल उप- 
हारों के साथ .चटाई बनाना, सीना, कागज छेदना, चित्र बनाना 
आदि व्यापारों का सीधा सम्बन्ध हे । i 
किंडरगाटोन में रूपान्तर--शाल्ाबस्था के पूव शिशुओं को शिक्षा 
देने के लिए किंडरगार्टेन का देश-विदेश में बड़ा प्रचार हुआ । जैसे 
^ ` जैसे वालक की मनोवैज्ञानिक जानकारी बढ़ती गई बैसे-बैसे किंडर- 
Paa के खेलों, कथाओं और गीतों में वाल्यमानसानुकूल परिवत्तन 
कर लिए गए हैं। सुविधानुसार किंडरगार्टेन की शिक्षण-पद्धति सें सी 
परिवर्तन कर लिया गया है । अब बालोद्यान के बाहर विचरण तथा 
खेलों का कार्यक्रम प्राय: वन्द सा हो गया डे । सबेरे खुलते ही गीत 
- गाने की प्रणाली भी बदल गई हे । उसके स्थान पर अधिकांशत 
बालकों की अनुभूति ओर रुचि के विषय पर वात्तालाप से कार्यारस्म 
"होता है। कुछ समय गाने ओर चित्रों की व्याख्या में लगाया जाता 
। किन्तु आज भी किंडरगार्टेन में खेला, उपहारों ओर व्यापारों को : 
Naa ही महत्त्व प्राप्त हे जितना कि फ्रोबेल के समय में था। इस 
{हकार देश ओर काल के अनुसार किंडर-गार्टेन प्रणाली में बहुत कुछ 
` / परिवर्तन हो गया है किन्तु उसके मूल सिद्धान्त अब भी बद्दी हैं जो 
उसके प्रवतक ने प्रतिपादित किए थे। 


` 


[क डरगाटेन ग्रणाला की आलोचना 


फ्रोबेल की मुख्य देन शिशु-शिक्षा की व्यवस्था थी । उसने ऐसी 
संस्था का निर्माण किया जिसमें उल्लास और स्वतन्त्रता के वातावरण 
सें खेल ओर काम होता था। वह पहिला शित्ताशा्री था जिसने निश्चित 


, रूप से शाला को एक सामाजिक संस्था के पद्‌ पर आसीन किया | 
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उसका किंडरगार्टेन एक लघु समाज. था जिसमें शिशु सामाजिक जीवन 
संबंधी सहकारिता, सहानुभूति और उत्तरदायित्व की भावनाओं की 
शिक्षा पाते थे। प्रारम्भिक जीवन में शिशु की शिक्षा में बाल स्वभाव 
चास्यरांच) वाल्यप्रवृत्ति पर अधिक बल देकर शिक्षा को बालकेन्द्रित 
बनाने सें बड़ा योग दिया। खेल द्वारा शिक्षण-पद्धति का निर्माण कर 
उसने शिक्षा में खेल-विधि (प्ले-वे) का आगमन सुगम बनाया। किंडर- 
गाटन के “व्यापार! आधुनिक शिक्षण में महत्त्वपूर्ण योग हें. । गीत, 
क्रियाएं, अभिनय, हस्तकाये इत्यादि शिक्षा में “करके सीखने के सिद्धान्त? 


को वल देते हें । आधुनिक समय में समन्वित शिक्षा पर जोर देने काट 


” ` ~ ~ ० 
अय फ्रोवेल के वस्तुओं की सम्बद्धता तथा अन्योन्याञ्रय संबंध के-- ... 


सिद्धान्तों को ही है ।. प्रकृति पाठ की आवश्यकता फ्रोबेल द्वारा ही 


बताई राई। आजकल की क्रियात्मक मैथेडस 
तो फ्रोवेल के स्वतः क्रिया के सिद्धान्त से हो गकु AKATA) 


सौमायें-- फ्रोबेल की शिक्षा-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष संकेत- 


वाद्‌ (सिम्बालिज्म) है । उसने एकता के सिद्धान्त की खींचातानी .करके : 


गोले, घन और नल-ढोल द्वारा जो संकेत करना चाहा है वह बाल्य- 
मस्तिष्क की समझ के बाहर की बात है । उनसे उसके जीवन में कोई 
वांच्छित प्रवृत्ति का निर्माण होना कठिन है। उसके शिक्षा संबंधी 
निष्कष प्रायः ठीक हैं; किन्तु उन तक पहुँचने का साधन आध्यात्मिकता 
( मेटाफिजिक्स ) है, मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) नहीं दै । उसके दर्शन 
में आन्तरिक सस्बद्धता का कहीं कहीं अभाव है। उसकी यह मान्यता 
कि अन्तर को. बाहर करने से ( बाइ मेकिङ्ग इनर आउट ) विकास 
होता है ठीक नहीं | वास्तव में आन्तरिक विकास भी वाह्य शक्तियों 
द्वारा उत्मेरित और संशोधित किया जाता है। किंडर-गार्टेन के उपहार 
आर व्यापार प्रायः औपचारिक और स्वेच्छाचारी हैं । 
मिस मरे, जिनका फ्रोवेल फे बाद किंडर-गार्ठेन के प्रचार करने 
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उन्होंने लिखा हे कि उपहारों तथा व्यापारों के अनेक रूप तो शिशुओं 

और विद्यार्थियों का बहुत समय नष्ट कर देते हें । उनका प्रयोग सभी 
स्थानों की शालाओं में सम्भव नहीं है । अतएव उनमें आवश्यकता": 

) नुसार परिवर्तन कर लेना चाहिये । फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा पर 
बल दिया है किन्तु इन उपहारों और व्यापारों में तो नित्य-क्रिया'का 


आमास है। फिर खेल में वह गंभीरता नहीं आ पाती जो शिक्षा के 


लिये आवश्यक होती है । 

र भारतवर्ष में कई शालाओं ने किंडर-गार्टेन कक्षाये खोली जो आज 
५५ दिन तक चल रही हैं । इन कक्षाओं का शुल्क अधिक होने के कारण 
“7.६. सभी लोग अपने बालकों को के” जी० कक्षाओं में भरती नहीं करा 
सकते । किन्तु जहाँ कहीं भी शहरों में यह कत्तायें हैं. उनमें प्रवेश 
“पाने बाले बच्चों की संख्या काफी रहती है। उत्तर प्रदेश के सुवाली 
नामक स्थान के एक शिक्षक पंडित देवीदत्त शर्मा ने तो एक नया लकड़ी 

का किंडर-गार्टेन डब्बा बनाया है जिसमें विभिन्न आकार के पच्चीस 

, . / लकडी के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों से अनेक भाषाओं के अक्षर तथा जीव- 
`^ जन्तु, वस्तु-मवन आदि बनाये जा सकते हैं। कुछ दिनों तक इन डब्बों 
| फा बड़ा प्रचार रहा। भारतवर्ष में प्राथमिक शाला पूर्व शिक्षा की 

Saren की जाने में किंडर-गार्टेन प्रणाली बड़ी सहायक होगी । 


मान्टेसोरी प्रणाली 


इटली की शिक्षा-विशारदा डाक्टर भैरिया मान्टेसोरी ने विकलांग 
“बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ विशेष पद्धति का निर्माण 
'किया था । उन्होंने इस पद्धति का साधारण बालकों की शिक्षा देने 
में भी सफल प्रयोग किया । इस पद्धति में ज्ञानेद्रियों के प्रशिक्षण 
(ट्रेनिङ्ग आफ सेन्सेज ) पर अधिक बल दिया गया है । ढ़ाई से सात 
वर्ष की अवस्था के बालकों के लिए मान्टेसोरी ने शिशु-गृह खोले तथा 
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बाद्‌ में सात से बारह वर्ष के बालकों के लिए उच्च मान्टेसोरी शाला 


भी चलाई । उच्च शालाओं में उसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी 
"कि शिशु-गृहाँ सें । 


मान्टेसोरी प्रणाली के सिद्धान्त २ | - / 


(१) वालक की स्वतंत्रता और स्वेच्छा-- मान्टेसोरी के सता- र 
नुसार शिक्षा का लक्ष्य बालक को अपने स्वाभाविक जीवन-विकास में 
सक्रिय सहायता देना हे । शिक्षा उसकी जन्म-जात शाक्तियों को प्रस्फु- 
टित करती हे । मान्टेसोरी का कहना है कि “जो शिक्षा बालक के 5: 
व्यक्तित्व के पूण प्रस्फुटन में सहायक होगी वही शिक्षा की दृष्टि से 
उपयोगी कही जा सकती हे” । अतएव प्रत्येक बालक को स्वयं विकास 
करते की यथासम्भव पूण स्वतंत्रता दी जाये । उसे स्वतः शिक्षित होने 
के लिए प्रोत्साहित किया जावे । बालक स्वयं अपनी रुचि अनुकूल कार्य 
करे ओर अपनी शांका का समाधान तथा जिज्ञासा की तृप्ति करे । 
बालक स्वेच्छा से उठ, बैठे, खेलें, काम करें, उसे दूसरा कोई आदेश 
अथवा उपदेश न दे । मान्टेसोरी शिशु-शालाओं में बालकों के लिए 
न कोई निर्दिष्ट नियम अथवा समय-बन्धन होता है और न कोई 
निश्चित पाव्यक्रम अथवा समय-सारणी, न उनके लिए पुरस्कार का, _ 
प्रलोभन और न दण्ड का भय, न शिक्षिका की रोक-टोंक । तब भी 
उन शालाओं भें पूर्ण शांति, उत्साह, उल्लास तथा स्फूर्ति का वातावरण 
रहता है। मान्टेसोरी के अनुसार “स्वतंत्रता के द्वारा ही संयम की 
शिक्षा होना चाहिए” । उसने लिखा हे. कि “जब बालक में क्रिया-शक्ति 
का विकास . प्रारंभ हो रहा हो, तो उसकी किसी भी स्वतंत्र क्रिया को 

दमन करने का परिणाम क्या होगा यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा 


` सकता. संभव है कि इस प्रकार हम जीवन-शक्ति का ही दमन कर 
. दूँ ।**”। हमें व्यक्तित्व की इस अभिव्यक्ति का अड्डा तथा भक्ति के 


साथ स्वागत करना 
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(२) व्यक्तित्व का आदर- मान्टेसोरी प्रणाली भें बालक के 
व्यक्तित्व को बड़ा महत्त्व दिया जाता हे । उसके साथ कोई ऐसा 
व्यवहार नहीं किया जाता जिससे उसके मन और हृदय को चोट लगने 
की सम्भावना 'हो। उसके प्रत्येक कार्य के प्रति वैसा ही सम्मान 
दिखाया जाता है जैसा कि चयस्कों के कार्य के प्रति। बाल-व्यक्तित्व 
के विकास स्तर का ध्यान रखा जाता है. और उसी के अनुकूल 
“शिक्षा दी जाती है । बालक को किसी कार्य करने की आवश्यकता की. 
जब चेतना होती हे. तभी शैक्षणिक प्रक्रिया क लिए उपयुक्त मनोवैज्ञा- 


| > निक अबसर आता हे । इस अवसर का इस पद्धति में ध्यान रखा 
-'जञाता है और जब तक बालक की रुचि बनी रहती है. तभी तक उससे 


कार्य कराया जाता हे । > 
(३ ) ज्ञानेद्रिय-शिक्षा-- सनोचैज्ञानिकों तथा. शिंक्ता-विशारदों 
ने ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण द्वारा बौद्धिक विकास का मस्त 


aadi किया 
है। मान्टेसोरी का भी मत था कि यदि हम इन्द्रियानुभव (सेन्सेशन्स) 
की बृद्धि करें और उनके उत्तेजकों के बीच सूकम अन्तरों को पहचानने 


i की योग्यता बढ़ायें तो हम मनुष्य की इन्द्रियानुभव क्षमता (सेन्सेविलिटी) 
(ह तो बढ़ाते ही हैं. साथ में उनके आनंद भे सी अगणित वृद्धि करते 


व कहे । अतएव बालक के मस्तिष्क में इन्द्रियाँ द्वारा पेठ करना चाहिए । 


उनका विचार है कि स्पशेंद्रिय ही मूल हे अतएव बचपन में उसका 
खूब विकास करना चाहिए। इसके तथा अन्य सुनने, HAA, MAA, 
देखने की ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए उसने शिक्षात्मक उप- 
करणों का विधान शिया था । इन भिन्न-भिन्न उपकरणों की सहायता 
से अभ्यास करने पर इन्द्रियां, शरीरांग तथा मांसपेशियाँ ऐसी प्रशि- 
चित हो जाती थीं कि उनसे सम्बद्ध ज्ञानाजेन की चेंष्दाओं में ओर 
अभ्यास की आवश्यकता न रहती थी । 
(४) स्वयं-शिक्षा-- मान्टेसोरी ने सिखाने से हटाकर सीखने 
पर, बर्स व्हे थालक विसा! अष्यापिका'की०सहायसाः'के. स्वयं दी 
२६४ - ट 
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सब कुछ सीखे। उन्होंने ऐसे शिष्ञात्मक उपकरणों का निर्माण किया 
हे कि वे बालक की भूलें स्वयम्‌ ही उसे बता देते हैं; शिक्षिका को 
बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती | इन उपकरणों से स्वयं शिक्षा 
(आटो-एजूकेशन) सुगम और सम्भब बनती है. । इस प्रकार की स्वतः 
शिक्षा से बालक में आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता बढती YI 
अध्यापिका बालकों के कार्यों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती, न 
बह कोई आदेश देती है न उपदेश । वह केवल शांति एबं धैय पूवक 
बालकों की गति विधियों को देखा करती है। यदि किसी वालक के 
कार्य अन्य बालकों को वाधक हुए अथवा उसे उदंड और निरर्थक जान 
पड़े तो बह उन्हें रोकती और सममाती है। मैडेम मान्टेसोरी का 
कहना है कि “शाला की झायापलट के साथ साथ अध्यापिका के 
कार्यों की भी कायापलट होनी चाहिए; क्योंकि यदि हम अध्यापिका 
को प्रयोगात्मक प्रणालियों से परिचित संचालिका ( डायरेक्ट्रेस ) 
बनाना चाहते हैं, तो उसे ऐसी सुबिधायें भी देना ध्वाहिए कि वह 
शाला में निरीक्षण भी कर सके ओर प्रयोग भी” । 


मान्टेसोरी प्रणाली का पाठयक्रम और पद्धति 


सान्टेसोरी के कथनानुसार इस प्रणाली का लक्ष्य मानों बालक का 
हाथ पकड़ कर उसे मांसपेशियों की शिक्षा से नाड़ी-तन्तु तथा ज्ञाने" 
न्ट्रयाँ की शिक्षा की ओर ले चलना हे । ज्ञानेन्द्रियो की शिक्षा द्वारा 
क्रमशः सामान्य भावों, सूक्ष्म विचारा और सदाचरण का निर्माण संभव 
हो जाता है। अतः इस प्रणाली में तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता 
हैः मांसपेशियों का विकास, ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण तथा कार्य करने 
की स्वतंत्रता । इन्हीं मूलाधारों के उपयुक्त क्रियाओं का चयन तथा 
अनुकूल वातावरण का सूजन किया जाता है । यद्यपि मान्टेसोरी 
प्रणाली में बालकों के लिए बँधा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है फिर भी 
सान्टेसोरी शाला के कार्यक्रम को तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
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सकता है :--( १ ) व्यबहारिक जीवन की क्रियाएँ; (२) ज्ञानेन्द्रिय 
शिक्षा; (३ ) प्रारंभिक पाव्य-विषय । 

शिक्षण-पद्धति में प्रधानता दी जाती है बालक की आन्तरिक प्रेरणा 
को । जिस कार्य को करने की उसकी इच्छा हो» जिस समय करने की 
उसकी इच्छा हो, उसी के अनुसार वह कार्य कर सकता है। शिक्षिका 
केवल सामग्री दे देगी, मार्ग प्रदर्शन कर देगी, किन्तु शिक्षा आप्त करने 
की व्यवस्था बालक को स्वतः ही करनी पड़ती है। बालक स्वयं अपने 
आप को पढाता हैं.। प्रत्येक बालक अपनी निजी गात से अपने समय 
में कार्य पूरा करता है । कार्यःकरने में असफल होने पर बालक को दर्ड 
नहीं दिया जाता वरन्‌ और सफलता के लिये अभीष्ट निर्देश दे? दिये 
जाते हैं। बालक जहाँ चाहे बैठे, उसकी बैठक हलकी होती हैं जिन्हें वे 
स्वयं उठा-हटा सकते El अनुशासन भी ऊपर से नहींश्थीपा जाता; 
बरन्‌ आन्तरिक एवं स्वशिक्षित होता है। 


(१) व्यावहारिक जीवन की करियाये-- गति का ही दूँसरा नाम | 


जीवन है । अन्यान्य चेष्टाये ।करके ही इम जीवित रहते हें । सफल 
जीवन के लिये हमें विभिन्न प्रकार के अंगों का संचालन करना होता 
है। चलना-फिरना; बातचीत करना, सामान उठाना-धरना इत्यादि 
अनेक क्रियाएँ हमारे जीवन का अंग हे । अतः वालक का सम्यक्‌ 
बिकास तभी सम्भव होगा जब इनका ज्ञान भी उसे दिया जाबे । 
अतएव मान्टेसोरी प्रणाली में सबसे पहले दैनिक जीवन के आचरण 
ओर शिष्टाचार के अभ्यास पर वल दिया जाता है। बालक के कक्षा 
भें आते ही शिक्षिका प्रसन्नवदन हो उसका स्वागत करती है, उसकी 
फुशल-मंगल पूछती है और उसे प्रारम्भिक शिष्टाचार सिखाती BI 
वालक के शारीर और वस्त्रा पर दृष्टि डाल कर उनके स्वच्छ और 
व्यवस्थित होने पर जोर देती है । इधर वालक अपने स्थान पर जा 
कर अपने साथियों से अभिवादन और नत्र तापूरण व्यवहार इत्यादि 
करते हें । तब वे सब एक साथ कुछ गाते हें; डोरी में बांधे रबर के 


CC-0.In Public Domain. Panini RY Maha Vidyalaya Collection. 


D 
अध्याय {८ 


i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गेंद को मार-मार कर एक दूसरे के पास भेजते हैं ; सीढ़ियों पर चढ़ते 
तथा पंजा के बल चलने का अभ्यास करते हें । दैनिक कार्य जैसे 
कपड़े पहिनना, बटन या हुक लगाना, फीता बांधना आदि लकड़ी के 
ढाँचों पर अभ्यास करके सीखते हैं । बच्चे स्वयं कमरा साफ करते, 
उसकी वस्तुओं को व्यवस्थित स्थान पर रखते, हाथ-मुंह घोते, पेड-पौचे 
लगाते तथा पशु-पक्षी पालते हें । कुछ देर इस प्रकार खेल खेल कर 
बालक शिक्षा देने वाले व्यायाम करते हें जिनका क्रम बालक की 


` अवस्थानुसार ही नियत होता है | 


(२) नेन्द्रिय शिक्षा तथा शित्ञात्मक उपकरणा (1डडेक्टिक एपे- 
टस )- ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा का प्रयोजन है कि ज्ञानेन्द्रियां को प्रवीण 
कर दिया जावे जिससे कि उत्तेजकों की विभिन्नता फे कारण प्रत्यक्ष 


- होने वाले सूच्म से ENU भेद भी उनकी परख में आ जायें । प्रवीणता 
लाने के लिए पहले उत्तेजकं में स्थूल असमानता एबं मोटे-मोटे भेद 


रखे जाते हैं, क्रमशः उन्हें सूकम और बारीक किया जाता है । मान्टे- 
सोरी ने ज्ञानेन्द्रियो को प्रथक-प्रथक प्रशिक्षित करने पर जोर दिया 
है। इस इष्टि से शिक्षात्मक उपकरणों की ऐसी रचना की गई है कि 
एक उपकरण अथवा वस्तु-समूह से केवल एक ही इन्द्रिय शिक्षण की. 
अर बालक का ध्यान आकृष्ट किया जा सके । उदाहरण के लिए रंग 
का ज्ञान देने के लिए छोटी-मोटी टिकियाँ लीजिए। यह एक हीः 
पदार्थे की बनी, आकार, वजन, मोटाई में बिलकुल समान होती हैं: 
केवल उनका वण प्रथक-प्रथक होता है । जो बालक उनका प्रयोग करता 


हे उसका ध्यान इस वर्ण भेद की ओर बिना आकृष्ट हुए नहीं रहः 
सकता । इन्द्रिय प्रशिक्षण में प्रायः तीन चरण होते हें । पहला ज्ञाने-' 
न्ट्रियों द्वारा उत्पन्न मानसिक क्रिया का नाम से साहचर्य स्थापित करना: 
जैसे लाल टिंकिया दिखाकर कहना “यह लाल है” तब बालक कहता 


है “यह लाल है”। दूसरा चरण पदार्थ को पहचानने का है; शिक्षिका 


कद्दती है मुके लाल दो और बालक लाल दिकिया या वस्तु पहिचान; 
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कर दे देता है । अंतिम चरण में पुनरावृति द्वारा नाम की aR á 
कराई जाती Èl यह क्या है ! तब बालक कहता हे “यह लाल हे । 
प्रायः शिक्षण में अध्यापक, हारा माग-प्रदरान इतनी उदारता से 
क्रिया जाता है. कि अध्ययन में शिक्षक द्वारा हस्तक्षेप के बाहुल्य के 
कारण बालक का भाग नगण्य हो जाता है। इस दोष को दूर करने 
की दृष्टि से मान्टेसोरी मे अपने शिक्षात्मक उपकरणों की ऐसी सृष्टि 
की है कि “बालक भूलों का नियन्त्रण स्वयं कर ले” ओर शिक्षक का 
निर्देशन कम से कम हो। इन उपकरणों का ठीक या गलत प्रयोग 
बिना किसी के बताये ही वालक को मालूम हो जाता हे । ; गलती जान 
लेने पर बालक उसका सुधार करता है और अन्त सें स्वयं ठीक प्रयोग 
विधि का उद्घाटन करता है । नाल-ढोलों ( सिल्लेणडस ) का बक्स 
मान्टेसोरी का एक उपकरण है; जिसमें एक्र लफडी के तख्ते में 
विभिन्न गहराई के कई छेद होते हैं और प्रत्येक छेद के उपयुक्त एक 
काष्ठःखंड होता है । बालक को काष्ठ-खंड उपयुक्त छेद से जमाना 
पड़ता है। इस उपकरण की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
किलपैट्रिक ने लिखा है, यदि बालक भूल करके छोट काष्ठ-ख्ड को 
किसी बड़े छेद में जमा देता हे और फिर दूसरे काष्ठ-खंडों को भी 
अपेक्ताकृत बढ़े छेदो में जमाता जाता है, तो अंत में वह देखता है कि 


. एक बड़ा काष्ठ-खंड बच गया हे और तख्ते में सबसे छोटा छेद शेष 


रहा है। उसे अपनी गलती का पता लग जाता है। वह उसे सुधारने 
में लग जाता दै । इस तरह शिक्षात्मक उपकरण प्रत्येक भूल का नियं- 
जरण करता È । 

हर त उपकरणों द्वारा चिन्ह और घाण नासिका की ज्ञानेन्द्रियों 
को छोड़ कर शेष सभी ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जा सकता हे । 
पहले सोपान (स्टेप) में बालकों को विस्तार ( डाइमेन्शन्स ) 
संबंधी लम्बाई, चौड़ाई, उँचाई आदि का ज्ञान छोटे-बड़े विभिन्न व्यास 


के नल-ढोलों द्वारा दिया जाता है । नल-ढोलों से उन्हें बड़े-छोटे; मोटे” _ 
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पतले का भी ज्ञान होता है । तत्पश्चात्‌ तापमान और स्पर्श का ज्ञान 
दिया जाता है । गरम, गुनगुने और ठंडे पानी में हाथ डालकर ताप- 
ज्ञान कराया जाता हे । चिकने और रेकमाल कागज ( सैण्डपेपर ) के 


. डुकड़ों पर हाथ फिराकर चिकने और खुरद्रे का ज्ञान दिया 'जाता है। 


स्पर्श ज्ञान में सूक्ष्मता लाने के लिए बक्स में रखे ऊन, रेशम, मखमल 
आदि के दो-दो ga से अभ्यास कराया जाता है । जब अभ्यास 
कुछ बढ़ जाता है तो आंखें बन्द करके समान स्पर्शाचुभूति देने वाले 
समान टुकड़ों को हाथ फेर कर हुँइबाया जाता हे । मान्टेसोरी स्पर्श 
क्रिया को विशेष महत्त्व देती हे । रंगों का प्रत्यक्ष विभिन्न रंग की 
समान टिकियाँ या रेशम की लच्छियों से कराया जाता है। 

तीसरे सोपान में जिन ज्ञानेन्द्रिय का अभी तक प्रशिक्षण हो 
'चुका हे उनके पूवोपर-क्रमा की पहचान कराई जाती है । तब कहीं 
भ्रवणुंद्रिय और तौल-ज्ञान को प्रखर किया जाता हे । अ्रवणद्रिय के 
विकास हेतु अनेक ध्वनि की सीटियॉ और भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजों 
से भरे डिव्वे बजाये जाते हें जिनमें भरी हुई वस्तु की भिन्नता के 
कारण ध्वनि में विभिन्नता आ जाती हे । आरंभ में बालक मधुर 
ध्वनि वाले डिव्बों से खेलते हैं फिर उनकी मध्यवर्ती ध्वनि पहचानते 
हैं और अन्त में ध्वनि के सूकम भेदं को परखने लगने हैं। तौल-ज्ञान 


-हल्के-भारी वजन उठवाकर दिया जाता द्वै.। स्वरूप ज्ञान देने के लिए 


रेखागणित फे अनेक आकारों के काष्ठ-खंड उपयुक्त खाँचे में रखायेः 
जाते हैं । चौथे सोपान में अवणुंद्रिय को संगीत के लिए प्रशिक्षित करते 
हैं। इसके लिए बिभिन्न स्वरों की घंटियाँ और बाद्ययंत्र बजाकर सुनाये 
जाते हैं । सभी ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण हो जाने पर उनको पूणत: 
प्रवीण एवं प्रखर करने के लिए नानाविधि खेज़ खिज्ञाये जाते हैं । 

इस प्रकार शिक्षा उपकरणों द्वारा जो विशिष्ट ज्ञान बालक प्राप्त 
करते हैं बह मान्टेसोरी प्रणाली का चरम लक्ष्य नदीं दै । बह ज्ञान तो 
बालकों को मिलता ही है किन्तु इस प्रणाली का लच्य इन अभ्यासा 
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द्वारा इन्द्रियों को ऐसा विकसित करना है कि भविष्य में समान अथवा 
भिन्न परिस्थितियों में इन अभ्यासों द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग किया 
जा सके । मान्टेसोरी का कथन है. कि “इन क्रियाओं का उद्देश्य यह 
नहीं है कि बच्चों को वस्तुओं के रूप, वर्ण एवं अन्य विशिष्ट गुणों 
का ज्ञान हो जाय, प्रत्युत वास्तविक लक्ष्य तो यहद है कि अवधान 
तुलना एवं अनुमति के अभ्यास से उनकी इन्द्रियों का परिष्कार हो। 
यह अभ्यास वास्तविक बौद्धिक व्यायाम है। यदि उन अभ्यासों को 
विविध उपकरणों द्वारा बुद्धि पूवक कराया जा सके, तो उनसे बुद्धि के 
विकास में बड़ी सहायता मिल सकती है, वैसे ही जैसे शारीरिक व्या- 
WA याम शरीर के विकास तथा सामान्य स्वास्थ्य की रक्षा करने में उप- 
८८ योगी सिद्ध होता है ।” 

Jana पाठ्य-विषिय--( क ) लिखना :-- इस: प्रणाली में 
लिखना पहले सिखाया जाता है ओर पढ़ना पीछे । मान्टेसोरी का 
विश्वास है कि पढ़ने के लिए उच्चारण और सस्वरता आवश्यक होती 
है जिसके लिए बालक का अधिक बौद्धिक विकास होना चाहिए । किन्तु 
लिखने में अनु करण मात्र आवश्यक होता है जिसके लिए मांसपेशियों 

(१ का नियन्त्रण बचपन में सुगम होता है । उनका कहना है कि लिखना 
£८ आरंभ करने के पूर्व प्रारंभिक चेष्टाओं को अभ्यास द्वारा यंत्रबल बना 
लेना चाहिए। लिखने का स्वतः विकास करने के लिए निस्नांकित तीन 
क्रियायें करायी जाती हैं (१ ) लेखनी पकड़ने का अभ्यास--कागज 
या पाटी पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनकी 
रेखाओं पर स्याही या खड्या भरने का अभ्यास कराने से लेखनी पक- 
ड्ने की चेष्टाये समक में आती हैं। (२) अक्षरों का स्वरूप समकना-- 
बालक रेकमाल काराज पर कटे अक्षरों पर अंगुलियाँ फेरते हैं और 
अक्षरों के रूप तथा उनकी दिशायें जानने का अभ्यास करते हैं। 
(३ ) अक्षरों का ध्वन्यात्मक विश्लेषण रेकमाल कागज के अक्षरों 
पर उंगली फेरते समय बालक उसकी ध्वनि उच्चारित करता है । फिर 
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अक्षर के रूप और उसकी ध्वनि के संबंध को दृढ़ कराने के लिए पहले 
बनाये हुए तीन सोपानों के क्रम में साहचर्य, पहिचान, पुनरावतंन 
( एसोशियेशन, रिकागनीशन तथा रिकाल ) में अभ्यास कराया जाता 
है। इस प्रकार लिखने की सब प्रारंभिक भाव क्रियाओं का अभ्यास हो 
जाने पर बालक स्वतः लिखना आरंभ कर देता है इसे मान्टेसोरी 
लेखन का विस्फोट ( झाउटवस्ट आफ राइटिङ्ग ) कहती हैं और इसे 
इस प्रणाली की सबसे बड़ी सफलता मानती हैं। इस पद्धति से लगभग 
डेढ़ माह में लिखना आ जाता है | 

( ख ) पढ़ना-- मान्टेसोरी का कथन है कि “अंकित? चिन्हों से 


\ 


भाव निकालना ही वाचन है । विना समझे पढ़ना केवल “छापे पर ८:5. 


भूकना मात्र” है। अतएब बह वाक्यों को सस्वर पढ़ाने के पक्ष में ' 


नहीं है। इस प्रणाली में पहले श्यामपट अथवा कागज्ञ पर लिखी 
परिचित वस्तुओं का वाचन कराया जाता है । जब वालक शब्द की 
ध्वनियों का ठीक उच्चारण करने लगता है तब शिक्षिका अत्यंत वेरा 
से उस पूरे शब्द को कई बार दोहरवाती है । जब बालक के मस्तिष्क 
में शरद की एक ध्वनि स्थिर तो जाती है तो शिक्षिका उसे उस वस्तु 
को नीचे रखने को कहती है जिसका कि वह नाम है। इसी प्रकार आज्ञा 
देने का कार्य करने के लिए आदेशात्मक वाक्य पढ़ाये जाते हैं; 
ओर बालकों को उन्हें पढ़ लेने पर उनके आदेशानुसार काये करने 
को कहा जाता है । लिखना आने के पन्द्रह दिन बाद पढ़ना आने 
लगता है। - 

( ग) गणित -- लिखना-पढ़ना सिखाने की भाँति मान्टेसोरी 
प्रणाली में गणित सिखाने में कोई नवीनता नहीं है। गिनती सिखाने 
के लिए विभिन्न लम्बाइयों के छोटे बड़े दस डंडों का प्रयोग किया जाता 
है। इन डंडों की लम्बाई कई भागों में विभाजित करके भागों. को 
लाल और नीला रंग दिया गया है। बालक पहले लम्बाई के क्रम सें 
डंडों को रखता हे और फिर उनके लाल नीले भागां को गिनता हे और 
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इंडो को एक, दो, तीन चार आदि क्रम संख्या देता है। रेकमाल कागज 
की गिनती-संख्यायें बनायी जाती हैं और ऊपर बताये तीन सोपानों 
में उनका अभ्यास कराया जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग 
करना भी इसी प्रकार सिखाया जाता है। इस विधि से प्रारंभिक गणित 
तो बालक सीख लेता है किन्तु अन्य प्रक्रियाओं को सिखाने में बडा 
समय लगता है । 


मान्टेतोरी-म्रणाली की आलोचना 
विशेषतायें-- भान्टेसोरी ने शिक्षा में एक नया मार्ग-प्रदर्शन 


. किया। वह माग ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा है। यद्यपि उन्होंने ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा 


पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है किन्तु उसके व्यावहारिक 
अभ्यास दैनिक जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में बड़े 
सहायक होते हैं। भान्टेसोरी की शिक्षा पद्धति कक्षा-शिक्षण का विरोध 
कर व्यक्ति शिक्षण पर बल देती है । बालकों में व्यक्तिगत भेदों को 
मान्यता देना सभी आधुनिक शिक्षा-शास्तरियों के मत से आवश्यक है। 
सिखाने की अपेक्षा सीखने को महत्त्व देकर मान्टेसोरी ने शिक्षा को 
अधिक मनोवैज्ञानिक बनाने में सहायता दी है। बालक की स्वतंत्रता 
को एक बड़ा स्थान देकर भी उन्होने आधुनिक शिक्षा की क्रांति को 
आरे बढ़ाया है । बालक को स्वयम्‌ अपने अंतर से विकसित होने का 
अवसर प्रदान कर मान्टेसोरी ने शिक्षा को पूणंतः बालकेन्द्रित बनाने 
में अयस्कर काम किया है । 

सीमायें- इस प्रणाली से ऐसा जान पड़ता है कि मान्टेसोरी 
प्रशिक्षण के स्थानान्तरण ( ट्रांसफर आफ ट्रेनिङ्ग ) में विश्वास करती 
हैं। प्रशिक्षण का स्थानान्तरण विषय का सिद्धांत आज सर्वमान्य नहीं 
है। अतः विशेष क्षेत्र में किया गया ज्ञानेंद्रियां का प्रशिक्षणं अपने 
उसी क्षेत्र तक सीमित रहता है अथवा अन्य क्षेत्रा एवं परिस्थितियों 


में भी स्थानान्तरित किया जाकर उपयोगी हो जाता है, यह सर्वथा | 
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चिवादअरत है। शक्ति सनोवैज्ञान (फैकल्टी साइकोलॉजी का सिद्धांत) 
जिसके अनुसार मन को अनेक स्वतंत्र शक्तियो का समुच्चय मात्र 
समझा जाता था अब उखड़ चुका है । अतएव विशेष परिस्थितियों में 
ज्ञानेन्द्रिय के प्रशिक्षण पर बहुत जोर देना उचित नहीं । ऐसा भी 
देखा गया है कि कतिपय ज्ञानेन्द्रियो की शिक्षा में यदि कमी भी हुई 
तो उससे बोद्धिक विकास में कोई अंतर नहीं पड़ता और न उन ज्ञाने- 
निद्रियों की शिक्षा का कुछ सामाजिक महत्व ही है । मान्टेसोरी प्रणाली 
में आत्माभिव्यक्ति की गुञ्जाइशा नहीं ओर न कल्पना के प्रशिक्षण 
का ही कोई स्थान है। मान्टेसोरी की भ्रांत धारणा हे कि काल्पनिक 


खेल और काल्पनिक साहित्य का प्रभाव बालकों को ठोस, सत्य एवं ८: 
कठोर जीवन संघर्षा से परङमुख करके कल्पना जगत में विचरण करने .. 


की प्रेरणा देता है । वास्तव में जीवन की क्र्रताझां को सहन करने 
की शक्ति बालकों को उसी परीदेश में विचरण करने से प्राप्त होती 
है, अवांच्छनीय मूल प्रवृत्तियो एवं प्रतिरुद्धि इच्छाओं का रेचन भी 
कल्पना द्वारा सम्पन्न होता है । अतः स्वतः शिक्षा मात्र पर सारा बल 
दे देना अनुपयुक्त है | 

मान्टेसोरी का शिक्षात्मक उपकरण वास्तविक जीवन की परिस्थि- 


तियों से परे हैं । और उनका मूल्य इतना अधिक है कि भारतवषे ऐसे - 


देशों में उनका प्रयोग सवे साधारण के लिए करना असम्भव है। 
इस प्रणाली के लिए बड़ी अनुभवी तथा मनोविज्ञान-दक्ष अध्यापिकाओं 
की आवश्यकता है; जों यह समझ सके कि कब आर कहाँ बालकों की 
क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए । ऐसी अध्यापिकायें सरलता से 
नहीं मिल सकतीं । यद्यपि इस प्रणाली में बाह्य स्वतन्त्रता को अधिक 
महत्त्व दिये जाने का आश्वासन है किन्तु जिन शिक्षात्मक उपकरणों 
का विधान किया गया हे उनसे तो वह सारी स्वतंत्रता अपहृत हो जाती 
है। अतः नवीनता के मिथ्या उन्माद में अथवा पश्चिम के अन्घानु- 
करण में हमने अपनी निजी परिस्थितियों, परम्पराओं आर आदर्शो 
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का विवेकपूर्ण मूल्यांकन किये बिना ही बहुत प्रचारित सान्टेसोरी 
) पद्धति को भारतीय शिक्षा प्रणाली के गले का ढोल बना लिया है । 


बेसिक शिक्षा-प्रणाली 


तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को दृष्टिगत करके राष्ट्रपिता महात्मा 

गाँधी ने सन्‌ १६३७ में देश के उपयुक्त एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की 

. थी जो वर्धा-योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई । इस योजना की रूपरेखा 

निश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश के वर्धा स्थान पर भारत के शिक्षा- 

शास्रियो की एक सभा महात्मा गाँधी के तत्वाधान में हुई थी इसलिए 

An इसे वर्धा योजना कहते हें । इसे बहुधा बेसिक शिक्षा प्रणाली भी 

“८ कहते हैं क्योंकि इस योजना में आधारभूत, प्रारम्भिक, बुनियादी 

अल्पात्यल्प ( मिनमम ) शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा इस शिक्षा 

का आधार एक मलोद्योग, मूलहस्त कोशल (बेसिक क्रेफ्ट ) रखा गया 

है। इस शिक्षा में महात्मा गाँधी का उद्देश्य हाथ ओर ज्ञानेन्द्रियों की 

शिक्षा से आरम्भ कर सस्तिष्क और हृदय का उन्नयन करना तथा 

विद्यार्थी को शाला से समाज और ईश्वर की ओर अग्रसर करना है । 

यद्यपि गाँधी जी का कथन है कि यह शिक्षा योजना किन्हीं पाश्चात्य 

शिक्षा सिद्धान्तों पर आधारित न होकर भारतीय ससाज की आवश्य- 

'कताओं की दृष्टि से बनाई गई है; इसमें प्रायः सभी आधुनिक 
शिक्षा प्रवृत्तियो के अच्छे गुण आ गये हैं । ; 


बेसिक प्रणाली के सिद्धान्त ; 


(१) शिक्षा की अनिवाय ता-- इस प्रणाली का पहिला सिद्धान्त 
यह्‌ है कि सात वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य तथा निः 
शुल्क शिक्षा मिले । निश्चित न्यूनतम स्तर ( मिनिमम स्टेंण्डड ) तक 
स्त्री-पुरुष सभी नागरिकों को शिक्षा देना अति आवश्यक है। संसार 
के सभी उन्नत देश एक सीमा तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाए हैं । 
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इस योजना में यह सीमा सात वर्ष के बालक से आरम्भ होती है और 
सात वर्ष बाद तक निर्धारित की गई है। लोकतंत्रवाद के इस युग 
में प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास कर सकने का अधिकार हे और 
उसका कत्तंव्य भी । समाज का एक अंग होने के नाते उसे समाज से 
सहायता लेनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे समाज को 
सहायता देनी भी होगी । अतएव उसमें समाज सेवा की अधिकतम 
योग्यता होनी चाहिये । लोकतंत्र शासन का आधार तो नागरिक हवी 
होता है अतः अपने उत्तरदायित्व को सम्हालने की क्षमता उसमें होनी 
आवश्यक हे । यदि वह अशिक्षित रहा तो शासन-च्यवस्था गडबडा 


सकती है । इसीलिये उसके चाहने पर भी व्यक्ति को मूख न रहने Na 
दिया जावेगा । उसे शिक्षा अनिवायंतः प्राप्त करनी पड़ेगी | RS 


(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो- संसार के प्रायः सभी - 
देशों में शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाती हे; किन्तु भारतबषं में शिक्षा 
साध्यम शासकों की भाषा अँग्रेजी थी । इस बिदेशी दुर्बोध, जटिल 
भाषा के समझने में बालकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता था। अपनी 
संस्कृति तथा परम्परागत प्राप्त विचारों, भावनाओं तथा आदर्शो को 
जानने के लिये उन्हें समय ही नहीं मिल पाता था। बेसिक शिक्षा 
प्रणाली ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा 
मातृभाषा के द्वारा ही दी जा सकती है । जाकिर हुसेन कमेटी रिपोर्ट 
में मातृभाषा के महत्त्व की चर्चा करते हुए लिखा है कि “सब तरह 
की बुनियाद मातृभाषा की माकूल शिक्षा है। जब तक आदमी पुरुअसर 
( प्रभावोत्पादक ) ढंग से बातचीत करना, और सही-सही और साफ 
साफ लिखना-पढ़ना नहीं जानता उसमें खयालों की सेहत ( स्वस्थता ) 
आर सफाई नहीं आती । इसके लिये भाषा वह जरिया हे जिसके 
जरिये बच्चे को अपने देश के विचारों, भावनाओं और हौसलों 
( आकांक्षाओं ) की बहुत बड़ी विरासत ( अतीत परस्परा ) हासिल 
होती है । इसलिये इम भाषा को बालक की सामाजिक तालीम का एक 
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कीमती साधन बना सकते हैं और उसके ज़रिये बालक में अखलाक 
( नैतिक एवं धार्मिक गुण ) या सदाचारी की सही भावना पैदा कर 
सकते हैं। दूसरे मातृभाषा वह कुद्रती ( प्राकृतिक ) जरिया है जिसके 
द्वारा बच्चा सुन्दर चीजों को सराहने के भावों ( रसानुभूति ) को 
जाहिर करता है और अगर भाषा की तालीम के लिये ठीक ठीक 
उपायों का सहारा लिया जाय तो भाषा और उसका अदब ( संस्कार ) 
साहित्य-आनन्द और सराहना का साधन घन सकता है ।” अतएव 
मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम मान कर वेसिक्र शिक्षा-प्रणाली ने 
शिक्षण के स्वाभाविक मार्ग को ही अपनाया है; शिक्षा सिद्धान्तों के 
अनुकूल बनाने का प्रयास किया है । 

(३) हस्त-कौशल शिक्षा का आधार हो-- बेसिक शिक्षा प्रणाली सें 
किसी हस्त-कौशंल को केन्द्र मानकर उसके द्वारा समस्त शिक्षा देने की 
व्यवस्था है । हस्त-कौशल से तात्पय हाथ से किये हुए ऐसे कोशल पूर्ण 
काम से है जौ लाभदायक एवं सुन्दर हो । इस योजना में हस्त-कोशल 
को केबल बौद्धिक शिक्षा का साधन मात्र नहीं बनाया गया है किन्तु 
वह साधन ओर साध्य दोनों है । सभी आधुनिक शिक्षा शाज्जी सहु: 
मत हैं कि केवल बौद्धिक शिक्षा से बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
असंभव Èl अतएव क्रियात्मक पद्धतियों द्वारा बालकों को कुछ करके 
सिखाया जावे। हस्त-कौशल को शिक्षा आधार वनाकर वेसिक प्रणाली 
इन्हीं सिद्धान्तों को कार्यान्वित करती है । बालकों की रुचि की इष्टि से 
तो शिक्षा में हस्त-कोशल आ जाने से वे नितान्त वौद्धिक शिक्षा के 
बोझ से घवराबेंगे नहीं । इसके द्वारा हाथ और बुद्धि की शिक्षा साथ- 
साथ चलेगी और वे कुछ उपयोगी काम सीख लेंगे। समाज की दृष्टि से 
जब सब जाति के वच्चे सहकारिता से कोई प्रयोगात्मक काये करेगे 
तो उनके बीच जाति-पाँति, श्रसिक-बौद्धिक, रंक-राव की विषमताओं 
की सीमाये छिन्न-भिन्न हो जावेगी और श्रम के प्रति आदर जागृत होगा । 


राष्ट्र में काम करके धनोपार्जन करने की शक्ति बढ़ेगी और फुरसत के 
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समय का उपयोग करने की योग्यता आवेगी । शिक्षा की दृष्टि से भी 
हस्त-कोशल के आ जाने से वालकों का ज्ञान अधिक साथंक और ठोस 
बनेगा तथा उनके स्वाभाविक जीवन से सम्बद्ध होता चलेगा । 

बेसिक शिक्षा-प्रणाली में तीन हस्त-कौशल खेती, कताई-बुनाई 
तथा काष्ट-कर्म चुने गये हैँ । किन्तु शाला के समीपवर्ती प्रदेश की 
भौगोलिक परिस्थितियों और नागरिकों के व्यवसायों को ध्यान में 
रखकर अन्य हस्त-कोशल भी चुने जा सकते हैं । हस्त-कोशल के चुनने 
में दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो हस्त-कोशल शिक्षा के अनु- 
कूल हो जिससे बह पूरे पाठ्यक्रम में फैलाया जा सके ; उसका मनुष्यों 


के आवश्यक कार्या ओर रुचिओं से स्वाभाविक संबंध हो। शाला के “द 


सामान्य विषयों की भाँति यह इस्त-कोशल एक विषय मात्र न होकर 
एक विषय-केन्द्र होगा जिस पर सम्पूणं पाव्यक्रम आधारित किया 
जावेगा । दूसरी बात यह है कि हस्त-कोशल की व्यावहारिक प्रवीणता 
देना मात्र पर्याप्त न होगा। प्रत्युत व्यावहारिक प्रवीणता के साथ-साथ 
उसका वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय ज्ञान व्यवस्थित रूप में देना भी आव- 
श्यक होगा। शाला के साढ़े पाँच घ टों में तीन घ'टा बीस मिनट ge- 
कौशल पढ़ाया जावेगा । साधारण शालाओं तथा बेसिक शालाओं मे 
हरत-कौशल पढ़ाने के अंतर को बताते हुए महात्मा गाँधी ने कहा था 
कि “मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों का अ तर ठीक-ठीक समझ लें । 
एक बढ़ई मुझे लकड़ी का काम सिखाता हे । उससे एक मशीन की 
तरह मैं काम करना सीख लू गा । इससे मुझे कुछ ओजारों का प्रयोग 
करना आ जावेगा । किन्तु उससे वुद्धि का विकास नहीं होगा । सगर, 
अगर यही काम मुझे ऐसा आदमी पढ़ावे जिसने इसका वैज्ञानिक ज्ञान 
प्राप्त किया है तो यह मेरे दिमाग को भी उत्तेजित करेगा ; तब मैं एक 
होशियार बढुई दी नहीं बनू गा किन्तु इंजिनियर भी बग जाऊंगा; 
क्योकि वह विशेषज्ञ मुझे गणित भी पढ़ायेगा ; भिन्न-भिन्न तरह की 
लकड्यो को भेद, उनके पैदा होने का स्थान इत्यादि सब बताएगा 
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“ आप निकाल सकता है, इस रार्त पर कि शासन स्कूल में वनाई हुई 
चीजें मोल ले लें।? अपेक्षा की जाती है कि बालक अपने परिश्रम तथा 
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आर इस तरह मुमे थोड़ा भूगोल, थोड़ा बहुत कृषि का भी ज्ञान देगा। 
बह मुझे औजार का चित्र बनाना भी सिखा कर ड्राइंग ओर रेखा- 
गणित का प्रारम्भिक ज्ञान भी करायेगा ।? महात्मा गाँधी के शब्दों से 
यह स्पष्ट है कि वेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्त-कौशल का एक विशिष्ट 
स्थान है और उसके द्वारा शिक्षा में समन्वय सिद्धान्त को व्यावहारिक. 
बनाने का प्रयत्न हे । 

(४) शिक्षा स्वावलम्बी हो :-- वेसिक शिक्षा-प्रणाली का एक 
मुख्य सिद्धान्त यह भी है कि यथा संभव शिक्षा अपने को चलाने का 
बहुत कुछ खर्च हस्त-कोंशल द्वारा बनाये सामान को बेच कर स्वयं 
ही निकाल ले। महात्मा गाँधी का कहना है कि “हर स्कूल अपना खचं 


हस्त-कौशल से अपना शिक्षा-शुल्क कमा लेगा जिससे कम से कम 
शिक्षक का वेतन तो दिया ही जा सकता है। पच्चीस पच्चीस बालकों 
की सात कक्षाओं में प्रतिदिन तीन घ'टे उत्पादन कार्य करा कर आठ 
शिक्षकों के लिये लगभग पच्चीस रुपया प्रतिमास का वेतन कमाया 
जा सकता है यदि बालक के श्रम की औसत मजदूरी एक आना प्रति 
घ'टा रख ली जावे। आरम्भ में संभवतः बालक का कार्य पैसा न ला 
सके तो बाद में एक आना से अधिक भी ला सकता है। अतएव औसत 
आमदनी एक आना तो अवश्य ही हो जावेगी। शिक्षा के इस आर्थिक 
पक्ष पर जोर देने से एक बात अवश्य होगी क्रि जो कार्य बालक शाला 
में करेंगे, वह खेल न होकर वास्तविक उत्पादन कार्य होगा ओर 
सिखाने-सीखने बालों के काय को आंकने और मापने के लिये एक 
बाहरी सापद्ण्ड भी रहेगा । इससे शिक्षा वास्तविक जीवन के अधिक 
निकट हो जायगी ; क्‍योंकि बालक जीवन में बेचने-खरीदने, उत्पादन 
खपत की क्रियाओं से परिचित हो जायेंगे. नागरिक होने पर उन्हें 
समाजोज्ञति में सहयोग देना ही होगा । उसका श्री गणेश वे अपनी 
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छोटी समाज शाला में ही श्रमदान द्वारा 'आर्थिक सहायता करने में 
करेंगे । किन्तु इसमें एक बात का भय हे कि कहीं आमदनी पर इतना 
जोर न दिया जावे कि उत्पादन कार्य का शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक लाभ 
दी लुप्त हो जाय। इसके निराकरण के लिये शिक्षकों तथा शिक्षा- 
निरीक्षकों का विशेष ध्यान अपेक्षित है । 

शिक्षा को स्वाबलम्बी बनाने का एक और अर्थ हो सकता है। 
आधुनिक शिक्षा बालकों को स्वावलम्बी नहीं बनाती । शिक्षा प्राप्त कर 
लेने पर भी जीवकोपार्जन की समस्या हल नहीं होती और वे निकृष्ट 
चाकरी के चक्कर में द्रद्र मारे फिरते हें । बेसिक शिक्षा प्रणाली में 
उन्हे कोई न कोई उद्योग-घंघा सिखा देने की व्यवस्था है । जिससे 
शिक्षोपरान्त अपने पैरों पर खड़े हो सकें और “उद्र निमित्तम्‌? कुछ कर 


सके | भारत की आर्थिक कठिनाइयों, जन-संख्या विस्तार, नागरिकों `- 


की द्रिद्रता तथा वेकारी की समस्या को देखते हुए अनिवार्य निःशुल्क 
शिक्षा की व्यवस्था करना अरूम्भव हे जब तक कि हस्त-कोशल के 
आर्थिक पक्ष को उचित महत्त्व न दिया जावे । 

(४ ) नागरिकता का आदशं-- बेसिक शिक्षा-प्रणाली का लक्ष्य 
ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो देश में उत्पादन कार्य करने 
बाले हों, प्रत्येक लाभप्रद कार्य को आदर की दृष्टि से देखें, इज्जत के 
काबिल संममे और अपने पैरों पर.खड़े हो सके । बौद्धिक एवं शारी- 
रिक श्रम करने वालों में ऊच-नीच का कोई भेद-भाव न हो। मनुष्य 
मात्र को आदर की दृष्टि से देखा जाय । देश के. भावी नागरिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में प्रजातंत्र के 
द्शोँ का आचरण करें। वे अपने राष्ट्र की समस्याओं, अपने अधि- 
कारों तथा कत्तेव्याँ को भली भाँति समझे, अपने निकटस्थ वातावरण 
में सुझ-वूफ से कार्य करें, यंत्रवत्‌ चक्कर न काटें। इस योजना द्वारा 
एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसमें मिल जुल कर काम 
किया जाय, जिसमें लड़कपन ओर जवानी में, जबकि उन पर बात का 
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गहरा प्रभाव पड़ता है, समाज की सेवा को धुन लग जाय । इसीलिये 
योजना में शाला और समाज के काम में इतना गहरा संबंध रखा 
गया दै कि जो बालक शाला में सीखे उसे बाहर आकर भी बरत 
सके । सारांश यह कि यह शिक्षा-प्रणाली “देश के भावी नागरिकों को 
पनी कद्र और इज्जत करना, अपने आपको सुधारना, समाज की 
सेवा करना और मिल-जुल कर काम करना सिखायेगी” इसी दृष्टिकोण 
को सम्मुख रखकर शिक्षा पाव्यक्रम की व्यवस्था की गई TI 


बेसिक प्रणाली का पाठयक्रम 


मलोद्योग- डाक्टर जाकिर हुसैन ने तीन हस्त-कौशलॉ-- बुनाई 
“यि ५ कताई, बढ़ईगीरी और खेती-को मूलोद्योग मानकर समवायित 
5. « याठ्यक्रम का विस्तार किया है, किन्तु इन हस्त-कौशलों के अतिरिक्त 
फलों और साग-सब्जी के उद्योग तथा चमड़े के काम का भी उल्लेख 
किया गया है और बताया गया है कि दूसरा कोई भी ऐसा हस्त- 
कौशल चुना जा सकता है जो भौगोलिक एवं स्थानीय परिस्थितियों को 
देखते हुए उपयुक्त हो । मूलोद्योग चुनने में इस बात का ध्यान रहे कि 
शिच्चार्थी को उसमें इतनी कुशलता आ. सके कि पूरी पढ़ाई समाप्त 
करने पर वह उसे बतौर पेशे के अपना सके । 
पाख्यक्रम में मूलोद्योग के साथ अन्य सांस्कृतिक विषयों का समः 
बाय किया गया है जिससे (क शिक्षा द्वारा बालक का समुचित संपूण 
व्यक्तित्व विकसित हो सके । मूलोद्योग इन विषयों के अध्ययन की 
पद्धति, माध्यम तथा. भाषा होगी । बेसिक पाठ्यक्रम के अन्य विषय 
निम्नांकित हैं :-- 
` (क) मातृ-भाषा-- मातृ-भाषा की शिक्षा का लक्ष्य बालक को इस 
योग्य बनाना हैं कि वह अपने आस पास की वस्तुओं, व्यक्तियों और 
घटनाओं के संबंध में स्वतंत्रता और निर्भाकतापूवक बातचीत कर 
सके और धीरे-धीरे अपने भाषा-ज्ञानः को इतना बढ़ा लें कि दैनिक 
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रोचक घटनाओं पर व्यवस्थित विचार संगठित कर सके, पत्र-पत्रि- 


` काय पढ़ सके, पुस्तकालयों से लाभ उठाकर ज्ञान एवं साहित्य की रसा- 


नुभूति कर सके, उसे स्वच्छ और सही लिखना गति से आ जाये, अपने 


` ` दैनिक कार्य से सम्बंधित चिठठ पत्री वर्णन इत्यादि लिख सके। 


(ख ) गणित-गशित में शिक्षार्थी को ऐसी योग्यता दी जावे ' 
कि वह अपने घन्धे, अथवा सामाजिक जीवन में प्रस्तुत होने वाले 
हिसाब-किताब, नाप-जोख के ससलों को सरलता से शीघ्र हल कर सके; 
साथ साथ उसे व्यापार-घन्धे तथा बहीखाते का भी ज्ञान हो जाय | 

(य ) समाज विज्ञान--इसमें भूगोल, इतिहास, नागरिकशात्र का 


ज्ञान दिया जावेगा । इसका ध्येय मानव की उन्नति तथा भारतवर्ष की . ...... 


सुधार करने को तैयार हो सके । भारतवष के अतीत के प्रति उसके 
मन में सम्मान उत्पन्न हो; प्रेम, सहयोग, सत्य एवं न्याय पर आधा- 
रित भावी समाज का निर्माण करने में उसकी आस्था हो । बालकों 
में नागरिकता के अधिकार और कत्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो 
ओर संसार के सभी धर्मा के प्रति आदर का भाव रखंते हुए वे अच्छे 
नागरिक तथा पड़ोसी बने । , 

(घ) सामान्य विज्ञान-- इस विषय में प्रकृति-अध्ययन, qA- 
स्पति-विज्ञान, पशु-विज्ञान, शारीर-विज्ञान, स्वास्थ्य और स्वच्छता की. 
जानकारी दी जावेगी। इसका लक्ष्य वालको को सही निरीक्षण तथा - 
अनुभव द्वारा जाँच की आदत डालना जिससे वे आसपास की दुनियाँ 
को समक सकें । वे प्रकृति के मानव उपयोगी वैज्ञानिक सिद्धान्तो 
को सीख सके और सत्य की खोज में प्राणोत्सगं करने वाले वैज्ञानिकों 
की जीवनियों से प्रभावित हो सके । 

(ङ ) दाइ ग-- इस विषय का ध्येय हस्त-कोशल सम्बन्धी 
आक्ृतियाँ बनाने की योग्यता देना; शकला और रंगों की पहिचान 
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प्रगति में रुचि उत्पन्नकरना है | बालक सामाजिक एवं भौगोलिक परि- (` † 
स्थितियों को भली-भाँति समझ सके और आवश्यकतानुसार उसमें ` 
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कराना, प्रकृति और कला के 


बनाना है । ma 
(च) संगीत-- बालकों में लय और ताल की स्वा भावना 


की उन्नति करना इसका लक्ष्य हे । उन्हे. अच्छे चुने हुए गीत जो 
पवित्र, उच्च और प्रभावोत्पादक हें सिखाये जावें तथा सामूहिक गाने 


पर बल दिया जावे । 
पाठयक्रम में समवाय 


सौन्दर्य की रसानुभूति करने योग्य 


जिसे हम साधारणतः सह-सस्बन्ध ( कोरिलेशन ) कहते हें उसे | 


बेसिक शिक्षा में समवाय अथवा अनुबन्ध की संज्ञा दी गई। सम- 


छ वाय का शब्दार्थ सम अथवा समता का बुनने वाला अर्थात्‌ बालक के 


जीवन में क्रिया ओर ज्ञान का,अभिन्न संबंध स्थापित करने वाला तत्त्व 
है । बेसिक शिक्षा में मूलोद्योग की क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने 


की अपेक्षा की गई है। इस शिक्षा में बाल्य-विकास्ि:कें तीन आधार _ 


माने गए हैं : प्रकृति, उद्योग और समाज । प्रकृति से नांना प्रकार के 
साधन प्राप्त कर मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह फे उद्योग चलाता È 
और उनसे ऐसी उत्पादक वस्तुएँ तैयार करता है जिनकी उपादेयता 
समाज को होती है । इस प्रकार उद्योग का खोत प्रकृति हे और उससे 
लाभान्वित होने बाला हे समाज ; अतएव इन तीनों को केन्द्र मानकर 
बालक की शिक्षा का समवाय स्थापित किया जाता है । 

समवायी .शिक्षण-प्रणाली में बालक की शिक्षा उसके द्वारा की 
जाने वाली क्रियाओं पर निर्भर रहती हे । बालक की क्रियाओं के ततत्र 
प्रकृति उद्योग और समाज होते हैं। क्रिया करने के पूव बालक एक 
योजना बनाएगा ; योजना की आवश्यक सासग्री इकट्ठी करेगा ; फिर 
योजना के निश्चयानुसार विभिन्न क्रियायें करेगा। अपने किये हुए. 
कार्यों का समय समय पर सिंहावलोकन करता हुआ अनुभवों का 
संग्रह करेगा। इन बातों के करने में बालक को विभिन्न अवसरों पर 
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[ बेसिक शिक्ता-्रणाली 


विभिन्नतः जो ज्ञान प्राप्त होगा वह एक दूसरे से संबंधित होगा । 
से बालक के जीवनं का विकास होगा और अंत में bed 
सिद्ध होगा । - अतएव समवायी शिक्षा में क्रियाओं द्वारा जो अनुभूति 
होती हे उसी के आधार पर विषयों के शिक्षण का कार्य किया जाता है। 
पाव्य-विषय को प्रधानता देकर तथा क्रिया को गोण बनाकर . 
पाव्य-विषय का येन-केन-प्रकारेण प्रकृति, उद्योग अथवा समाज से | 
Kai नहीं है। क्रियाओं को प्रधानता देकर उनके 
नाजन करना समवाय शिक्षण का í 
शिक्षक को चाहिये कि क्रियाओ को कराने Me ७ सलि 


प्राप्त दो उसी के आधार पर विषयों की शिक्षा दे। तभी कार्य ओर/ ५४... 


ज्ञान का सच्चा समन्वय सम्भव बनेगा । 
बेतिक शिक्षा-प्रणाली की आलोचना |] 
विशेषतायें-- यद्यपि महात्मा गाँधी ने कहा था कि“ - 
शास्त्री नहीं हूं ह योजना में बाहर से कुछ नहीं WAL 
की परिस्थितियो के अनुकूल ही मैंने एक शिक्षा-योजना प्रस्तुत की है”; 
तथापि बेसिक शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा के प्रायः सब आधुनिक सिद्धान्तों 
का समावेश हे । हस्तकौशल को सांस्कृतिक शिक्षा का केन्द्र मानना 
शिक्षण में क्रियात्मक पद्धति का अनुसरण, शिक्षा का समाजीकरण, 
सामाजिक प्रावीण्ययुक्त व्यक्तियाँ का निर्माण आदि ऐसे शिक्षा- 
सिद्धान्त हैं जिनका ब्यूई तथा अन्य शित्ता-चिशारदों' ने बड़े जोर से 
प्रतिपादन किया हे. । मातृभाषा को शिक्षा माध्यम बनाकर पाख्यक्रम 
मे समन्वय स्थापित कर, शिक्षा के व्यावहारिक रूप का सहत्त्व बढ़ाकर - 
तथा अम को उचित आदर देकर बेसिक शिक्षा-प्रणाली ने वर्त्तमान शिक्षा-- 
प्रणाली के कई बड़े.दोषों को दूर करने का श्रेयस्कर प्रयत्न किया है. 
बेसिक प्रणाली और प्रोजेक्ट प्रणाली में बहुत अधिक साम्य होते 
हुए भी उनमें सैद्धान्तिक भेद है । प्रोजेक्ट पद्धति शिक्षण-विधि है 
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जिसमें प्रोजेक्ट शिक्षा का साधन है किन्तु बेसिक प्रणाली में हस्तकला 
'शिक्षा-केन्द्र होकर साधन और साध्य दोनों ही है । शिक्षा समाप्त होने 
'पर प्रोजेक्ट त्याग दी जाती है, उसका कोई महत्त्व नहीं रहता; किन्तु 
हस्तकला शिक्षा के पश्चात्‌ जीवकोपार्जन का साधन भी बनती TI 
डेन्मार्क की ग्रामीण शालाओं में सांस्कृतिक विषयों को उसी सीमा तक 
'पढ़ाया जाता है जिस तक वे बालकों के ग्रामीण वातावरण, उद्योग- 
चन्धों और कष तथा सामाजिक एवं राजनैतिक संमस्याओं को समभने 


- में सहायक होते हैं। वेसिक शिक्षा-प्रणाली भी भारतीय सामाजिक 


एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल है । 

“ सीमायें-- बेसिक शिक्षा-प्रणाली में नेतिक और घामिक शिक्षा का 
अभाव है । सम्भवतः भारत में अनेकानेक धर्म होने के कारण ही 
पारस्परिक बैमनस्य बढ़ने के भय से शिक्षा से धमं दूर रक्खा गया 
द्वो। किन्तु बालक के समवेत व्यक्तित्व को विकसित करने के लिये 
नैतिक ओर धार्मिक शिक्षा आवश्यक हो जाती हे । दूसरा दोष स्वाव- 
लंबन-सिद्धान्त का अनोचित्य है। छोटे-छोटे वच्चा को विनिमय मनो- 
बृति से भरना कहाँ तक न्याय-संगत है! डर इस बात का है कि कहीं 
आमदनी बढ़ाने की धुन में मूलोद्योग के अतिरिक्त शाला में ओर काय 
नाम मात्र को ही हो! योजना को चलाने के लिए जैसे शिक्षकों की 


. आवश्यकता हैं वे इतने कम वेतन मात्र पर प्राप्त नहीं हो सकते | , 


उनसे त्याग की अपेक्षा करना शिक्षकों पर ज्यादती करना होगा। 
जिस आयु में बालकों को हस्त-कोशल सिखाया जाता हे उस समय 
उनमें रुचि का विकास नहीं हो पाता। अतएव वे अपनी रुचि के 


अनुसार उद्योग नहीं चुन सकते । हस्त-कौशल को केन्द्र बनाकर उससे - 


सभी विषयों का समवाय स्थापित किया जाता है; किन्तु प्रायः ऐसा 


समन्वय करना कठिन हो जाता है और लोग कहीं की इंट और कहीं | 


का रोड़ा जोड़ने लगते हैं। 
गत सोलह वर्षों से बेसिक शिक्षा-प्रणाली भारत के प्रदेशों में किसी 
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न किसी रूप में चल रही है। इस दीर्ण अनुभव के पश्चात्‌ योजना में 
आवश्यकतानुसार संशोधन स्वीकार कर लिये गये हें । अब प्राथमिक 
शिक्षा की अवधि ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की मान ली गई है और 
उसका विस्तार ७ वर्षों की अपेक्षा ८ वर्षों में कर दिया गया है। स्वाव- 
लंबन के सिद्धान्त के संबंध में यह कहा जाने लगा हे कि यदि शिक्षा 
पूण रूप से स्वावलम्बी नहीं हो सकती तो उसे कम से कम तीस प्रति- 
शत शिक्षकों का वेतन तो अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिये। यह 
आंशिक स्वावलम्बन रखना इसलिये आवश्यक समका जाता है कि 
उससे शाला में बने माल का एक बाहरी मापद्ण्ड रहेगा । हस्तकौशल 


पढ़ाने के समय में समवायित ज्ञान पढ़ाना भी सम्मिलित कर दिया ....... . 


गया है। किन्ही प्रदेशों में उसका समय घटाकर डेइ से ढाई घण्टा रखा 
गया है। नैतिकता की शिक्षा देना अब आवश्यक बताया जाता है। 
इस प्रकार जो कुछ कमी पहिले योजना में रह गई थी उसका अनुभव 
द्वारा परिष्कार किया गया है । 

. इतना सब.होने पर भी हमारी प्राथमिक शिक्षा का कोई निश्चित 
स्वरूप नहीं निर्धारित हो सका है जो समूचे देश को मान्य हो। बेसिक 
शिक्षा प्रणाली के संबंध में यदि यह कहा जाय कि “थोड़ी कही कबीर 
आर बहुत कही संतन” तो अत्युक्ति न होगी । 


EAG 
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नवीनतम शिक्षा-योजनायें 


प्रचलित शिक्षा से जिस शैक्षणिक लाभ प्राप्त कराने? की दृष्टि 
से कुछ शिक्षा-प्रणालियो में ऐसी व्यवस्था की गई हे जिससे बालक 


के सबतोमुखी विकास पर जोर दिया जा सके तथा बह अपनी स्वयम्‌ - 


की क्रियाशीलता द्वारा उन्नतिपथ पर अग्रसर हो सके । इन प्रणालियाँ 
के प्रधानतः व्यवस्थात्मक होने के कारण हम इन्हें योजना की संज्ञा 
देते हैं। इन योजनाओं में प्रचलित पाठ्यक्रम, अध्यापन व्यवस्था, 
समय-सारिणी में प्रायः हेर-फेर करके ऐसा प्रबंध किया गया है कि 
बालक की रुचि के अनुसार विषयवरण, स्वाध्याय की सुगमता, पाव्य- 
क्रमेतर क्रियाओं को यथायोग्य महत्त्व तथा व्यक्तिगत भेदों के अनुसार 
शिक्षा दी जा सके । इनमें पिछले अध्याय की शिक्षा-प्रणालियों की 
भाँति कोई विशिष्ट शिक्षा-सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किये गये है; व्यव- 
स्था की दृष्टि से अवश्य कुछ सिद्धान्तों पर बल दिया गया है। अत- 
एव यह योजनायें प्रधानतः व्यवस्थात्मक ही कही जा सकती हें । जस 
स्थान पर इनका पहिले प्रयोग हुआ है प्रायः उसी स्थान के नाम पर 
यह प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसी कुछ विख्यात व्यवस्थात्मक योजनाओं का 
इस अध्याय में विवेचन किया जावेगा । 
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डाल्टन प्रयोगशाला योजना 


अमेरिका की शिक्षा-शास्त्रिंणी कुमारी हेलेन 'पाखस्ट ने सन्‌ १६२० 
में मैसाच्यूसेट राज्य के डाल्टन स्थान की शालाओं में एक नई शिक्षा 
योजना का प्रारम्भ किया जो 'आगे डाल्टन-प्रयोगशाला योजना के 
ज्ञाम से प्रसिद्ध हुई । योजना का प्रारम्भ बालकों को शालाओं के 


नीरस वातावरण से मुक्त करने तथा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच ' 


अध्यापन-अध्ययन का सुन्दर सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 


` किया गया था। योजना का प्रयोजन यह था कि शाला-कार्य को ऐसी 
. व्यवस्था प्राप्त हो जिससे विद्यार्थी शाला-कार्य को सार्थक ढंग से सम्पन्न __ 
कर उससे अधिकतम लाभ उठावें। योजना में शिक्षण की किसी नई ' £” 
: प्रणाली अथवा नये पाठ्यक्रम का आविष्कार नहीं किया गया है। 


कत्ता इसमें भी “शाला-संगठन? की इकाई मानी जा सकती है यद्यपि 


* उसे 'शाला-शिक्षण' की इकाई नहीं माना गया है । इस योजना में भी 
` कार्य उसी परिणाम में अपेक्षित होता हे जिस परिणाम में अन्यः प्रच- 


लित शालाओं में है; अन्तर जो है वह केवल शाला-संगठन के ढंग में । 


"डाल्टन-योजना के सिदान्त 


(१) शिक्षा में स्वतत्रता- बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
करने के लिए उसे अपनी आन्तरिक प्रकृति के अनुसार काय करने की 
स्वतंत्रता हो । विभिन्न विषयों कें निर्दिष्ट घन्टो और समय-सारिणी के 


कठोर बंधन न्यूनतम हाँ । कक्षा में स्वतंत्र विचरण करने, मंत्रणा-आदेश _ 


प्रहण करने, तथा ऐच्छित विषय पढ्ने पर रोक न हो | 

(२ ) बालकों के व्यक्तिगत भेद-- बालकों को अपने व्यक्तिगत भेद्‌ 
ओर क्षमतानुसार प्रगति करने दिया जावे। मेधावी वालक को तीव्र 
गति से आगे बढ़ने तथा मतिमंद बालक को मंद गति से चलने की 
सुविधा हो | 
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(३) चरित्र निर्माए-- बालकों को कत्तंव्य-परायणता परिअम- 
शीलता, आत्म निर्भरता, उत्तरदायित्त्वपूणंता तथा अन्य नैतिक गुण 


शिक्षा द्वारा प्राप्त हाँ। ति 
(2) सहकारिता का उचयन-- बालक सहयोग के साथ सामूहिक 


तथा उनसे अपने काम में सहयोग लेना सीखे । 
डाल्टन-योजना की कार्यप्रणाली 


जीवन की बान डाले। वह शाला के अन्य बालकों को सहयोग देना. 


ठेका या कान्टू क्ट-- इस योजना का मूलाधार एक छुपा ठेका- 
पत्र ( कान्ट्रेकट ) होता है जिसमें बीस दिन के शालीय मास का शाला 


: कार्य तथा उसके अंतरात दैनिक कार्य का विवरण दिया होता है। इस 


प्रकार वर्ष भर के पूरे पाठ्यक्रम को दस मास की कार्य योजनाओं में 


बॉट लिया जाता है। उसमें छुट्टियों के लिए, पढ़े पाठ के दोहराने के 


लिए, तथा बालकों के स्वतः अभ्यास के लिए समय छोड़ दिया 
जाता है। शिक्षार्थी अध्ययन-कार्य को ठेके ( कान्ट्रैक्ट) के रूप 
में ग्रहण करते हैं और एक महीने के लिए दिया हुआ निर्दिष्ट कार्य 
निश्चित समय में पूरा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी गति 
से कारय करता है। वह चाहे तो एक विषय का कार्य महीने से पहिले 
पूरा कर ले, किन्तु उसे अगले महीने का कार्य तब तक नहीं दिया 
जावेगा, जब तक कि उस महीने के लिए निर्दिष्ट सभी विषय के कायें 
को उसने समाप्त नहीं कर लिया । 

ठेके की जो काय योजना बनाई जाती है उसमें निम्नांकित बातें 
रहती हैं: ( १ ) प्रस्तावना-- मासिक कार्य का सूक्ष्म परिचय । (२) 
विषयांग -- विषय विशेष के भाग, पाठ या अंश का निश्चित एवं स्पष्ट 
उल्लेख । ( ३ ) समस्यायों-- जिनका विद्यार्थियों को मनन करना आव- 
श्यक दोता है; जैसे यन्त्र बनाना, मानचित्र खींचना, वैज्ञानिक तथा 
दार्शनिक बिवेचन इत्यादि। (४) लिखित-कार्य-- जो बालकों को 
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लिखित कार्य करना होता है उसका निर्देश किया जाता है। (५) 
कंठस्थ करने का काय -- याद्‌ करने के अंश निर्दिष्ट रहते हें । (६) 
सम्मेलन-: सामहिक रूप से कक्षा में मिलकर वर्ग विशेष के शिक्षार्थियों 
द्वारा विचार विमर्ष की अथवा शिक्षक द्वारा समवेतः आदेश की 
तिथियाँ दी रहती हैं। (७) अवलोकनार्थ अन्‍्थ-- आवश्यक पुस्तकों, पत्र, - 
पत्रिकाओं, उनके निश्चित अध्यायों, प्रष्ठों आदि का संकेत किया जाता 
है। (८ ) सूचना पट का अध्ययन-- प्रयोगशाला के सूचनापट पर दिए 
गए चित्रा, मान-चित्रो; लेखों इत्यादि के पठन के आदेश रहते हैं । 
( ६ ) ग्रतिज्ञा-- जब बालक मासिक कार्य का ठेका लेते हें तो प्रतिज्ञा 


करते हैं कि वे उस कार्य को निश्चित-समय में पूरा करने में किसी की ET 


सहायता न लेंगे ओर न किसी को सहायता देंगे। (१०) विभागीय 
छुट-- किसी कायं विशेष की अनावश्यक आवृत्ति न हो इसलिए यदि 
विद्यार्थी ने एक विषय में वह कार्य कर लिया है तो दूसरे विषय में 
उसे करने से छूट दे दी जाती है । 

अगति का लेखा-- विद्याथियों को अध्ययन-प्रगति का लेखा ग्राफ 
कागज पर रक्खा जाता है। एक लेखा विद्यार्थी अपने पास रखता हे. 
जिससे कि उसे पता रहे कि कितना कार्य हो चुका है और दूसरा शिक्षक 
के पास जिसे वह कक्षा में टाँग देता है। कार्य पूरा कर लेने पर विद्यार्थी 
शिक्षक से कक्ष-प्राफ में गति चिह्न बनवा देता है। शाला में बालकों 
की उपस्थिति का लेखा भी रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बालक की प्रगति किस प्रकार हो रही है। 

वर्ग-कन्नाओं के स्थान पर विषय अयोग-शालाये-- डाल्टन-योजना 
में कक्षाओं का अन्त कर दिया गया हे । उनके स्थान पर विभिन्न 
विषयों की प्रयोग-शालाएँ बना दी गई हें। इन प्रयोग-शालाआं में 
झपने अपने विषय की समस्त सहायक सामग्री--पुस्तक, पत्रिकाएँ, चित्र,, 
रेखाचित्र, मानचित्र, प्रतिमूत्ति, यंत्र आदि रखे रहते हैं। विभिन्न वर्गों 
के विद्यार्थी जिस विषय का कार्य पूरा करना चाहते हैँ उस विषय कीः 
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प्रयोग-शाला में जाकर अध्ययन करते हैं। उन्हें किसी भी प्रयोग- 
शाला में आने-जाने की स्वतंत्रता रहती है और चे जितनी देर चाहें 
उस प्रयोगशाला में बैठ सकते हैं। इसीलिये शाला में घन्टी नहीं बजती 
आर न कोई निश्चित समय-सारिणी ही रहती है ।'वरग-सम्मेलन प्रायः 
सप्ताह में एक बार होता है; किन्तु आवश्यकता होने पर चह उपरान्ह 
में कभी भी बुलाया जा सकता है । इस प्रकार शाला सँ पाँचवीं, छठी, 
सातवीं कक्षा न होकर गणित-प्रयोगाशाला, चिज्ञान-प्रयोगशाला, इति: 
हास-प्रयोगशाला, भूगोल, संगीत, चित्रकला, अंग्रेजी आदि विषयों की 
प्रथम-प्रथम प्रयोग-शालाएँ होती हैं । 

डाल्टन योजना में शिक्षक का स्थान डाल्टन प्रयोगशाला-योजना 
में शिक्षक का काय यह होता हे कि वह अपने विषय की प्रयोगशाला 


* में बैठे और विषय में अध्ययन के उपयुक्त वातावरण बनाए 


तथा इस नई शिक्षा-प्रणाली के अनुकूलन में विद्यार्थियों को सहायता 
दै । उसे वर्ष भर के लिए मासिक कार्य-योजना तैयार करनी होती हवै। 
इसके लिए उसे अन्य विषय के अध्यापकों से मिलकर कार्य योजना 
ऐसी बनानी पड़ती है कि बालकों को अधिक परिश्रम न पड़े; समय 
का “अपव्यय न हो तथा विषयों की अनावश्यक आवृत्ति न हो। 
जो विद्यार्थी कुछ पूँछने आते हैं उनको शिक्षक उचित परामश या 
निर्देश देता है। निर्दिष्ट काय के विवरण को वह स्पष्ट करता 
है तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान और सहायक 
सामग्री पुस्तक, निर्देश-प्रन्थ, यत्र आदि के प्रयोगों से संबंधित 
सुझाव देता है । शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के काय को देखना 
आर सुधारना पड़ता है । उसे प्रत्येक विद्यार्थी के काय का लेखा 
रखना पड़ता है; ओर यह देखना होता हे कि वह निर्दिष्ट काय 
समय के भीतर ही पूरा कर ले। कक्ष सम्मेलन के समय 
विद्यार्थियों के विचार-विमशं, एवं विवाद में पथ-प्रद्शन तथा निर्देशन 
करना होता है । 
CC-0.In Public Domain. Panini RRO Maha गाण Collection. 
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Si प्रयोगशाला योजना की आलोचना 


विशेषताये -- डाल्टन योजना की कई विशेषताएं हैं:--( १ ) इस 
योजना में विभिन्न योग्यताओं, बौद्धिक विकास स्तरों, तथा रुचियों के 
विद्यार्थियों को अपनी-अपनी इच्छा, सुविधा और गति के अनुसार 
काय करने का अवसर मिलता है। (२) शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्ति- 
गत कठिनाइयों .पर ध्यान दे सकता है। ( ३.) आत्मशिक्षा और 
व्यक्तिगत कार्य दोनों का इसमें समन्वय है। (४) इससे बालकों में 
उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है और उनकी 

-चूम तेज होती (x) शाला से कुछ दिन अनुपस्थित रहने 
पर भी विद्यार्थी अपना काय पूरा कर सकता है। (६) प्रयोगशाला में 
सामाजिक व्यवहार और सहकारिता सीखकर विद्यार्थी खेलकूद तथा 
अन्य आचरण में भी उन्हें: दिखाते हें । (७) शिक्षक और हितार्थी 
के बीच बड़े स्नेह और सद्भावना का संबंध रहता हे जिससे अनु- 
शासनहीनता नहीं दिखाई देती। (८) विद्यार्थी नित्य अपने कार्य 
की परीक्षा करता चलता है अतएव डाल्टन-योजना में परीक्षा की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । (६ ) विद्यार्थियों के कार्यों का लेखा रखने 
की अच्छी व्यवस्था है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को काये करना अनि- 
चाय रहता 

सीमाये-- इस योजना के कुछ दोष भी हैं :-- ( १) इस योजना 


में मौखिक शिक्षण के लिए अवसर नहीं मिलता जिससे बोलचाल की 


भाषा समुन्नत नहीं हो पाती । (२) प्रश्नोत्तरी पद्धति से मस्तिष्क को 
शिक्षित करना इस योजना द्वारा संभव नहीं । ( ३) रसानुभूति तथा 
प्रेरणात्मक पाठ ओर गणित, विज्ञान आदि विषयों में नये नियम 
पढ़ाना कक्षा-शिक्षण से ही अधिक सुलभ और सम्भव होता है। (४) 
यह प्रणाली कमजोर विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त नहीं हे । वे दूसरे 
विद्यार्थियों से अथवा पुस्तकां से नकल करके काम पूरा कर सकते हैं। 
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वे किसी एक विषय में अधिक और किसी में कम रुचि दिखा सकते 
हें । कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रणाली केवल मेधावी बालकों के 
लिए ही उपयुक्त है। ( ५) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ' 
जैसे योग्य : शिक्षका की आवश्यकता है वैसे प्रायः नहीं मिल पाते । 
अवलोकन एवं निर्देशन ग्रन्थों के अतिरिक्त प्रत्येक विषय सें 
पाव्यपुस्तकों की आवश्यकता होती है; डाल्टन-योजना के उपयुक्त 
पाठ्यपुस्तके प्राप्त करना कठिन होता हे । (६) प्रत्येक विषय 
की अलग-अलग प्रयोगशाला बनवाना तथा उन्हें सामग्री से 
सुसज्जित करना अर्थसाध्य काम है । न सार्वजनिक शालाओं के पास 
इतनी पूजी होती हे और न शासन द्वारा ही इतना धन व्यय किया 


४. जा सकता है । 


डाल्टन योजना में रूपान्तर-- यह सब दोष होते हुए भी योजना 
बड़ी सुन्दर है। कुमारी हेलेन पार्खर्ट ने सुविधानुसार उसमें परिवर्तन 
करने की छूट दे दी है । इसीलिये सुविधानुसार रूपान्तर करके इसका 
प्रयोग अनेक शालाओं में हुआ हे । कहीं-कहीं बालकों की प्रयोग- 
शालाओं में इच्छानुसार घूमने और समय व्यय करने पर बंधन लगा 
दिया दै; तो कहीं ठेके के स्थान पर इकाई (यूनिट ) का प्रयोग किया' 
है। कुछ शालाओं ने इसे एक दो विषय अथवा कक्षा तक ही सीमित 
रखकर कार्यान्वित किया है । छुछ भारतीय शालाओं और प्रशिक्षण 
सहाविद्यायों में डाल्टन-योजना से पढ़ाई की गई है। किन्तु यहाँ 
रूढ़िवादी शिक्षकों, बड़े कमरे बनवाने तथा उन्हें सामग्री सम्पन्न 
करने में अथाभाव होने के कारण इसका प्रचार नहीं हो पाया । एक 
कठिनाई भाषा की भी थी । पहिले शिक्षा-माध्यम अंग्रेजी थी जिससे 
कि प्रत्येक विषय को पढ़ने में अंग्रेजी भाषा पर ही चल देना होता 
था क्‍योंकि उपयुक्त पुस्तकें प्रायः देशी भाषाओं में उपलब्ध नहीं 
थीं। अतएव डाल्टन योजना का प्रयोग हमारे देश में अधिक सफल 
न हो सका । Wa की र 
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अध्याय १६ | . [ नवीनतम शिक्षा-योजनायें 
विनेटका योजना | 


जिन दिनों कुमारी हेलेन पास्ट डाल्टन में अपना शिक्षा-प्रयोग 
कर रही थीं उन्हीं दिनों इलियानोंज के विनेटका स्थान पर पाठशाला 
निरीक्षक काल्टन वाशबन ने प्राथमिक शालाओं में जो एक नया 
शिक्षा संबंधी प्रयोग आरम्भ किया वह विनेटका-योजना के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । वाशबन ने अपनी पुस्तक 'एडजस्टिङ्ग दू स्कूल ठ दू 


, चाइल्ड! में उसका विवरण लिखा है । बहुत समय से शि्षा-शाञ्जियों 


में यह विवाद चलता आ रहा था कि शाला को बालक की आवश्यक- 
ताओं के अनुकूल वनाया जाय अथवा बालक को शाला की आव- 
श्यकताओं के अनुकूल । विनेटका-योजना ने बालक के व्यक्तित्व को 
प्रधानता देकर शाला को वालक के व्यक्तिगत भेदो के अनुरूप बनाने 
का प्रयत्न किया । वाशबन ने अपनी योजना को केवल प्रयोगात्मक र 
रूप में ही प्रस्तुत किया ; उसे कोई निश्चित एवं अंतिम स्वरूप नहीं 
Rari उनके विचार से व्याबद्दारिक प्रयोगों द्वारा-ही योजना का उन्न- 
यन एवं विकास सम्भव हे | 
विनेंटका-योजना के पिद्धान्त-- 
इस योजना में शाला को बालकों की दो मुख्य आवश्यकताओं के 
अनुकूल व्यवस्था देने का प्रयत्न किया गया है; एक आवश्यकता है 
बालक की शक्तियों, योग्यताओं और व्यक्तिगत भेदाँ के आन्तरिक 
अनुकूलन की और दूसरी है बालक के वाह्य अथवा सामाजिक ag- 
कूलन की । इस दृष्टि से योजना की चार प्रधान मान्यताये' हें । * 
(१) जो व्यक्तिगत भेद होते हैं उन्हे ध्यान में रखकर बालकों 
को अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं और प्रवृत्तियों के अनुसार विकास 
करने का अवसर दिया जावे । 
(२) प्रत्येक व्यक्ति को-चाहे वह बालक हो या वयस्क सुखी, 
सन्तोषप्रद एवं सुसंतुलित जीवनयापन का अधिकार है। अतएव) 


अत 
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शिक्षा हारा बालक को आन्तरिक एवं वाह्य अनुकूलन प्राप्त होना 'चाहिये। : 


इसके उपयुक्त शालाओं द्वारा स्वाभाविक एवं स्वस्थ वातावरण की 
सृष्टि की जानी चाहिये । 

(३) आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को हो जिससे 
कि वह निश्चिन्त भाव से दूसरों के सामने अपना मतभेद व्यक्त कर 
सके । इससे व्यक्ति और समाज दोनों को ही लाम होगा। 

(४) व्यक्ति एक बड़े समाज-संगठन का अंग होता gl उस 
समाज में सम्पन्नता और संतुलनपूवक कृतकार्य होने के लिये उसे 
( क" कुछ ज्ञान और कौशल प्राप्त होना आवश्यक है ; जैसे बोलने, 
पढ्ने-लिखने की योग्यता, गणित तथा सामान्य ज्ञान की पृष्ठभूमि ; 
ताकि बह बाद में और ज्ञान प्राप्त कर सके । ( ख) समाज से सासं- 
, जस्य और परस्पर अन्योन्याश्रय की समर होनी चाहिए | 


योजना के तीन प्रधान TA 
` . शाला कार्य को बालकों के व्यक्तिगत भेदों के उपयुक्त बनाने के 
लिए इस शिक्षा-योजना में तीन मुख्य बातें हैं :-- 

. (१) समय-इकाई के स्थान पर कार्य-इकाई-- प्रत्येक बालक को 
अपने कार्य की इकाई अच्छी तरह याद कर लेनी होती हे तव उसे अन्य 
कार्य दिया जाता है। अपनी इकाई पूरी करने में उसे अपनी स्वतंत्र 
गति से काम करना होता है. । उसे संदमति बालकों के कारण रुकना 
नहीं पड़ता; और न मंदमति बालक को ही मेधावी की गति से चलने 
के लिये बाध्य होना जरूरी है। सब बालकों को एक ही कार्य एक समान 
गति से करने के लिये बाध्य करने से मेघावी, मध्यम और फिसडडी 
सभी को मेधाबी बालकों के पीछे रह जाना पड़ता है। पीछे पड़ने वालों 
के संवेगों को ठेस पहुंचती दै जिससे उनके अध्ययन में व्यवधान 
उपस्थित होता है। इस योजना में कार्य की इकाई पर बल देने से उसके 
करने में गति और समय की चिन्ता बहुत कम हो जाती हे । बालक 
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अध्याय Pe 
याय १] { विनेटका-योजना 


ठ Ms समय और गति का अवलंबन करने के 
Pe दाता है। अपनी स्वाभाविक गति से कार्य करके वह अपनी 

ma स्ट्जनात्मक भवृत्ति तथा सूझचूम की उन्नति करता है। 

i व्यक्तिगत भेदों की अधिक व्यवस्था के लिये शाला का पाठ्यक्रम 
दा भागों सें विभाजित किया गया है । एक व्यक्तिशः अध्ययन ( इन- 
z T सान ) और दूसरा सामूहिक अध्ययन ( सोशला- 
जक । व्यक्तिशः अध्ययन सें विषयों को बालकों की प्रगति- 
dr ज रक्खा गया है l विनेटका योजना शाला में विषय दो 

र के होते हें एक प्रकार में लिखना, पढ़ना, गणित, इतिहास तथा 
भूगोल ऐसे विषय हें जो प्रत्येक बालक के लिये अनिवाय हैं और 
जिनका रूप-रेखात्मक ज्ञान होना परम आवश्यक है। दूसरे प्रकार मै. 


- कला, संगीत, साहित्य तथा सभी प्रकार के सृजनात्मक कार्य जो सामा- 


ही 3 a हैं रक्खे गये हें । यह विषय वैकल्पिक 
| 7 इच्छानुसार बालक कोई भी विषय 
है। सब बालकों में इन विषयों की समान ही स्तरों बाणी योग्यता होगी 


आवश्यक नहीं । व्यक्तिगत भेदों के आधार पर वह न्यूनाधिक हो 
सकती हे । इन दोनों प्रकार के विषयों को पढ़ाने में शाला का आधा 


` ससय लगाया जाता है । 


शाला का शेष आधा समय सामूहिक अध्ययन" में लगाया जाता 
BI इस अध्ययन को सामाजिक काय अथवा सृजनात्मक कार्य भी 
कहते हें । पहिले भाग से उत्पन्न स॒जनात्मक क्रियाऐ तथा अन्य कार्य 


. इस भाग में आते हें । भाषण या वाद-विवाद प्रतियोगिता, कला, 


संगीत “अथवा साहित्य की रसानुभूति, अभिनय, खेल-कूद, स्वशासन 
संस्थाये , शाला-पत्रिका, समितियाँ, क्लब, हस्तकला, भाषा, विज्ञान की 
प्रोजेक्ट आदि अन्यान्य कार्य इसके अंतर्गत कराये जाते हैं। इस कार्य 
के लिए अंक नहीं दिए जाते, न कोई परीक्षा ही ली जाती हे । कक्षा 


से तरक्की देने में इन कार्यों की योग्यता पर बिचार नहीं किया जाता; 
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अतएव. बालकों की योग्यता में पर्याप्त व्यक्तिगत भेदोँ का सम्मान 
हो सकता है । 

(२) निदानात्मक जाँच-- निदानात्मक जाँच का उद्देश्य परीक्षा 
ज्ञेना नहीं है बरन बालकों के अध्ययन की त्रुटियों, कमियों और 
आवश्यकताओं की खोज करना है ताकि इन्हें स्वयं संशोधन करने का 
अवसर मिल सके । अतएवच यह जाँच-पत्र एक विशेष प्रकार के होते 

. हैं, जिनमें कक्षा द्वारा पठित इकाई को छोटे भागों में विभाजित कर 
प्रत्येक भाग पर विस्तारपूर्वक प्रश्‍न रखे जाते हें. । एक ही पठित इकाई 
की सामग्री पर विभिन्न इष्टिकोणों से पाँच-सात प्रश्‍न-पत्र बनाए जाते 
इं; किसी जाँच-पत्र में सामग्री की स्मृति की आवृत्ति कराई जाती है, 
तो किसी में उसके बोध की जाँच, और किसी में हि प्रयोगात्मक 
रूप की परीक्षा । पहिले दो या तीन जाँच-पत्र अस्स लिए दिये 


जाते हें । बालक उनका उत्तर लिखते हैं और फिर अपने उत्तरा को . 


शिक्षक द्वारा बनाए आदर्श-उत्तरों से मिलाकर अपनी अशुद्धियों को 


स्वयम्‌ ठीक करते हैं। अपने अध्ययन की त्रुटियों एवं कमियों से अवः | 


रात होकर वे विषय को आत्मसात करने के लिए अधिक अध्ययन करते 


हैं। शेष अन्य तीन या चार जाँच पत्र परीक्षण के लिए दिये जाते हैं। - 


विभिन्न वालकों के लिये विभिन्न जॉच-पत्रों का प्रयोग हो सकता है; 
तो एक ही बालक की किसी विशेष प्रकार की त्र टियों को दूर करने के 
लिए बिभिन्न जाँच-पत्र भी दिये जा सकते हैं । 

पठित सामग्री की मौखिक आद्रि कराने के स्थान पर जाँच पत्रों 
की विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। -जाँच-पत्रों द्वारा उन तमाम 
चीजों की आशृत्ति करा ली जाती है जिनका बांलकों को पढ़ना अपे- 
क्षित है। स्वयम्‌ शुद्धि करके बालक बहुत कुछ सीख लेते दैँ। शिक्षक 
. को भी बालक की कमजोरियाँ निश्चित रूप से मालूम हो जाती दैं.। 
व्यर्थ उनकी त्रुटियाँ जानने के लिये उसे भटकना आवश्यक नहीं 
रहता । उधर मौखिक विधि से आवृत्ति कराने में कक्षा की गलतियाँ 
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इतनी निश्चित रूप से नहीं मालूम हो पाती जितनी कि निदानात्मक 
जाँच द्वारा | ; 

(३) स्वतः अध्ययन एवं स्वतः संशोधन की सामग्री-- यदि बालकों 
को अपनी गति से पढ़ना और प्रगति करना अभीष्ट है तो उनके 
लिये ऐसी सामग्री अपेक्षित होती है जिससे वे स्वशिक्षा प्राप्त कर 
सक । विनेटका योजना में ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रबंध है 
जिससे बालकों को स्वाध्याय करने में सहायता मिले । शिक्षक पाठ्य 
पुस्तक देखकर निर्दिष्ट-काय ( एसाइनमेण्ठ ) निश्चित करता है जिसे 
मुद्रित रूप में कक्षा को बाँट दिया जाता हे । पूरक प्रश्नावली, अभ्यास 
के जाँच-पत्र, उत्तर-पत्र इत्यादि शिक्षक स्वयम्‌ तैयार कर लेता है. । 
आवश्यकता होने पर तीन चार शिक्षक एक साथ बैठकर प्रश्‍न-पत्र 
तैयार करते हें । अनेक प्रकाशक भी विनेटका योजना की कार्यपुस्तके 
(वक बुक्स) तथा प्रश्‍न-पत्र अकाशित करते Ë | इस योजना में मोखिक 
आवृत्ति ( रिपीटेशन ) को कोई स्थान न होते के कारण पर्याप्त परो- 
क्षण सामग्री की आवश्यकता होती हे । मौखिक विधि से बालकों की 
चुटियाँ सुनिश्चित रूप से नहीं जानी जा सकती किन्तु निदानात्मक 
जाँच से यह स्पष्ट एवं निश्चित हो जाती हैं। . 

योजना में शिक्षक का स्थान-- जैसा कि ऊपर कहा गया है अध्ययन 
तथा परीक्षण की समग्र सामग्री प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्त्व शिक्षक 
का है । इसके अतिरिक्त वह विद्यार्थियों के लिये पथ-प्रदर्शक, सहायक 
एवं प्रेरक का कार्य करता है। वह कक्षा में घूम कर बालंको के कार्य 

का निरीक्षण करता है ओर यदि कोई सामूहिक एवं व्यक्तिगत कठि- 
नाई हुईं तो विद्यार्थियों के साथ उपयुक्त संभाषण द्वारा उन्हें समभाता 
हे। आवश्यकता जान पड़ने पर वह दो या अधिक विद्यार्थियों के 
बीच प्रतियोगिता भी करा देता है जिससे प्रतियोगियों और अन्य 
बालकों को अध्ययन की अधिक प्रेरणा प्राप्त हो | 

जब शिक्षक देखता है कि किसी विद्यार्थी ने अपना पाठ समाप्त 
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कर लिया और किसी अन्य ने अभी नहीं पूरा किया हे तो वह पहिले 
विद्यार्थी को और आगे पाठ दे देता है और दूसरे को पाठ पूरा करने 
के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे विद्यार्थी के लिये सहायता करने 
को कैसा उपचारिक कार्य आवश्यक है उसे प्रस्तुत करता हैः । 
इस प्रणाली द्वारा शिक्षा देने में शिक्षक को विद्यार्थियों की कापियाँ 
नहीं जाँचनी पड़ती और न श्यामपट पर लिखकर सममाने की ही 
आवश्यकता पड़ती है । अतएव वह अपने अवकाश को पाव्य-सामग्री 
अथवा जाँच-पत्र बनाने में सुविधापूर्वक़् लगाता हे। इधर विद्यार्थी भी 
कार्य करने में किसी प्रकार का धोखा नहीं दे सकते क्‍योंकि वे जानते 
` कि कुछ जाँच-पत्र परीक्षा के लिए 'भी दिये जायँगे तब उनकी 
कलाई शिक्षक के समक्ष खुल जायगी । सामूहिक अध्ययन में विद्यार्थी 
एक दूसरे का अनुकरण करके बहुत कुळ सीख सकते हैं; शिक्षक को 


SE 


बहाँ भी नियंत्रण और निरीक्षण ही करना पड़ता & 1८: 

योजना की समय-सारिणी--शाला का समय दो भांग में विभाजित 
किया जाता है-- galg का समय तथा अपराह् का समय | दोनों 
भागों के बीच में छुदटी रहती है । सवेरे और अपराह का qie 
व्यक्तिगत कार्या और पाठ्य विषयों के पढ़ने में लगाया जाता है ओर 
उत्तराद्ध अध्ययन की क्रियाओं में व्यतीत होता है । | 

तरक्की ( प्रोमोशन ) देने के नियम विनेटका योजना प्राथमिक 
शालाओं की पहिली से आठवीं कक्षाओं में कार्यान्वित की गई है। 
विद्यार्थी की तरक्की का आधार उनका बौद्धिक तथा सामाजिक विकास 
रक्‍खा गया है । किन्तु कक्षा में बैठने की उपयुक्तता विद्यार्थी के सामा” 
जिक विकास पर ही आँकी जाती है। चौथी कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी 
हो सकते हैं. जिन्होंने अभी तीसरी कक्षा का कार्ये पूरा नहीं किया ति 
ओर ऐसे भी जिन्होंने पाँचवीं कक्षा का पाठ आरम्भ कर दिया ZI 
तीसरी और पाँचवीं कक्षा का कार्य करने. वाले विद्यार्थी चौथी कक्षा 
में इसलिये वैठाले जाते हैं कि उनका सामाजिक विकास अभी 
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ह्या के विद्यार्थियों की आयु के अनुकूल है। ऐसा करने से सामा- 

Èh अनुकूलन में विद्यार्थी को कोई असुविधा एवं कठिनाई नहीं होती । 

तं प्रकार चोथी कक्षा में किसी मंद बालक को जिसका सामाजिक 

कास स्तर पाँचवीं कक्षा के अनुकूल है पाँचवीं कक्षा में बिठाते हैं 
र ठाते 

किन्तु वह चौथी कक्षा का पाठ पड़ता है | 

इस योजना में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वालक प्राथमिक 


~ 


शिक्षा छः वर्ष में समाप्त करले तो कुछ सात वर्षे लगावे । 
गेरी-शाला योजना 


सयुक्तराष्ट्र के इंडियाना प्रदेश में गेरी स्थान पर शाला अधीक्षक 


विलियम ए० वर्ट ने सन्‌ १६०८ में जो शिक्षा योजना 

गेरीशाला योजना ( गेरी स्कूल छोन ) के नाम से प्रसिद्ध 
एव उन्होंने बल्पटन नामक स्थान पर ऐसी शाला (पैल्टन स्कूल्स) खोली 
थीं l ba स्कूलों में शाला के समस्त विद्यार्थियों को दो समूहों (Tea) 
में बॉट दिया गया था ओर शाला-सारिणी की ऐसी व्यवस्था की गई 
थी कि जब एक समूह कत्ता में पढाई करता होता तो उसी समय 
दूसरा समूह विशेष रूप से निर्मित कक्ष में पाठ क्रमेतर क्रियाएँ किया 
करता । मध्यान्ह के समय छुट्टी होने के पश्चात्‌ दोनों समह अपने स्थान 
बदल लेते। एक एक पाठ्य-विषय पढ़ने के लिए कक्षाओं में चला जाता 
झर दूसरा अध्ययन समाप्त कर विशेष रूप से निर्मित कक्षो में चला 
जाता । जब विलियम बढ गेरी की शालाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए 
तो उन्होंने इ दून स्कूल की योजना वहाँ की शालाओं में चलाई । 
गेरीशाला-योजना के सिद्धान्त 


(१) उद्योग-कुशलता का सिद्धान्व--पुतलीघरो की तरह शालाओं 
सें भी लगाए धन से अधिकतम लाम प्राप्त दोना चाहिये । शाला के 


भवन निर्माण और सामग्री खरीदने में बड़ा घन व्यय किया, जाता | 
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है ; किन्तु उन भवनों तथा सामग्री का उपयोग दिन के केवल एक | 


तिहाई समय भर में हो पाता है। दो तिहाई अवधि में वे वेकार पडे 
रहते हैं । इस योजना द्वारा पाठशाला में लगी हुई निधि के अधिकतम 
उपयोग की अपेक्षा की जा सकती है! 

(२) क्रियाशीलता का सिद्धान्त बालकों के विकास में क्रिया- 
शीलता का स्थान प्रधान È l वे क्रियाएं करके, खेल-कूद करके ही कुछ 
सीखते हैं । अतएव खेलना-कूदना उनके लिए उतना ही आवश्यक है 
जितना कि पहाड़ा-पढ़ना, व्याकरण सीखना, अथवा लिखना-पढ्ना । 
खेलकूद की क्रियाओं से बालक झात्म-नियंत्रण, निष्कर्षीकरण तथा 
सामाजिक अनुकूलन सीखते हैं। 

(३) समवेत व्यक्तित्व के निर्माण का faraz man के समूचे 
व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक है. कि उसके मस्तिष्क 
हाथ और हृदय तीनों के द्वारा अभ्यासं कराया जाय । अभ्यास तभी 
संभव है जब बहुमुखी किन्तु संतुलित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जावे । 
अतएव गेरीशाला के पाठ्यक्रम मे कार्य-अध्ययन-खेल के सिद्धान्त को 
कार्यान्वित किया गया है । 


गेरीशाल्ला-संगठन योजना 


- शालाओं फे संगठन में विद्यार्थी समुदाय, शाला की इमारतें, पाठ्य" 
क्रम, समय-सारिणी इत्यादि दो भागों में विभाजित किये गये है । 
इस बिभाजन का विवरण निम्नांकित है 

(१) शाला भवन-- इमारतें दों भागों में बाँटी जाती है ; एक में 
कक्षाएँ होती हैं. जहाँ पाव्यविषय और कौशल का अध्ययन-अध्यापन 
कराया जाता है ; दूसरे में विशेष रूप से निर्मित आवश्यक सामग्री 
सुसज्जित कक्ष होते हैं. जहाँ प्रयोग-शालायें, चित्रालय ( स्दूडिओ ) 
MIE ( आडीटोरियम ) ब्यायामशाला ( जिसनेजियम ) दुकाने, 
क्री डान प्रमोदत्तज् (पाक ,) सलि, द. Collection. 
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( २ ) विद्यार्थी समुदाय-- शाला के समस्त विद्यार्थी समुदाय को 
दो समूहों में विभाजित किया जाता है ; क्योंकि जब एक समूह 
कक्षाओं सें अध्ययन करता है तब दूसरा समूह बाहर खेलता-कूदता 
है। इस प्रकार पाँच सौ विद्यार्थियों के योग्य शाला की इमारतों में 
एक हजार विद्यार्थियों के लिये सरलता से प्रबंध हो जाता हे. । एक 
शाला के भवन ओर सामग्री को पारी से दो शालाये प्रयोग में लाती 
हैँ। उसी क्सी मेज पर पूर्वान्ह में एक विद्यार्थी बैठता है और अपरान्ह 
में दूसरा विद्यार्थी । सन्ध्या समय वयस्कों द्वारा भी आमोद-प्रमोद्‌ के 
हेतु शाला सामग्री का उपयोग हो सकता है। सब मिलकर शाला पर 
व्यय किए गए धन का अधिकतम लाभ उपलब्ध किया जाता हे । 

- (३) शाला-स/रिणौ-- शाला का समय- भी दो बराबर भागों 
में विभाजित किया जाता है। पूर्वाड में विद्यार्थियों का एक समूह्‌ 
कक्षाओं में पढ़ता हे और दूसरा प्रयोग-शालाओं, सभा-मंडप तथा 
क्रीड़ांगनों में कार्य करता हे । उत्तराद्ध में पहिला समूह प्रयोग-शाला 
एवं क्रीडांगण में काये करने चला जाता हे. और दूसरा कक्षाओं में 
अध्ययनाथ । मध्यान्ह के समय घन्टी होने पर ऐसा स्थानान्तर कर 
लिया जाता है। शाला में छुट्टियाँ कम होती हैं। शाला वर्ष में बावन 
सप्ताह ओर सप्ताह में साढ़े छः दिन कार्य करती है । 

(४) शाला पाठयक्रम- शाला का पाठ्यक्रम दो भागों में विभा- 
जित रहता है; पहिले भाग में बौद्धिक विकास के लिए साधारण 
विषय ओर कोशल नियत रहते हैं, दूसरे भाग में शारीरिक, सामा- 
जिक एवं सौन्दर्यं भावना संबंधी विकास की सामग्री । शाला का 
प्रयोजन बालक के हेतु एक संतुलित सम्पन्न पाव्यक्रम प्रस्तुत करना 
होता है जिससे वे सामान्य शिक्षण के साथ-साथ सामाजिक एवं 
शारीरिक उन्नयन भी कर सकें । इसी अभिप्राय से कक्षा में बढ़ईगीरी 
चित्रकला, गृहशास्न, कुटीर उद्योग तथा अपने प्रिय व्यापार ( हॉबी ) 


सीखने का उत्तम प्रबन्ध किया जाता È | 
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( १ ) बालोद्यान ( किंडरगार्टेन ) स्तर से लेकर माध्यमिक कक्षाओं 
तक के समस्त विद्यार्थी एक ही स्थान पर पढ़ते हें जिससे सबका नियं 
aq एक ही प्रधानाध्यापक द्वारा होता है। (२) मंद बालकों की सहा- 
यता के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि वे कक्षा- 
स्तर से पीछे न रहें । ( ३ ) गेरी शालाओं में बालक ओर बालिकाओं 
को समान सुविधाएँ दी जाती हैं। वे अवकाश के समय वयस्कों के 
साथ कार्य करके सहकारिता और आचरण सीखते हं। (४) शाला 
में छुट्टियाँ लगभग बिलकुल नहीं होती । (५ ) गेरीशालाथाँ का अचः 
शासन प्रजातांत्रिक होता है; परिणाम स्वरूप शाला का सारा चाता- 
वरण सुन्दर एवं हर्षोल्लास पूणं बनता है। (६) यों इतने बड़े 
विद्याथियों के समूह को सम्दालना सरल बात नहीं; किन्तु यहाँ विद्या- 
थियो की अधिक संख्या रहने के कारण उनकी पढाई में गड़बड़ी की 
जो सम्भावना हो सकती है, उसका परिहार विशेष शिक्षका की नियुक्ति 
द्वारा किया जाता है | 
शिक्षा की ऐस! अन्य योजनाएँ 

शिक्षा की कई अन्य योजनायें गेरीशाला योजना का ही रूपान्तर 
करके तैयार की गई हें । गेरीशाला योजना के सिद्धान्त पर चलने 
चाली अन्य शिक्षा संस्थायें विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं, यथा कार्य- 
झध्ययन-खेल शालायें ( वर्क-स्टेडी प्ले-स्कूल्ल ), आवर्ती शालायें 
( ड॒प्लीकेटिज्ञ स्कूल ), पल्टन शालायें ( प्लैटून स्कूल्स ), पारी बाली 
शालायें ( आरटनेटिङ्ग स्कूल्स ), साथी-कक्षा-शालायें (कस्पेनियनक्रास 
स्कूल्स), अर्घ विभागीय शालाएँ (सेमी डिपाटमेण्टल स्कूल्स) इत्यादि । 

सम्भवतः इन योजनाओं की देखा-देखी कुछ भारतीय शालाओं 


में इमारतों का अभाव और प्रवेश पाने के इच्छुक बालकों की बढ़ती 


हुईं संख्या की समस्या को हंल करने के लिये दो पाली ( डबल शिफ्ट 


CC-0.In Public Domain. Panini Kangana Vidyalaya Collection. 


A ' jzed by Arya Samaj Foundation Chennai and aa i 
अष्याः 0 ० Tr योजना 


या तीन पाली में अध्यापन करने की प्रथा चल पड़ी है। किन्तु गेरी- 
शालाओं की भाँति उनमें क्रीडांगनाँ तथा विशिष्ट कक्षां की कोई 


` व्यवस्था नहीं की गई है'। फलस्वरूप प्रत्येक पाली के विद्यार्थियों को 


चालिस-पैंतालिस की कक्षाओं में तीन चार घण्टे पढ़ाकर छोड़ दिया 
जाता है। एक पाली साढ़े छः या सात बजे सवेरे से आरम्भ होकर 
ग्यारह बजे समाप्त हो जाती है और किर दूसरी चार बजे तक चलती 
इ ; तीसरी पाली समाप्त होते होते संध्या की छाया कक्षाओं में प्रविष्ट 
होने लगती हे । इन पालियों में आने वाले विद्यार्थियों को दिन का 
अधिकांश घर या सड़क पर अन्य बालकों की संगति में बिताना पड़ता 
है। इतने थोड़े समय और इतनी बड़ी कक्षा में शिक्षक का विद्यार्थियों 
से कोई व्यक्तिगत सम्पक होना असम्भव होता हे वह अध्ययन संवंधी 
उनकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकता और न शिक्षक का बालकों 
के चरित्र-निर्माण पर ही कोई प्रभाव पड़ पाता है। अभिभावक चाहते 
हें कि उनके बालक शाला में अधिक से अधिक समय रहकर कुछ पढ़ें 
सीखें और उनका घर में शरारत करना और कुसंगत में घूमना बन्द 
हो। यदि कहीं दोनों पाली में वही शिक्षक आता हो तो वह इतना 
थक जाता हे कि उसके अध्यापन कार्य में शिथिलता आ जाती है। 
दो पाली की प्रथा में गेरीशाला योजना के आवश्यक गुण तो है नहीं, 
है केवल दो पालियाँ मात्र । 


बटेविया योजना | 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयाक प्रदेश में वटेविया स्थान पर शाला 
अधीक्षक जान केनेडी ने कक्षाओं में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या 
की समस्या हल करने के लिए जो शिक्षा-योजना चलाई वह बटेविया 
योजना के नाम से प्रसिद्ध है । बटेविया नगर की शालाओं में एक 
कमरे में पचास विद्यार्थियों को वैठाला जाता था । किन्तु विद्यार्थियों 
की संख्या बढ़ने पर अधिक शिक्षकों और अधिक कमरों की आव- 
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श्यकता हुई । शिक्षकों का बढ़ाना तो अपेक्षाकृत सरल था किन्तु इमारत 
बनवाना समय और धनसाध्य था। जान केनेडी ने यह युक्ति निकाली 


कि पुराने कमरों में ही यथासम्भव अधिक से अधिक वालक बैठाले ` 


जाँय और जिस कक्षा में पचास से अधिक बालक हों उसमें एक आर 
अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाय । पहिला शिक्षक कक्षा-शिक्षण 
करे तो यह अतिरिक्त शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को 
हल करे | 

इस प्रकार इमारत की समस्या दूर होने के साथ-साथ कक्षा शिक्षण 
और व्यक्तिगत शिक्षण का एक सुन्देर सामंजस्य स्थापित हुआ जिससे 
अध्यापन स्तर को ऊंचा करने में बड़ी सहायता मिली । बटेविया 
योजना का प्रयोग प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में हुआ था । 
योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन करके इसे अमेरिका की अन्य 
शालाओं में भी चलाया गया किन्तु इसे अधिक मान्यता न ग्राप्त हो 
सकी । आजकल इस योजना का चलन बहुत कम है | 


बटेविया योजना के सिद्धान्त 


(१ ) कक्षा शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण का समन्वयः-- शालाओं 
में प्रायः कक्ताशिक्षण का हो बोल बाला था । एक शिक्षक चालिस- 
पचास विद्यार्थियों को बुद्धि और योग्यता में समान मानकर अध्यापन 
करता था । किन्तु बालकों में व्यक्तिगत भेद होते हैं ; प्रत्येक की अपनी 
अध्ययन गति और आवश्यकतायें होती हें । बालकों को स्वेच्छापूर्वक 
अध्ययन करने तथा उनकी आवश्यकताओं और कठिनाइयों का हल 
करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षण परम आवश्यक है। कक्षा शिक्षण में 
कुछ पढ़ाकर उसको बालकों से सुनने की विधि जिसे पठन (रिसीटेशन) 
कहते हैं प्रचलित है। बटेविया योजना में पठन कम कर दिया गया 
है! ओर उसका स्थान व्यक्तिगत प्रयत्न ने ले लिया है। इसमें एक 

“शिक्षक कक्षा अध्यापन करता हे तो दूसरा बालकों की व्यक्तिगत 
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समस्याओं को सुलमाता है। इस प्रकार इस योजना में कत्ता-अध्यापन 
और व्यक्तिगत शिक्षण का सुन्दर समन्वय उपस्थित किया गया है । 

(२) कुशाग्र और मंद वालकों को सहायता :-- कक्षा-शिक्षण में 
शिक्षक का अध्यापन एक कल्पना निर्मित जी वधारी “औसत विद्यार्थी 
( एवरेज प्यूपिल ) को दृष्टि में रखकर किया जाता है। अतएव कुशाम्र 
बुद्धि के विद्यार्थियों को अपनी गति कम करना पड़ती है ओर मंद 
बुद्धि बालों को अपनी गति बढाना पड़ती हे जिससे इन दोनों को अपनी 
अपनी गति से अध्ययन करने का अवसर नहीं सिंलता। उधर औसत 
विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति संदिग्ध रहती है, अतएव कक्षा-अध्ययन 
कक्षा के किसी री विद्यार्थी के अनकूल नहीं हो पाता। बटेविया 
योजना सें अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति कर इस दोष को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया । 

(३ ) विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना-- विद्योपाजन करने में 
विद्यार्थियों को आत्मनिभेर बनाना इस योजना की विशेषता है जिससे ' 
कि उनमें स्वतंत्र रूप से कायं करने की आदत पड़ मके । शिक्षक 
विद्यार्थियों को अभ्यास के लिये पाठ निर्दिष्ट कर उन्हें स्वाध्याय के 
लिये प्रोत्साहित करता है । उसकी सहायता से बालक स्वयम्‌ अपनी 
कठिनाइयों का हल निकालते हैं। इससे उनमें आत्मनिर्भरता आती है । 

(४ ) स्थानामाव और शिक्षक-श्रम की व्यवस्था- प्राय: देखा गया 
है कि शाला में कमरे तो बड़े बड़े होते हे किन्तु शिक्षक की सामथ्य 
तथा व्यक्तिगत धयान देने की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर 
पचीस तीस विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में रक्‍खा जाता है। बटेविया 
योजना में शाला की इमारत का अधिक से श्रधिक लाभ उठाने का 
प्रयत्न किया गया हे । अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा उनके काये 
को देखने में शिक्षक को बड़ा परिश्रम करना पड़ता हे । शिक्षक के 
परिश्रम को कम करने के लिये इस योजना में एक अतिरिक्त शिक्षक 
की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है । 
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योजना का कार्यक्रम 


बटेविया योजना सरलतापूर्वक काम में लाई जा सकती है। प्रत्येक 
कक्षा को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक भाग को 
जब पहिला शिक्षक पाठ पढ़ाता है तव दूसरे भाग का अतिरिक्त शिक्षक 
व्यक्तिगत सहायता द्वारा पठित पाठ की कठिनाइयाँ दूर करता है। 


. अतिरिक्त शिक्षक का काय व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना ही 


हता है, वह नया पाठ नहीं पढ़ाता । व्यक्तिगत सहायता से कमजोर 


“विद्यार्थियों का बड़ा कल्याण होता हे जिससे कक्षा में मद बालक 
रहने ही नहीं पाता। इस प्रकार कक्षा में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। 
"शिक्षा स्तर नीचे न गिरने पाये इस इष्टि से परीक्षायें शाला अधीक्षक 
द्वारा ली जाती हे जो प्रश्‍नपत्रों को यथासम्भव कठिन बनाता है; तो 


भी इस योजना में सफल विद्याथियों की संख्या शत प्रतिशत होती है। 
बटेविया योजना में प्रत्येक कक्षा के लिये दो शिक्षक होना नितांत 


'आवश्यक्र नहीं हे । एक शिक्षक से भी काम .चलाया जा सकता है। 
“इसमें शाला समय-सारिणी से उपयुक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता 
-होगी । एक शिक्षक एक घण्टे में पूरी कक्षा को पढ़ाये और फिर बही 
'शिक्षक दूसरे घण्टे में कमजोर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता दे । 


जिस समय वह कमजोर विद्यार्थियों को सहायता देता होगा उस समय 


“कच्चा के शेष विद्यार्थियों को निर्दिष्ट कार्य देकर स्वाध्याय के लिए 


पुस्तकालय आदि में भेज सकता हे । किन्तु निष्टि कायं देने में बड़ी 
सतकता की आवश्यकता होगी जिससे कि बह इतना सुनिश्चित और 
सुस्पष्ट हो कि बालक असे स्वयम्‌ करने में विशेष कठिनाई अनुभव 


"न कर सक । 


योजना की विशोषताये' 
बालकों की शिक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती 


“ही है। यह ध्यान कभी शाला में तो कभी घर पर दिया जाता दै । 
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बटेविया योजना में व्यक्तिगत सहायता देते की सुनियमित व्यवस्था 
शाला में ही की गई हे । इससे बालकों की मंदता दूर होकर सामान्य 
प्रगति करने का अवसर मिलता है । इसमें स्वाध्याय को प्रोत्साहन 
दिया जाता है जो अतिरिक्त शिक्षक के निर्देशन में सम्पन्न होता है । 
अतिरिक्त शिक्षक का चयन बड़ी सावधानी से किया जाता है । उस पद्‌ 
पर केवल पुराने अनुभवी शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाता है जो 
कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक से योग्यता में किसी प्रकार कम न हों । 

शिक्षा स्तर को ऊँचा रखने के लिये, जैसा कि पहिले कहा जा 
चुका है, परीक्षा क्लिष्ट होती है जिसका प्रबंध शिक्षकों के हाथ में न 
होकर शाला अधीक्षक को करना होता है। ऐसा होने पर भी शायद ही 
किसी कक्षा में कोई बालक 'अनुत्तीण हो जाता हो । इस योजना में 
कमजोर और मंद बालक को कक्षा में रहने ही नहीं दिया जाता । 
बैगले के कथनानुसार “बटेविया योजना पिछड़े हुये छात्रों को कक्षा से 
निष्कासित करके छात्रों में समानता अथवा एक-रूपता नहीं स्थापित 
करती वरन्‌ पिछड़े हुओं की विशेष शिक्षा व्यवस्था करके, उन्हें अधिक 
योग्य बनाकर, कक्षा के सामान्य विद्यार्थी के बराबर लाकर, इस भिन्नता 
को दूर करती है।” यह योजना बालकों में स्वतंत्र रूप से आत्मविश्वास 
के साथ कार्य करने की आदत डालती है । बटेविया योजना तथा 
प्यूबलो योजना में बहुत कुछ समानता पाई जाती है । 


शिक्षक की सतकंता 

इस योजना के प्रर्बतक जान केनेडी शिक्षक से पर्याप्त सावधान 
आर सतर्क रहने की अपेक्षा करते हैं। यदि शिक्षक ने ढील डाली तो 
इस शिक्षण प्रणाली से अभीष्ट लाभ न प्राप्त हो सकंगे । केनेडी फे 
मतानुसार शिक्षक को निम्नांकित बातें ध्यान में रखना चाहिए: (१) 
व्यक्तिगत शिक्षण केबल पठित पाठ से संबंधित हो ; नया पाठ पढ़ाने 
सें उसका प्रयोग न किया जावे । (२) व्यक्तिगत शिक्षण में शिक्षक 
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स्वयम्‌ कुछ न करे वरन्‌ सब कुछ बालक से ही कराये ।.शिक्षक बालक 
को बहुत कम बताये किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दे कि बालक सब आव- 
श्यक बातें स्वयम सीख ले | (३) विद्याभ्यास में बालकों को आत्म- 
निभंर बनाना चाहिए। अध्ययन की कठिनाइयाँ शिक्षण के उत्तम 
अवसर प्रस्तुत करती हैं । शिक्षक उनका उचित प्रयोग कर बालकों को 
साहसी पर्वतारोही- कठिनाइयों को परास्त करने वाला - बनाये । 
(४) व्यक्तिगत शिक्षण में एक बड़ा भय यह रहता है कि छात्र कहीं 
` इस शिक्षण के समय को भम से बचने का अवसर न समक वैठें | 
शिक्षक को इससे सतक रहना चाहिए । 


योजना की आलोचना 

बटेविया योजना के आलोचकों का कहना हे कि इस प्रणाली द्वारा 
शिक्षा देने में बालक उन हितकर प्रेरणाओं से वंचित रह जाते हैं जो 
एक प्रबल सहानुभूतिपूणं शिक्षक के सामूहिक अध्यापन से मिलती हैं। 
इस प्रणाली में कुशाग्न बालकों की अवहेलना की जाती हे और केवल | 
संद्‌ बालकों को ही लाभ होता हे । इसमें कक्षा के कुल छात्रों को एक 
सत साँचे में ढाला जाता है; मंद बालकों को प्रगति करा कर औसत 
में लाया जाता हे और कुशाग्र बालकों की दुर्गति करके औसत पर 
पिछाड़ा जाता है। इस योजना द्वारा श्राप्त ओसत परिणामों से कहीं 
अधिक अच्छे औसत परिणाम तो कक्षा-शिक्षण से प्राप्त होते हैं। 
योजना फे समर्थकों का मत है कि इन दोषों के बिलकुल विपरीत 
लाभ होते हैं । 


२ ६ 
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पाठ्यक्रम में अनेक विषय सम्मिलित होते हैं किन्तु वे कुछ ऐसे 
प्रथक-प्रथक और परस्परतः बिलकुल भिन्न नहीं होते जितने वे प्रारम्भ 
सें जान पड़ते हें । वास्तव में ज्ञान एक समवेत इकाई दै. ; अध्ययन 
की सुविधा और अध्यापन की व्यवस्था के लिये उस ज्ञान को विभिन्न 
खण्डाँ में बाँट दिया गया है । जैकोटोट का कथन है “सब में सब है, 
(ऑल इज इन ऑल), ज्ञान संबंधित हे-* एक है ।” अतः स्वाभाविक 
हे कि ज्ञान के एक निर्दिष्ट खरड का अध्ययन दूसरे खण्ड के अध्ययन 
में सहायक हो; भूगोल इतिहास की सहायता करे तथा विज्ञान ओर 
गणित परस्पर निभर हाँ। बालक का अनुभव उसकी चेतना के साथ 
समन्वित होता हे । दिन भर में जो विभिन्न विषय गणित, व्याकरण, 
इतिहास, विज्ञान आदि बालक पढ़ता है उनका उसकी चेतना समन्वय 
करती है। जितना अंश इस समन्वयीकरण में नहीं आ पाता चहं 
प्रथक पड़ा रहता है और निशप्रयोजन हो जाता हे । ज्ञान अलग अलग 
विभागों में विषयों के अनुसार एकत्रित होकर फिर किन्ही सूक्ष्म 
सिद्धान्तं द्वारा समन्वित नहीं होता। अतः विषयों के पार्थक्य पर 
जोर देना अथवा ज्ञान के सम्बंधाभाव को महत्त्वशील मानना स्वा- 
भाविक नहीं क्योंकि ऐसा करने से बालकों फे अध्ययन में विछुंखलता 
आर कठिनाइयाँ आ जाती हैं । 
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विषयों का पार्थक्य, उनका बहुलीकरण और अनेकीकरण्‌ उन्नी- 
adi शताव्दी में इतना बढ़ गया था कि अनेक छोटे-छोटे विषय 
अपना निजत्व बनाकर स्वतंत्र हो गये थे । शाला में ऐसे बहुतेरे स्वतंत्र 
विषय पढ़ाये जाते थे जिनके बीच के पारस्परिक संबंधों को प्रस्तुत 
करने का चिल्कुल प्रयत्न नहीं किया जाता था। सबसे पहिले उस 
शताब्दी के प्रथम चतुथांश में हबार्ट ने शाला के विषयों में समन्वय 
करने की आवाज उठाई । उसने कहा कि पाय्यक्रम के विषयों की ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए कि एक विषय को पढ़ाने में दूसरे विषयों का 
ज्ञान सहायक हो सके । इसका नाम उसने सह-सस्बंध का सिद्धान्त 
(ग्रिसिपिल ऑफ्‌ कोरिलेशन ) रक्खा । इसका आधार हर्बाद के पूर्व- 
ज्ञान का सिद्धान्त ( डॉक्ट्रिन ऑफ़ एपरसेप्शन ) था । इस सिद्धान्त के 
अनुसार सभी नये विचार उन विचारों के अनुकूल आहय अथवा 
FA होते है जो पहिले से हमारी चेतना में विद्यमान हैं । इसी ga- 
ज्ञान के सहारे नये विचारों में छात्रों की अभिरुचि तथा अवधान 
उत्पन्न करना चाहिए । तभी नये विचार स्थिर हो सकेंगे । हर्बार्ट ने कहा 
कि विभिन्न अध्यापित विषयों को इस प्रकारं परस्पर संबंधित करके 
पढ़ाया जावे कि छात्रों के मन पर उनके संयुक्त, समवेत रूप की छाप 
पड़े। हाट के शिष्यों ने मुख्यकर सुईस्कोन जिल्लर ने इसी सिद्धान्त 
को और बढ़ाकर केन्द्रीकरण ( कान्सेनट्रेशन ) का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया। इसके अनुसार पाठ्यक्रम के किसी एक विषय को शिक्षा का 
केन्द्र बनाकर अन्य सब विषय उसी के आधार पर पढ़ाये जाते थे । 

सः बाद फ्रोवेल ने एकता का एक शाश्वत नियम सृष्टि के 
सभी पदार्थो में व्याप्त बताया और बालक को अपनी स्वतः प्रेरणाओं 
आर भावनाओं के पूत्यर्थ स्वयम्‌ अपने मन से सक्रिय होकर काम 
करने पर जोर दिया । अतः उसने एक नए प्रकार के ag सम्बन्धी 
कारण की ओर संकेत किया जिसमें सम्बन्धीकरण का कत्ता अथवा 
बीज केन्द्र बालक स्वयम्‌ को बताया । किन्तु इस समय इस बात पर 

a 
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अध्याय २० ] | शिक्षा में समन्वय 
लोगों का अधिक ध्यान नहीं गया । बीसबीं शताच्दी में जान ड्यूई के 


- प्रयोजनवाद ने जब फिर बालक स्वयं द्वारा समन्वय करने पर जोर 


दिया तो विषय में एक नए प्रकार से सम्बद्धता स्थापित करने की 
चर्चा चल पड़ी जिसे हम सामंजस्यीकरण ( एन्टीग्रेशन ) कहते हें । 
ड्यूई का मत था कि बालक अपने प्राप्त अनुभवों को व्यवस्था देने में 
सूकबूक का परिचय देता है। अतः अनुभवों में समन्वय स्थापित 
करने का काय बालक स्वयम्‌ करता हे; उसे शिक्षक बाहर से नहीं 
कर सकता हे । हर्बाट के सहसंबंध सिद्धांत में विषयों के बीच संबद्धता 
स्थापित करना शिक्षक का कार्य हे किन्तु ड्यूई के सामंजस्य सिद्धान्त 
सें विषयों के बीच समन्वय करना बालक स्वयम्‌ का काय है । सामं 
जस्यीकरण की कठिनाइयों को देखते हुए कुछ अन्य शिक्षाविदों ने 
सह-सम्बन्ध और सामंजस्य के मध्यवर्ती मार्ग को ग्रहण किया और 
नए प्रकार से विषयों को समन्वित करने का सुझाव दिया । इनमें से 
केन्द्रीय पाय्यक्रम ( कोर केरीकुलम ) तथा व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम 
(ब्राडफील्डस केरीकुलम) सख्य हैं । हम नीचे इन सब प्रकार की समंवय 
रीतियों की व्याख्या करेंगे । 
UTAFITI 

पाँचवे अध्याय में पाठ्यक्रम के समाजीकरण के प्रसंग में सह- 
सम्बन्ध के विषय पर कुछ चर्चा हो चुकी है परन्तु आधुनिक काल में 
इस सह सम्बन्ध पर विशेष ध्यान देना और भी आवश्यक हो गया 
है और इसके कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं: ( १) विषयों का 
बाहुल्य जिससे पाठ्यक्रम बोकिल हो गया हे । सम्भव हे कि सरकार 
से प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य 
से शाक्षायो सामान्यतः एक ही विषय के अन्तगंत आने वाली A- 
सामग्री को अनेक विषयों में विभाजित कर देती है; बीजगणित को 
सामान्य अंकगणित न मान कर एक अलग विषय माना जाता हे 
आर मौखिक अंकगणित तथा लिखित अंकगणित प्रथक मानी जाती 
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ZI (२) विशेषज्ञ-शिक्षकों की नियुक्त जो अपने विषय का महत्त्व 
बनाने के लिए उसे पार्थक्य प्रदान करते हैं। ड्राइङ्ग मास्टर, जिन्हें 
प्रयोगात्मक रेखागणित, भौतिक विज्ञान तथा बनस्पति विज्ञान के 
शिक्षकों के सहयोग में कार्य करना चाहिए, अपना राग अलग ही 

अलापते हें । ( ३ विभिन्न विषयों के पारस्पिरिक संबंधों की अवहे- 
लना : इसके कारण अध्यापन में बड़ी कृत्रिमता और अव्यवहारिकता 
आ जाती है और ग्रयत्नों का अपव्यय होकर नीरसता का प्रादुर्भाव 
होता है। किसी देश सम्बन्धी अध्यापन करते समय शिक्षक भूगोल 
आर इतिहास की पारस्परिक प्रभावशीलता तथा इतिहास और साहित्य 
की अन्योन्याश्रयता इत्यादि की ओर संकेत नहीं करता जो इसी अव- 

हेलना का दुष्परिणाम है। ऐसे ही विशुद्ध गणित के अध्यापन में यदि 
प्रयोगशील गणित की उपेक्षा की गई तो नीरसता अवश्यंभावी है। ( ४ ) 
विषय सामग्री का आंशिक एवं सूचनात्मक प्रस्तुतीकरण : विषय का ऐसा 
आंशिक प्रस्तुतीकरण अधिक से अधिक बालकों की मानसिक चेतना को 

उदूबुध भर कर पाता है, उसके द्वारा बालक जीवन की परिस्थितियों का 
मूल्यांकन करले अथवा अपने ज्ञान को व्यावहारिक बना सके सो नहीं 
'होता । 
सह-सम्बन्ध का प्रयोजन 

इस प्रकार विषयों के बाहुल्य और विशिष्टीकरण से अध्ययन- 

अध्यापन में जो दोष आ गये हें उन्हें विषयों के बीच सह-सम्बन्ध 
(कोरिलेशन) स्थापित कर दूर किया जाता हे । सह संबध का तात्पये 
अध्यापित विषयों में अन्तर-सम्बन्ध स्थापित करना है जिससे प्रत्येक 

पाठ की सामग्री अन्य पाठों की सामग्री से सम्बद्ध होकर रुचिकर तथा 
मनोरंजक हो जाय। भिन्न-भिन्न विषयों से आने वाली ज्ञानरश्मियाँ 
प्रस्तुत पाठ पर समुचित प्रकाश डाल सकती हें । इन विभिन्न ज्ञान” 
ररिमयाँ द्वारा लाभ उठाना ताकि प्रस्तुत पाठ भली-भाँति आत्मसात. 
डो सके यही सह सम्बन्ध का उद्देश्य हे । कई विषयों में बालक ऐसी 
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सह-संबंधों द्वारा विषयों की ज्ञात सामग्री के आधार पर अज्ञात विषय 
पढ़ाया जाता हे जिससे नवीन विषय बड़ी सुगमता से समक में 
आता हे । पूर्व परिचित ज्ञान का प्रयोग कर नई बातों के विश्लेषण 
उनके स्पष्टीकरण इत्यादि के अभ्यास में बालक बडे आनन्द का 
अनुभव करता हे । उसके ज्ञान में व्यवहारकुशलता का संचार होता 
» जिससे आवश्यकतानुसार, प्रसंगानुकूल अपनी स्मिति में संरक्षित 
ज्ञान समीचीन प्रयोग की क्षमता बढ़ती BI 
तह-पम्बन्ध के ग्रकार 


सह-सम्बन्ध मुख्यतः तीन प्रकार का होता है : (४) एक ही विषय 
के विभिन्न अंगों का सह-सम्बन्ध-- इस सह-सम्बन्ध का उद्देश्य यह है 
कि किसी विषय के प्रसंगो को पढ़ाने में उसकी इस ग्रकार व्यवस्था की 
जाय जिससे कि प्रत्येक प्रसंग पिछले प्रसंग से स्वभावतः विकसित हो 
ओर अगले प्रसंग के लिए माग प्रशस्त करे । इसका प्रयोजन विषय 
सामग्री के उचित क्रम निर्धारण से है । यह क्रम निर्धारण कभी तार्किक 
विधि से होता है तो कभी मनोवैज्ञानिक विधि से । इस तरह भाषा- 
शिक्षण में शिक्षक व्याकरण का रचना से या रचना का गद्य से या 
गद्य का पद्म से उचित सिलसिला जमाता है और यह वताता दै 
कि भाषा के यह अंग एक दूसरे से:निकट सम्बद्ध हैं, उन्हें प्रथक 
करना उचित नहीं । | 

(२) पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का सह-सम्बन्ध-- इस सह-संबंध 
का उद्देश्य भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि जैसे 
पाव्यक्रम के विभिन्न विषयों की पारस्परिक सम्बद्धता प्रगट करना है। 
एक विषय के समझने में अन्य विषयों की जो सामग्री सहायक हो 
इसमें उसका उपयोग किया जाता है। तदनुसार भूगोल में संसार के 
पवनों को पढ़ाते समय भौतिक विज्ञान के वायुभार पाठ की सहायता 


'ली जा सकती दै ; तो साहित्य की पृष्ठभूमि इतिहास द्वारा स्पष्ट की 
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जा सकती है । समष्टि में शिक्षा के सभी विषयों के बीच समन्वय 
होता चलता है । | 
यह सह-सम्बन्ध दो परिस्थितियां में सम्भव होता है : 
(क) आकस्मिक सह-सम्बन्ध- किसी विषय को व्यापक रूप से प्रस्तुत 
करते समय अनायास अन्य विषयों की संबन्धित सामग्री की चर्चा 
करना आकस्मिक सह-संबंध कहलाता हे । अध्यापन को उत्तम, 'अधिक 
सार्थक ओर व्यापक बनाने के लिये ऐसा सह-सम्वन्ध' नितान्त आव- 
श्यक होता है । ( ख ) व्यवस्थित सह-सम्बन्ध-ऐसे सह-स वम, की 
व्यवस्था विभिन्न विषयों के शिक्षकों द्वारा पहिले से कर ली जाती, है 
अतः: प्रसंग विशेष को पढ़ाते समय एक शिक्षक अन्य विषय शिक्षका 
द्वारा पढ़ाये हुए पाठों से बराबर सहायता लेता रहता हैं। < ` 
व्यवस्थित सह-सम्बन्ध के दो भेद है: ( १ AI 
सह-सम्बन्ध ( जनरल एण्ड लूस सिस्टमेटिक कोरिकेशन ) ओर (२) 
सूक्ष्म एवं विशिष्ट सह-सम्वन्थ--( माइन्यूट एड एस्पेसिफिक सिस्टे- 
भैटिक कोरिलेशन ) पहिले में प्रस्तुत प्रसंग को ठीक ठीक समझने में 
जो भी अन्य विषयों की सामग्री सहायक हो सकती हे उससे बालकों 
का पूर्व परिचय करा दिया जाता है | दूसरे में अध्यापन को इस सिल- 
सिले से व्यवस्थित किया जाता है. कि प्रसंगों का चयन ऐसा हो जो 
अध्यापन के अनेक घंटों तक चलता रहे परन्तु जिसमें विषय विशेष 
से सम्बन्धित दृष्टिकोण की नवीनता आती जावे । इस तरह यदि 
“सेरिका की खोज! का प्रसंग हमने चुना तो उसका अध्यापन अनेक 
घंटों तक चलता रहेगा ; किन्तु इतिहास के विषय का उस प्रसंग के 
प्रति अपना विशिष्ट दृष्टिकोण होगा, तो भूगोल के विषय का अपना” 
भाषा-साहित्य के विषय का अपना एवं विज्ञान अथवा RT के 


0 F 
| अध्याय २० 


विषयों का अपना । इसमें सावधानी यह रखनी होगी कि समूची क्रिया 


कृत्रिम और हास्यास्पद न बन जावे । 
6९३. D NEn À काही) बनेपा यहद तीसरे 
३४४ 
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प्रकार का सह-संवंथ है। शिक्षा का प्रयोजन बालकों को भावी जीवन- 


यापन के लिये तैयार करना है। सफल जीवन-यापन के हेतु बाह्य 
ed ठीक-ठीक समझना आवश्यक होगा । तद्नुसार शाला 

IA जाय उस्का संसार और समाज के क्रिया-कलापों से 
प्रो होना चाहिए। इस प्रकार का सह-सम्बंध तीन स्तरों: 

ही सकता है। पहिला शाला कार्य को घर के जीवन से सम्बद्ध 
केक; दूसरा शाला कार्य को व्यवसायिक जीवन से सम्बद्ध करके : 
आर तीसरा शाला कार्य को बाहिरी जगत की समस्त वर्तमान भूत 
तथा भविष्य की क्रियाओं से सम्बद्ध करके | हे 

इन तीन प्रकार के सह-सम्बंधों को कभी-कभी अन्य नामों से 
पुकारते हैं जिनका आधार कक्षा समय-सारिणी है। यदि हम इस 
सारिणी प र ध्यान दें तो प्रायः देखेंगे कि एक विषय के विभिन्न अंग 
भाषा क व्याकरण, रचना, गद्य, पद्य इत्यादि एक टे में 

ऊपर नीचे दिनों के सामने लिखे जाते हैं जिले किवे e से 
खींची जाने वाली एक लम्ब रेखा ( वर्टीकल लाइन ) पर पड़ते हैं । 
अतः पहिले प्रकार के सह-सम्बंध को लम्बीय सहःसम्बंध ( बर्टीकल- 
कोरिलेशन ) भी कहते ।हैं। समय-सारिणी में पाठ्यक्रम के विभिन्न: 
विषय भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान इत्यादि बायें से दाहिने 
एक खाने के बाद दूसरे खाने में आते हैं और इस प्रकार सारिणी में 
क्षेतिज रेखा ( हॉरीजेण्टल लाइन ) में पड़ते हैं। अतः दूसरे प्रकार 
का सह-सम्बंध क्षतिज सह-सम्बंध ( हॉरीज़ेण्टल कोरिलेशन ) कहलाता 
है। शिक्षा में जब कभी सह-सम्बंध की चचा होती है तो प्रायः इसी 


दूसरे प्रकार के .सह-सम्बंध की ओर संकेत होता है । तीसरी प्रकार 


को कभी कभी जीवन सह-सस्वंध ( कोरिलेशन विद्‌ लाइफ़ Y 
अथवा व्यावहारिक सह-सम्बंध ( प्रैक्टिकल कोरिलेशन ) pe 


हैं। सह-सम्बंध और उसके भेदों को नीचे रेखाचित्र में anian 


गया है । ; 
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सह-सम्बन्ध 
पश IPM AA 
arda सह-सम्बन्ध चौँतिज सह-सम्वन्ध व्यावहारिक सह-सम्वन्ध 
(बिषय के अंगों का ( विभिन्न विषयों का ( शाला कायं वाहरी 
सह-सम्बन्ध ) सह-सम्बन्ध ) जगत से सह-सम्बंध) 
आकस्मिक be व्यवस्थित सह-सम्वब्ध | 
७ ळा | 
| | 
सामान्य एवं शिथिल सूक्ष्म एवं विशिष्ठ | 
व्यवस्थित सह-सम्वन्ध ब्यवस्थित सह-सम्वंध | 
केन्द्रीकरण 
i : ४ ; | | 
केन्द्रीकरण | 
| 


सह-सम्बन्ध की क्रिया जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा दी जाती | 
हैतो वह केन्द्री करण की संज्ञा पाती है । केन्द्रीकरण की संज्ञा इसलिये | 
कि किसी एक ही विषय को केन्द्र में रखकर अन्य अनेक अथवा | 
समस्त विषयों के ज्ञान का आदान-प्रदान सस्भव बनाए जाने को 
चेष्टा रहती है । इस प्रक्रिया में यह अन्य अनेक अथवा समस्त विषय 
भी परस्परतः सम्बद्ध हो जाते हैं जिसमें ज्ञान का एक समन्वित सा 
स्वरूप उपलब्ध होता हे । ज़ो एक विषय इस प्रकार व्याप रूप से : 
अन्य अनेक विषयों को पढ़ाने अथवा सममाने में समर्थ होता है. 
ag केन्द्रीय विषय कहलाता हे. तथा उसके लगभग; उसके 
चलने वाले विषय केन्द्रीय विषय के पाशव मात्र । केन्द्रीकरण का दावा 


aaa सबा ताते एकोन्मुखता 
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a संचरित होती है; और शिक्षा का उद्देश्य 
कोई " ? हुआ हे । केन्द्री 
एकोन्मुखता के साक्षात्कार की सबका शा ती 
एक वार शिक्षा के एकोन्सुख उद्देश्य को स्वीकार कर लेने पर यह 
भी अनिवार्य हों जाता है किउसकी प्रप्त्यर्थअध्ययनअध्यापन में केन्द्री- 
करण्‌ की प्रक्रिया को प्रश्रय दिया जावे तब प्रश्‍न केवल रह जायेगा 
कि केन्द्रीकरण को यथाशक्ति सबांशतः सम्भव बनाने वाले किसी, 
मूलभूत विषय का निर्वाचन । इस प्रश्न का उत्तर प्रसिद्ध शिक्षाशाखी 
दाट ने दिया है और यह बतलाया है कि उस मूलभूत विषय कक 
निर्वाचन तभी सम्पूणंतः उपयोगी और सम्भव हो सकता है जब कि 
विषय का निर्वाचन करने वाला यह भी जानता हो कि विचारों का 
समग्रतः सम्बद्ध वृत्त युवक की आत्मा में किस सिलसिले से निर्मित 
होता है ? aie ने विधान दिया कि शिक्षा का एकोन्मुखी उद्देश्य है 
चरित्र-निर्माण, चरित्र निर्माण की अधार-भूमि हे दृढ़ इच्छाशक्ति, 
दद्‌ इच्छाशक्ति अवलंबित है कामना पर, और कामना की आभयशिला 
है रुचि, रुचि का प्रसव होता है विचारों से । इस प्रकार घरिघ्र-निर्माण 
से संबद्ध विचारों का वृत्त युवक की आत्मा में इसी सिलसिले के निर्मित 
होगा । केन्द्रीकरण की प्रक्रिया का यह घमं होगा कि वह बाल-सानस 
में ऐसा वृत्त निर्मित करे, मस्तिष्क में संबद्ध विचारों को पहिले जन्म 
दे। यदि विचार शिथिल अथवा असम्बद्ध हुए तो रुचि, कामना एवं 
इच्छा-शक्ति का उचित सिलसिला पैदा नहीं होगा, सब उच्छूंखल, 
संकीण अथवा अस्तव्यस्त हो जावेंगे। परिणाम स्वरूप 'चरित्र-बल 
की संभाबना न्यूनतम हो जावेगी । केन्द्रीकरण की प्रक्रिया में केन्द्री 
विषय का निर्वाचन इन आवश्यकताओं. को पूरी तरह समझ कर 
किया जाना चाहिये जिससे कि उपरोक्त एकोन्मुखी उद्देश्य की प्राप्त 


सरल बने । हर्बाठ के शिष्या कि ऐसा केन्द्र AN 
वीय विषय? अथवा नदीच ही बन किसा य विषय “मानः 
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चार प्रस्तावित केन्द्रीकरण 


(? ) सुइस्क्रोन जिल्लर का केन्द्रीकरण ¬ हर्बाट के इस शिष्य ने 
यद्यपि चरित्र-निर्माण को शिक्षा का एकोन्सुखी उद्देश्य स्वीकार किया 
किन्तु तद्थ उन्हें केन्द्रीय विषय के लिये इतिहास अधिक उपयुक्त जँचा 
क्योंकि उनकी समक में इतिहास की सामग्री सदाचार एवं नीति की 
दृष्टि से सर्वोत्तम है। अतः केन्द्रीकरण फे लिये जिल्लर ने इतिहास 
को मान्यता दी और तद्नुसार साहित्य, ड्राइङ्ग, गणित, विज्ञान, 
भूगोल सभी कुछ उसके आशय पर पढाने का विधान किया। इस 
अकार साहित्य पढ़ाने में इतिहास की लिखित रचना तथा उसके औप- 
चारिक तत्त्वों पर जोर दिया गया ; उधर ड्राइङ्ग में ऐतिहासिक इमा- 
रतों की बनावट, राजभवन, कवच, जहाज, युद्धभूमि इत्यादि के 
चित्रों को महत्त्व मिला । गणित और विज्ञान पढ़ाने में इस केन्द्र का 
आश्रय यद्यपि लचर पड़ता था तथापि इतिहास की अनेक योजनाओं, 
युद्ध इत्यादि के हिसाब का गणित उसमें समाविष्ट किया गया । 

(२) कनेल फैन्सिस पाक रे का केन्द्रीकरण--उधर पांकर ने केन्द्री- 
करण के कुछ और लक्षण गिनाये। उन्होने कहा कि इतिहास केन्द्रीय 
विषय नहीं हो सकता क्योंकि इतिहास पढ़ाने से सामाजिक व्यवस्था 
दृढ बनकर ऐसी जटिल हो जाती है कि उससे सामाजिक अनर्थं की 
आशंका बढ़ती है । अपने कथन के समर्थन में उन्होंने जसंन-समाज- 
व्यवस्था की जटिलता का दृष्टान्त प्रस्तुत किया । अतः उन्होंने कहा 
कि शिक्षा का उद्देश्य व्यापक बुद्धि तथा अन्तदृष्टि ( कॉस्प्रिहेंसिव 


इन्टेलीजेन्स एण्ड इन्साइट) का उन्नयन है। ऐसा उन्नयन प्रकृति" | 


अध्ययन अथवा व्यापक विज्ञान ( यूनिवसंल साइन्स ) को केन्द्रीय 
विषय बनाकर ही सम्भव होगा । यदि व्यापक विज्ञान केन्द्रीय विषय 
स्वीकृत हो जावेंगे तो विश्व में व्यापक आधारभूत नियमों की क्रमिक 
व्याख्या का ज्ञान उपलब्ध होगा। तद्नुसार भाषा के पाठां का भी 
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यही क्रम होगा कि जो प्रकृति अथवा प्राकृतिक नियमों का स्पष्टीकरण 
करे। भूगोल इस केन्द्रीय विषय के तो अत्यन्त निकट हे ही। उधर 
ड्राइङ्ग में भी प्राकृतिक पदार्थो' के चित्र, अथवा गणित में प्रकृति से 


सम्बन्धित नाप-तौल का अध्यापन सहल हो सकेगा। हो सकता है कि 


गणित का पूरी तरह क्रमबद्ध अध्ययन न बन पढ़े । 

(३) डी गामो का केन्द्रीकरण-- इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त 
एक तीसरे व्यक्ति ने भी केन्द्रीकरण पर अपना दर्शन प्रस्तुत क्रिया 
हे । वह व्यक्ति हें हवांट के अमेरीकी शिष्य प्रोफेसर डी गामो। वे 
व्यावहारिक कार्य क्षमता (प्रेकिटकल एफीशियेन्शी) को शिक्षा का उद्देश्य 
मानते हैं। इस उद्देश्य के प्राप्त्यथ उन्होंने भूगोल तथा अर्थशास्त्र को 
केन्द्रीय विषय चुना । भूगोल कलात्मक तथा वैज्ञानिक विषयों के बीच 
एक स्वाभाविक कड़ी हे । अतुः उनका कहना है कि भूगोल तथा 
अर्थशास्र विषयों को केन्द्र मान कर अन्य विषयों का पढ़ाना' बड़ा 
सुगम होगा । अर्थशास्त्र में जीवन-यापन के क्रिया-कलापों से 
संबंधित सभी बातों का समावेश है । व्यवसायिक वस्तुओं की उपज, 
वितरण, आयात-निर्यात सभी कुछ । भूगोल का एक उप-विभाग ही 
है जो आर्थिक भूगोल कहलाता है अतः भूगोल पढ़ाना तो और भी 
आसान होगा । 

(४) जानड्य.ई का केन्द्री ऋर ए--अन्‍्त में केन्द्रीकरण के प्रसंग में 
हमें ड्यूई के विचारों की समीक्षा भो आवश्यक जान पड़ती हे । ड्यूई 
के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कार्यक्षमता ( सोशल एफीशि- 
येन्शी ) प्राप्त करना है। अतः उन्होंने शालीय-समाज के जीवन को 


“केन्द्रीय विषय माना । शाला एक छोटा समाज ; वह बड़े समाज का 
'प्रतिबिम्बत रूप है। इस समाज के उत्पन्न होने वाली समस्याओं 


को सुलमाने के लिये विभिन्न विषयों के ज्ञान की आवश्यकता 


“होगी । सो छात्रों को उस अपने छोटे समाज की ससस्याएँ स्वयम्‌ 
“हल करने दिया जावे और ऐसा करने में जब जिस विषय के ज्ञान 
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की आवश्यकता अनुभव हो तब वह पढाया जावे । आरम्भ में शाला 
जीवन बड़ा सरल होता है, धीरे धीरे उसकी समस्‍यायें जटिल होती 
इं और अन्त में वे और व्यापक समाज एवं संसार की क्रिया अथवा 


समस्या बन जाती हैं । अतः ड्यूई का विधान है कि शालीय समाज, 


के जीवन को केन्द्र बना, उसके ERT जीवन का प्रशिक्षण देकर समाज 
आर संसार के जीवन के लिए काय-क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। 


केन्द्रीकरण की आलोचना 


इधर हमने जिन चार शिक्षा शास्तरियों के मतों की समीक्षा की 
उसमें न केवल शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर ही गम्भीर मतभेद्‌ सामने 
आया है बरंच केन्द्रीय विषयों के चयन में भी कोई मतैक्य नहीं । 
जिसकी स्वेच्छा और सनक को जो जच पड़ा वह उद्देय चन गया 
और तदनुसार केन्द्रीय विषय भी । तो एक यह भी परिस्थिति हो सकती 
हे जिसमें संगीत, ड्राइंग, बढृईंगीरी ही केन्द्रीय विषय के सिंहासन 
पर आसीन हो जावें जो अभीष्ट नहीं। केन्द्रीकरण बड़ी एकांगी 
योजना है जिसमें किसी एक विषय को बड़ा ओर अनावश्यक महत्त्व 


दिया जाता है। 


यथाथ मनोवैज्ञानिक तथ्य ऐसा हे कि अपनी सुकोमल आयु में 
बालक को विषय-विषय के बीच कोई अन्तर समझ नहीं आता; 
उसके पल्ले मानव ओर प्रक्कति के बीच का भेद तक नहीं पढ़ता । उसे 
तो सारा संसार एक 'समग्रता? सी जच पड़ता है; यह बात अलग है 
कि बह समग्रता अस्पष्ट, अभिन्न और अविभक्त सी हो। तो उस 
बालक के सामने समस्या विभिन्न चीजों के बीच सह-सम्वन्ध स्थापित 
करने की नहीं है, समस्या समवेत सी दिखने वाली, समझ पड़ने 


' वाली समग्रता में स्थित विभिन्न चीजों के बीच भेद और भिन्नता 
स्थापित करते की । उसे सबको एक करने की कठिनाई नहीं है बरंच 


कठिनाई है विभिन्न चीजें जो एक में सन्निहित सी दिख रही हैं उन्हे 
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अलग 'अलग करने की। हमारी शिक्षा का अभीष्ट होना चाहिए बालक 
की विकासोन्मुख विश्लेषण-शक्ति का उन्नयन; वातावरण में कौन 
क्या है, किस तरह दूसरे से अमुक बात अलग है, इसे समम लेने 
की । और जब इस तरह चीजों चीजों का भेद समझ आ जावेगा तो 
उनके बीच संबन्ध भी ओमल नहीं हो सकता क्‍योंकि संयोजन 
अर वियोजन एक ही क्रिया के दो पहलू हैं, यद्यपि बालक के समक्ष 
जो समस्या रूप है वह है एक चीज का दूसरे से अन्तर अथवा 
वियोजन समझ पाना | 


विचारों के वृत्त पर अधिक जोर देने का मतलब होगा ज्ञान मात्र! 
का शिक्षा में महत्त्व, अथवा ज्ञान का अभाव दुगण एवं पापात्मा का 
प्रतीक स्वीकृत किया जावेगा। यह तक कदापि उचित न होगा क्योंकि 
ज्ञान सम्पन्नता और सदूगुण के बीच कार्य-कारण सम्बंध हो ऐसा 
अनिवाय नहीं । ज्ञान के अभाव में भी सद्गुणों की उपस्थिति सम्भव 
हो सकती है ओर इसके सैकड़ों दृष्टान्त सर्वत्र उपलब्ध हैं। कहने का. 
तात्पर्य यह है कि हर्बाट द्वारा शिक्षा के ज्ञानपक्ष अथवा विचार-वृत्त 
पर अधिक जोर दिया जाना केवल आंशिक सत्य होगा । इस आंशिक 
सत्य का उत्तर रूसो ने बड़ी सबलता से दिया है। उसका कथन हे कि 
“मनुष्य जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक अपने को धोखा 
देने की योग्यता रखता है ; इसलिये गलतियों से बचने का एकमात्र 
उपाय अज्ञानता है ।? 

वास्तव में जिस इच्छा-शक्ति को सच्चरित्र का अवलम्बन हर्बाट 
द्वारा विहित किया गया है उसका उद्भव मानव आत्मा में निर्मित 
विचारनवृत्त से नहीं वरंच उसका उद्‌भब है मानव की मूलभूत प्रेरणा 


` में जिससे कि हम काय करने की ओर प्रतृत्त होते हें । इस दृष्टिकोण 


से भी हर्बाट के जिस केन्द्रीकरण की ऊपर समीक्षा की गई है वह 
छामान्य हो जाता है। अतः बाल-शिक्षा में केन्द्रीय विषय पर इतना 
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saa देने की आवश्यकता नहीं जितना कि बालक की केन्द्रीय 
रूचि पर | कल | 


उपयुक्त सह-सम्बन्ध 


तो अभीष्ट होगा कि इनके बीच सह-सम्बंध बताने के जितने भी 
प्रसंग समक्त आवें उन सबका समुचित सदुपयोग किया जावे। 
सह-सम्बंध के औचित्य पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान रखना होगा :- (१) सह-सम्बंध विषय की प्रकृति 
ओर बाल्य मानस के विकास-स्तर के अनुकूल हो। ( २ ) किसी प्रसंग 
को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिये कि वह उससे सम्बंधित प्रत्येक 
ज्ञान अथवा ज्ञानांश का प्रयोग करे जिससे प्रसंग को पूणंतः समझने 
में सहायता मिले । (३) किसी विषय समूह के अंतर्गत आने वाले 
विषयों में सदेव सह-सम्बंध स्थापित करना चाहिये । जैसे गणित एक 
विषय समूह है जिसमें अंकगणित, .बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोण- 
मिति इत्यादि विषय आते हैं, इसी तरह भाषा में रचना, व्याकरण, 
` पठित, अपठित गद्य, पद्य इत्यादि । बड़े विषय के अन्तर्गत आने 
के कारण इन विषयों में निकट सम्बंध होता हे जिसकी कभी अव- 


॥ 


हेलना न की जावे। (४ ) प्रत्येक अध्ययनीय विषय का सह-सम्बंध ` 


सामाजिक जीवन से बताया जावे । जिस ज्ञान का प्रयोग मानव 
समस्याओं को सुलमाने में न हो सका वह ज्ञान व्यर्थ है। विषयों 
का महत्त्व उनके सामाजिक मूल्य के ही कारण होता है। (४) 
शास्रीय और व्यावहारिक ज्ञान में सह-सम्बंध स्थापित करना नितान्त 
आवश्यक है। बालकों के मस्तिष्क पर ज्ञान बोझ की गठरी ही न 
'बना रहे वरन वह ज्ञान गतिशील प्रयोगात्मक बने । ( ६ ) पाख्यक्रम 
के विभिन्न विषयों के बीच का समन्वय बराबर करते रहना चाहिये 
जिससे दृष्टिकोण की व्यापकता और बुद्धि में लोच बनी रहे उसे 
नस्यता प्राप्त हो सके । 


(८८-0.॥ Public Domain. Panini ३५२, Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय Dozda by Arya Samaj Foundation Chennai and ora में समन्वय 
सामंजस्यीकरण 


पिछली शताब्दियों में पाव्यक्रम का जो बिकास हुआ था उसमें 
'यृथक-प्रथक विषयों की सामग्री का आकलन सा प्राधान्य पाता रहा 
है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऐसा आकलन मात्र अपर्याप्त समभा 
गया । इस आकलन के स्थान पर पाठ्यक्रम की विभिन्न और प्रथक 
अन्वितियों को परस्परतः संबद्ध कर एक समन्वय रूप में प्रस्तुत करना 
श्रेयस्कर दिखाई पड़ा । पाठयक्रम को समन्वय रूप में प्रस्तुत करने के 
आन्दोलन ने अमरीकी शिक्षा शास्त्री जान ड्यूई के सिद्धान्तों से बहुत 
प्रेरणा पाई। अभी तक शिक्षा की परिभाषा करते हुये उसके इस कर्तव्य 
पर ज़ोर दिया जाता था कि शिक्षा जीवन हेतु तैयारी हे । परन्तु ड्यूई 
ने विधान किया कि शिक्षा केवल जीवन हेतु तैयारी मात्र नहीं; शिक्षा 
स्वयमेव जीवन है । बात यह हे कि अपने जीवन की किसी अवधि 
विशेष में बालक शिक्षा हेतु शिक्षालय में पदापंण करता है। उस समय 
बालक के जीवन की अपनी कतिपय आवश्यकतायें होती हैं । अब 
शिक्षालय अथवा शिक्षा के समक्ष जो काय होता है वह इन कतिपय 
आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित रहता हे । कायं का तत्काल किया 
जाना अपेक्षित है । बालक की इन आवश्यकताओं में उसके अतीत के 
संचित अनुभवों का प्रतिबिम्ब बाकायदा रहता है और उसी प्रतिबिम्ब 
के बीच बालक की आवश्यकताओं को तृप्त करने में शिक्षा जुट जाती 
हे । बल्कि शिक्षा उन अतीत अनुभवों को नवीन आवश्यकताओं के 
प्रकाश में पुनः संगठित करती है ताकि उन अनुभवों के मूल्यवान तत्त्व 
स्थायी और सुरक्षित बनाये जा सकें । इधर एक ओर शिक्षा संस्थान 
अपने इस कतव्य में दत्तचित्त होता हे, उधर बालक भी अपनी ओर 
से कुछ कायवाह्दियाँ करता हे क्योंकि वह स्वयम्‌ एक सतत्‌ विकास- 
मान व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व का लक्षण ऐसा कुछ रहता है कि वह 
परम्परा-सम्मत सामाजिक संस्कारों के पुनसंङ्गठन: की ओर उन्मुख 
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होकर उन्हें नित्य परिवर्तनशील दुनिया की आवश्यकताओं के 'अनु- 
सार ही चुनता है। अपनी ऐसी कार्यवाहिया में बह बड़ी सूझ वूफ 
प्रदर्शित करता है। तो ड्यूई का मत है कि बालक पर बाहर से ज्ञान 
लादना उचित नहीं । उसे बौद्धिक एवं संवेगात्मक स्वतंत्रता दी जाय 
जिससे उसकी विचारशक्ति, प्रारंभण क्षमता ( इनीशियेटिव ) स्वच्छ- 
न्दता तथा व्युत्पन्नगति ( रिसोसफुलनेस ) का प्रशिक्षण हो । इसका 
'परिणाम यह होगा कि बालक अपनी सक्रियता ओर अनुभूति के 
आधार पर शिक्षा ग्रहण करेगा । शिक्षक और शिक्षा की दृष्टि से इन 
परिणामों को प्रस्तुत कर सकने के हेतु ड्युई के मतानुसार पाठ्यक्रम 
का निर्माण प्रत्येक दशा में बालक के आस-पास की जीवन क्रियाओं 


से ही होना चाहिए । 
जीवन समन्वित है प्रथऋ-प्ृथक नहीं! इसलिये शिक्षा के पाठ्यक्रम 


को भी समन्वय रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हे । इस प्रसंग में 
हमें जीवन क्रियाओं के लक्षण समझ लेना चाहिए। जीवन क्रियायें 
सरल नहीं होती और न उन पर “गणित”, “विज्ञान” “भूगोल? इत्यादि 
की चिप्पी ही लगी रहती हे जिससे कि बालक क्रिया -करने में अमुक 
'चिषय विशेष की सामग्री से सहायता ले सके । जीवन क्रियायें प्रायः 
जटिल होती हैं और वे पाठ्यक्रम की सीमाओं को लाँघकर विषय-सामग्री 
की परम्परागत मर्यादाओं को छिन्न-भिन्न कर देती हैं। बालक फे जीवन 
सें प्रवाहित किसी क्रिया को यदि हम देखें तो पता चलेगा कि बालक 
अपनी आवश्यकता की पूत्येथे अपनी सामाजिक परम्पराओं से नाना 
विध साधन जुटाता ट्वै। इन साधनों को वह स्वयम्‌ ही बटोरता है और 
फिर उन्हें स्वयम्‌ व्यवस्थित कर अपना कार्य करने में कृतकार्य होता 
है। यह कायं कोई अन्य नहीं करता ; यह सब समन्वय बालक द्वारा 
` ही प्रस्तुत होता हे । इस प्रकार फे समन्वय में विषयों की प्रथक-प्रथक 
सीमाओं की अवहेलना अनिवाय हो जाती है; क्‍योंकि विषयों के पार- 
स्परिक संबंध जीवन के वास्तविक संबंधों के सामानान्तर होने अपेक्षित 
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हो जाते हैं। बालक अपनी अभिरुचि से उतपन्न सार्थक अनुभवों 
को ग्रहण करता है जो उसे प्राप्य संस्कृति और सामुहिक जीवन की 
अधिकाधिक जानकारी कराने के साथ-साथ उसकी उसमें सुबुद्धि तथा 
सक्रियता का अनिवार्यतः संचार करते हें । विषय सामग्रीका यह 
समन्वय सामंजस्य ( इन्दीग्रेशन ) की संज्ञा पाता हे । सामंजस्यपूण 
शिक्षा में पाठ्यक्रम पहिले से निश्चित नहीं किया जा सकता ; उसका 
विकास तो बालक की आवश्यकताओं और अभिरुचियां से होता 
चलता है । | 
सह-पभ्बन्ध तथा स्रामंजस्यक्रणा में अन्तर 


सामंजस्य की इस व्याख्या के प्रकारा में हमें ड्यूई और हर्बाट द्वारा 
प्रेरित शिक्षा विधियों का भेद स्पष्टतः दिख पड़ेगा । हवाट की शिक्षा 
विधि में एक तरह के सह-सम्बन्ध को स्थान है किन्तु उसके सह-संघंघ 
सें पद्धतियों और प्रविधियाँ को बदल कर बाहर से समन्वय स्थापित 
किया जाता हे । उसमें विषय-सामग्री के संगठन को नहीं बदलना 
पड़ता । ड्यूई के सामंजस्य में विषय-सामप्री को एक अध्ययन-क्रय 
( कोस) या एक से अधिक क्रमा में वाँट सा लिया जाता; उसमें 
समन्वय विषयों की मर्यादाओं से निरपेक्षतः स्थापित होता है। सह- 
सम्बन्ध में बालक शिक्षक द्वारा बनाये परिधान पहिनता है ; सामंजस्य 
में वह स्वयम्‌ सीकर कपड़े पहिनता हे । एक में शिक्षा की बागडोर 
शिक्षक के हाथ में रहती है; दूसरे बागडोर रित्तार्थी के हाथ में । 
'झाकस्मिक सह-सस्बन्ध सें सक्रिय सहयोग ( पार्टीसिपेशन ) तथा सह- 
कारिता कापरेशन ) और व्यवस्थित सह-सम्वन्ध में संयोजन (कार्डी- 
नेशन ) तथा केन्द्रीकरण की प्रविधियों का प्रयोग होता है; किन्तु 
साम'जस्य में विलयन ( फ्यूजन) और एकीकरण ( यूनीफिथेशन ) 
की प्रविधियोँ काम में लाई जाती हैं । विलयन में दो या दो से अधिक 
विषय सामग्रियों की सीमाये भंग कर उन्हें एक पाठ्यक्रम में कर दिया 
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जाता है; एकीकरण में सभी विषय की सीसाये भंग कर उन्हे एकः 
पाठ्यक्रम में कर दिया जाता है | सामंजस्य में एक बड़ा दोष यह होता 
हे कि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने सें रिक्तस्थान ( गैप्स ) रह 
जाते हैं और किसी विषय का क्रमिक विकास या ज्ञान सम्भव नहीं हो 


पाता। अतः विषयों के क्रमिक ज्ञान ओर क्रमबद्ध विस्तार बताने के 
लिये शेष उपायों की आवश्यकता होती है । 
इकाई पाठ्यक्रम 


सामंजस्य में सामग्री प्रस्तुत करने की इकाई विधि ( यूनिट मैथड ) 
काम में लाई जाती है। इकाई को पूर्णतः समझने के लिये इतिहास, 
भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणित, विज्ञान, भाषा साहित्य, कला इत्यादि 
आन्यान्य विषयों की सामग्री जुटाना पड़ती हे । जीवन की प्रायः सभी 


सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को इल करने में अनेक विषयों 
की सामग्री काम में लाना पड़ती हे । पुराने विषय वर्गीकरण काः 


अनुयायी शिक्षक अपने विषय की सीमायें उलंघन करने में हिच- 
किचाता है । बहुधा उसे अपने विषय के बाहर अन्य विषयों का ज्ञान 
भी कम होता है अथवा बह विशेषज्ञ शिक्षकों पर भी समन्वय के कार्य 
को छोड़ देता है | इधर सामंजस्य के समर्थक शिक्षक को सभी विषयों 
का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है जिससे वह विषय-सामग्री की 
मरयांदाओं को पार कर आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर सके |. 

इकाई से संबंधित क्रियाओं अथवा अनुभवों का एक क्रम होता है 
किसी केन्द्रीय प्रसंग पर आधारित रहता हे । उन क्रियाओं को करने 
में या अनुभवों को प्राप्त करने में सामग्री किसी भी विषय से ली जा 
सकती है । विभिन्न चिषयों से ली गई इस सामग्री का समन्वय होता है 
बालक के लिये रुचिकर केन्द्रीय प्रसंग द्वारा । इकाई की अन्य विशेषतायें 
निम्नलिखित हैं:--( १) इकाई बालक समीपस्थ . आवश्यकताओं 
ओर रुचियों का ध्यान रहती है । (२) ईकाई बालक स्वयम्‌ के योजना 
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बनाने, उस योजना के क्रियान्वित करने तथा उसके परिणामों का 
मूल्यांकन करने पर जोर देती हे । (३) इकाई में एक एकता (यूनिटी) 
होती है क्यों कि उसका निर्माण किसी केन्द्रीय रुचि या समस्या के 
चारों ओर होता है। ( ४) इकाई में विभिन्न विषयों बाला भानमती 
का पिटारा नहीं होता, वरन्‌ उसमें सब विषयों की सामग्री का विलयन 
हो जाता हे। (५) उसमें ऐसी तारतम्यता होती है कि वह पिछली: 
आर आगामी इकाईयों को सम्बद्ध करती चलती है । (६) इकाई को 
पूरा करने के लिये विविध विषयों को पढ़ना और सीखना आवश्यक 
होता हे । विषयों को पढ्ने में पठनरीति ( रिसीटेशन ) की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती वरन्‌ कक्षा एक रचनात्मक कार्य की प्रयोगशाला में 
परिणित हो जाती हे । ; 


इकाई का उदाइरण 


( १ ) विषय-शीषेक- इस चरण में मुख्य विषय निर्धारित किया. 
जाता है ताकि क्रिया ( एक्टीचिटी ) का विस्तार स्पष्ट एबं सुनिश्चित 
हो जावे । इकाई पास्चक्रम का क्या स्वरूप हो सकता है इसका स्पष्ट 
निर्देश एक उदाहरण द्वारा सामने आ सकेगा । हम दैनिक आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति का ही एक उदाहरण लेते हैं। तो उसके अध्यापन का 
सिलसिला निम्नलिखित उप-शीषंकों फे अंतर्गत क्रमवार संगठित किया 
जा सकेगा । नित्य के जीवन में हम सबके लिये अनेक पदार्थो का उप- 
योग अभीष्ट होता है; खाने-पीने में, कपड़े-लत्ते में, लकड़ी-ईधन 
इत्यादि के रूप में हम अलग-अलग पदार्थों का उपयोग करते हें। 
लकड़ी, कोयला, तेल, बिजली, पानी, इत्यादि को काम में लाने के लिये 
कुछ ज्ञान और कुछ कोशल की आवश्यकता होती है। यदि इन पदार्थों 
की खपत अच्छी तरह न हो तो उनके अकारथ होने, विकृत हो जाने 
अथवा अपव्यय इत्यादि की आशांकायें बढ़ जाती है। यदि तेल, आग - 
तथा बिजली आदि फे संबन्ध में अज्ञान रहा और असावधानी बत्ती. ' 
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'गई तो दुर्घटनायें होने का डर दै । इन पदार्थो का दुरुपयोग तो 
सांघातिक हो ही सकता है, इनके अपव्यय फे कारण भी समाज को 
बहुत कठिनाइयाँ और कमियाँ भोगने पर बाध्य होना पड़ेगा । हम 
सबने देखा है कि किस तरह दावानल के कारण हमें इंधन की कमी 
का सामना करना पड़ता हे, अनावृष्टि के अबसर पर यदि पानी का 
मितव्ययिता से उपयोग न किया जावे, उसका अपव्यय हो, तो दुष्काल 
आर महामारियों की चिभीषिका समक्ष आती है । 

( २.) अभीष्ट उपलब्धियाँ — इकाई के अध्यापन में जो सम्भव 
उपलब्धियाँ हों उन्हें स्पष्ट शब्दों में लिखा जावेगा। उपलब्धियाँ कक्षा 
के बालकों की आयु में सम्भव होनी चाहिए। बहुत अधिक महत्त्वा- 
कांक्षिणी अथवा बहुत अधिक सामान्य और अस्पष्टता के दोषों से सुक्त 
हों । अतः इन उपरोक्त पदार्थों की खपत सिखाने में अंततोगत्वा उद्देश्य 
तो यह है कि विद्यार्थी अपने कुटुम्ब का एक योग्य सद्स्य बने, अपने 
स्वास्थ्य को ठीक रक्खे और अपना कार्य पूर्ण क्षमता के साथ करे | 
गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि के संबंधित ज्ञानादि का समग्रतः 
लक्ष्य शिक्षार्थी को व्यावहारिक कुशलता देना ही है। परन्तु ऐसे 
झन्ततोत्गवा लक्ष्यों के अतिरिक्त कतिपय तत्काल उद्देश्यों की पूर्ति भी 
अपेक्षित होती है। तो जो उदाहरण हमने लिया है उसके तत्काल उद्देश्य 
कुछ निम्नलिखित जैसे होंगे:-- बालकों में उपरोक्त पदार्थों को सितव्य- 
{यिता तथा निपुणता से खच करने की कुशलता उत्पन्न हो; वे उपः 
योग से संबन्धित घरेलू यंत्रों को सुधार सके; तेल तथा बिजली 
इत्यादि के प्रयोग में सावधान रहने की आदत डालें । इन वस्तुओं को 
घर तक पहुँचाने वाली संस्थाओं के संगठन और कार्या को सहानुभूति 
ूर्वक सममे, ताकि सब समवेत हो बालक में समाज के कल्याणाथं 
शक्ति के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की ओर सजगता और चेतना 
निमाण करें । 

(३) व्चार-विनिमय-- अपने अभीष्ट निर्धारित कर चुकने के 
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बाद अगला चरण होगा उनकी पृत्यथ विचार विनिमय । यह आवश्यक 
कि विचारों के सजीव आदान-प्रदान द्वारा विद्यार्थियों के सहयोग से 
उन क्षेत्रों की खोज कर ली जावे जिनमें अनुसन्धान फलदायक और 
असगाचुकूल होगा । उन क्षेत्रा का विश्लेषण करके समस्याओं एवं 
अध्यापन इकाइयों (स्टेडी-यूनिट्स ) के रूप में उन्हें व्यक्त किया 
जावेगा | 
( ४) सम्भव क्रियाये-यह अनेकविधि हो सकती हैं ; समस्‍यायें ` 
सुलमाना है तो उनके लिए पुस्तके, कोष, विश्व-कोष अवलोकन-अन्थ 
इत्यादि का देखना आवश्यक होगा। इधर अध्यापन इकाइयों में 
स्थानां एवं वस्तुओं का निरीक्षण भी अपरिहाय॑ रहेगा । व्यक्तियों से 
सुलाकात, भट इत्यादि के द्वारा भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी । .. 
प्रस्तुत उदाहरण में निम्नलिखित क्रियाय की जा सकती हैं :-- 

(क) घर में बिजली, पानी, तेल इत्यादि की सामग्री अथवा जो 
उसके यन्त्र हों उनकी सूची तैयार करना | (ख ) प्रत्येक घर में बिजली 
लकड़ी, कोयला, तेल इत्यादि कितना खच होता हे यह निकालना और 
साथ-साथ उस खच का मूल्य आँकना । ( ग ) सव चीजों की एक सूची . 
बनाकर यह देखना कि किस पदार्थं के उपयोग से घर फे आय-<च्यय” . 
लेख (बजट) में मितव्ययिता सम्भव होगी;लकड़ी के ई घन से, विजली 
से, कोयले से, अथवा तेल के उपयोग से ( घ ) इसके उपरान्त उसे '' * 
यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि यह पदार्थ कहाँ से और कैसे प्राप्त: 
होते हैं; उनको घर तक पहुँचाने वाली संस्थाओं का संगठन भी 
जानना होगा । (ङ) सब मिलाकर तय यह करना दोगा कि इन 
पदार्थो के उपयोग में किस प्रकार मितव्यता की जा सकती है 
जिससे वे समाज को अधिक समय तक प्राप्त होते रहें। ( च) इन 
समस्त क्रियाओं फे अन्त में एक ऐसी क्रिया कराई जानी आपेक्षित होगी 
जो कि सब क्रियाओं का सामंजस्य सम्पन्न करे और समस्त विद्यार्थियों 
के सहयोग से पूणं हो। इस अन्तिम क्रिया के चुनने में बड़ी निपुणता 
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आर सत्ता रखना चाहिये । प्रस्तुत उदाहरण में एक “सामूहिक प्रदरशन' 
उपयुक्त अंतिम क्रिया हो सकती है । इस सामूहिक प्रदशन द्वारा छात्र यह 
दिखा सकेंगे कि इन पदार्थों को सबसे अधिक मितव्ययिता तथा 
निपुणता के साथ प्रयोग करने का कौन सा तरीका है। अंतिम क्रिया 
किसी और तरह की भी हो सकती है; उदाहरणाथ हम बालकों को उन 
संस्थाओं का निरीक्षण करावें जिनके हारा यह पदार्थ प्राप्त होते हैं। 

(४ ) मूल्य़ांकन--इकाई पाठ्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन करना 
भी शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू होता है । यह परिणाम तीन प्रकार 
के हो सकते हैं :-- ( क ) तथ्य ज्ञान (ख) कौशल ओर आदतें ( ग ) 
मनोवृत्तियाँ और गुण दीषांकन। अभी तक अध्यापन में हम प्रायः पहिले 
परिणाम का परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन करते रहे हैं। अन्य दो परि- 
णामों के लिये कोई लिखित परीक्षण करना कठिन होता है। अतः उनके 
लिए सम्भव हो तो अवेयक्तिक जाँचें बना ली जाँय, छात्रों का विभिन्न 
अवसरों पर आचरण देखा जाय, उनकी रुचियों TAA दिया जाय, 
यंत्रों के पढ़ने और सम्हालने के ढंग को देखें, उनसे प्रद्शोन करने को 
कहें इत्यादि । ७ 

(६) अंतिम क्रियाये' ( कलमिनेटिडः एक्टीविटीज )-- इकाई का 
अध्ययन समाप्त हो जाने पर उसे विल्कुल प्रथक समझ कर छोड़ न 
दिया जावे । वह पिछली और अगली इकाई के साथ एक सूत्र में 
पिरो दी जावे। अन्यथा यह इकाइयाँ भी उन्हीं परित्यज्य विषयों की 
भाँति प्रथक-प्रथक हो जायेंगी जिनको तिलांजलि देने का अभीष्ट वे 
समक्ष रखती हैं। साम'स्य रखने की बात उड़ न जाय इसकी चोकसी 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रत्येक इकाई को एक बड़ी 
व्यापक इकाई का अविच्छिन्न अंग मानना उचित होगा ओर तदर्थ 
, उसका अन्य इकाइयों से निकटतम संबंध भी बनाए रखना AT | 
ऊपर के उदाहरण में घरेलू जीवन में पदार्थो' की खपत की व्यापक 
इकाई <दोग्री० जिसके ASS ला जड़ी इताह, क्रयः विक्रय) 
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` के सम्पूणं सामाजिक जीवन से सम्बद्ध होंगी । 


सामान्बस्यपूणां पाठ यक्रम के उपयुक वातावरण 

इस नह इकाई पाठ्यक्रम को कई अन्य नामों से सम्बोधित 
किया जाता है। अनुभव' पाठ्यक्रम ( एक्स्पेरियन्स कैरीकुलम ) 
क्रियात्मक ( एक्टीबिदी ) पाव्यक्रम, प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम इत्यादि नाम 
सासंजस्यपूण पाठ्यक्रम के लिये प्रयोग में आते हें । ऐसे पाठ्यकम 


. को शालाओं में चलाने के लिये प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में कई महत्त्व" 


c 


पूण परिवर्तन आवश्यक होंगे । पहिले तो परम्परागत पाठ्यक्रम की 
सामग्री और उसकी संगठन-विधि त्याग देनी होगी । पाठ्यक्रम की 
सामग्री अब भूतकाल की ओर अधिक जोर न देकर वर्तमान और 
भविष्य को महत्त्व देगी । विषयों का वर्गीकरण छोड़ना होगा । इस 
पाठ्यक्रम के लिये तो सब-ज्ञान-सम्पन्न शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। 
पाख्यपुस्तको के स्थान पर अनेक अवलोकन ग्रन्थ तथा निर्देशन पुस्तके 
अधिक काम में लाई जावेगी । लिखना-पढ़ना स्वयम्‌ साध्य न होकर 
एक साधन मात्र बनेगा । उनके द्वारा सममने, प्रयोग करने, तथा प्रवृत्ति 
निर्माण करने में सहायता ली जायगी। शिक्षक क॑ संकेत पर कार्य करने 
वाले वर्गो के स्थान पर अब ऐसी कत्तायें होंगी जिनमें बालक स्वतः 
शिक्षा प्राप्त करेंगे और इन सब के लिये उन्हें. उचित स्वतंत्रता दी जायगी । 
पाख्बक्रमेतर कही जाने वाली क्रियायें अब पाठ्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग बनेंगी और पाव्यक्रम में ही उनका विलयन हो जायगा । 
सामञ्जस्यीकरण की आलोचना 

इस प्रकार का सामंजस्यीकरण अमेरिका की कुछ प्रगतिशील 
शालाओं में प्रारम्भ किया गया किन्तु लोगों ने बहुमत से इसे बीसवीं 
शताब्दी को शाला-व्यवस्था में अनुपयुक्त ठहराया। वर्तमान भारतीय 


शिक्षा में यों, तो इसका अयो), होता, कित है।तथापि, कुछ प्रधद्तिशी लः 
३६१ 
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संस्थाओं नें प्रोजेक्ट प्रणाली के सीमित प्रयोग का प्रयत्न किया है। 
बात यह है कि इसका प्रचार प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के आमूल परि- 
-चर्तन करने पर ही सम्भव बन सकता हे । इसकी कठिनाइयों को 
-देखते इए कुछ शिक्षाविदो ने पाठ्यक्रम के प्रसंग में सामंजस्यीकरण 
५ इन्दीग्रेशन ) शब्द के प्रयोग पर ही आपत्ति करना आरमस्भ किया | 
'उनक्रा कहना है कि सामंजस्यीकरण का उपयोग मनुष्य के व्यक्तित्व 
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के संबंध में ही करना चाहिए ; पाठ्यक्रम की विषय-सासग्री के संयो- - 


जन अथवा विलयन के अर्थ में नहीं। जिन वैज्ञानिक खोजा के आधार 
पर सामंजस्यीकरण बल पाता है उन्होंने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि 
सामंजस्य व्यक्तित्व में होना है पाठ्यक्रम में नहीं; सामंजस्य व्य- 
क्तित्व में इसीलिये कि वाल्य-चिकास की दिशा सर्वथा 'समग्रता? की 
ओर होती है, 'आंशिकत।? की ओर नहीं । इस तरह बाल्य विकास सें 
सामंजस्यीकरण की प्रासंगिता के समावेश से लाभ, होगा क्योंकि तब 
बालक के समवेत एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा संबद्ध को यथेष्ट 
महत्त्व प्राप्त हो सकेगा। पाठ्यक्रम के प्रसंग में सासंजस्यीकरण का 
समावेश अनुपयुक्त है । 
ए० ए० डगलस ने इस तथ्य का प्रतिपादन निम्नलिखित शब्दों में 
"किया है :-- “सासंजस्यीकरण वास्तव झैँ व्यक्ति के सस्तिष्क की 
प्रक्रियाओं से अभिप्राय रखता है, विषय-सामग्री के बीच संबन्धों के 
निर्माण से नहीं। अतः सामंजस्यीकरण के अन्तर्गत वे समस्त प्रक्रियाये 
आती हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क में तथ्यों, सिद्धान्ता तथा आचार 
विचारों के बीच संबन्धों का संगठन प्रस्तुत करे । यह संवंघ-संराठन 
शिक्षा सामग्री की किसी इकाई के वीच में भी सम्भव हो सकता है 
तथापि सिद्धान्ततः उसका अभिप्रेत व्यक्ति की मानस क्रियाओं से ही 
हे । विषय-सामग्री के संगठन का झसीष्टार्थं किसी अन्य शब्द से 
स्पष्ट होगा, सामंजस्यीकरण से नहीं ।” उसके लिये संभवतः विलयनं 
ILARA सा त». Vidyalaya Collection. दै 
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ज्ञान-संगठन के व्यापक क्षेत्रों का समन्वय 


विषय-सामग्री में सामंजस्यीकरण के विवाद एवं उसकी कठि- 
नाइ्यों को देखकर लोगों ने एक मध्य-माग हू'ढा । यह मागं हर्वाटं 
के सह-संबंध ओर ड्यूई के सामंजस्यीकरण के बीच से जाता है । उसे 
ज्ञान-संगठन के व्यापक क्षेत्रों ( त्राडफील्डस ऑफ नालिज आगनाइ- 
जेशन ) की संज्ञा दी गई हें । विषयों की सीमाओं और उनकी विशिष्ट 
सामग्री पर जोर देने के बदले समान प्रकार सम्बद्ध सामग्री को 
एक व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत रख लिया गया Èl ऐसे व्यापक क्षेत्र 
बनाने का प्रयोजन एक निर्दिष्ट क्षेत्र में आने बाली अनेक सम्बद्ध 
विषयों की सामग्री को रखकर उसकी सीमाओं को अधिक बृहत करना 
था जिससे उस निर्दिष्ट क्षेत्र में आने वाली: सामग्री में अधिक निक- 
टता, क्रमबद्धता एवं तारतम्यता स्थापित हो सके । विश्वविद्यालयों के 
उच्च पाव्यक्रम को कला, सामाजिक विज्ञान, प्रागतिक विज्ञान, जीवक 
शास्त्र फे व्यापक क्षेत्रों में रक्खा गया था। उसी आधार पर माध्य- 
सिक शालाओं के लिये भी चार या पाँच व्यापक क्षेत्र मान लिए 
गए; यथा ( १) भाषा साहित्य (२) ललित कला आर संगीत 
(३ ) सामाजिक अध्ययन ( ४) गणित एवं विज्ञान । जहाँ बड़े व्या- 
पक क्षेत्रा को आवश्यक न समझा गया वहाँ प्रचलित शिक्षा प्रणाली 
सें छोटे व्यापक क्षेत्रों का निर्माण हुआ जैसे भूगोल, इतिहास और 
नागरिक शास्त्र का एक व्यापक क्षेत्र विषय सामाजिक अध्ययन बना । 
'अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति को सिला कर 
सामान्य गणित बनी ; भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान, वनस्पात विज्ञान 
ओर रसायन आदि को सम्मिलित कर सामान्य-विज्ञान विषय बना | 

इस प्रकार सम्बद्ध विषयों को व्यापक क्षेत्र में रख लेने से प्रचलित 
पाठ्यक्रम में बिना किसी बड़ी उथलपुथल के समन्वय स्थापित करना 
सुगम हो गया.। इस समन्वय से विषयों के सम्बद्ध ज्ञान की ओर 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kika Maha Vidyalaya Collection. 


Wu by Arya Samaj Foundation Chennai and ७७वार्घएश्रिध्याय ya 


शिक्षकों का ध्यान सरलता से आकर्षित होने लगा । शिक्षक के लिये 
विषयों की विशिष्ट मर्यादाओं को लॉबना तथा समूचे पाख्यक्रम पर 
एक्र व्यापक दृष्टि डालना भी सम्भव हुआ । यह सब होते हुए भी यह 
हना पड़ेगा कि इस प्रकार के समन्वय में विषय सें सामग्री के संबद्धी- 
करण पर ही अधिक जोर दिया गया; बालकों की व्यक्तिगत आव- 
श्यकताओं अथवा अभिरुचियों से विषयों को सम्बद्ध करने का अभोष्ट 
इसमें न्यूनतम रहा । तब तके किया गया कि व्यापक क्षेत्र का तात्पर्य 
ही यह है कि जो सामग्री उसके अन्तर्गत आ गई वह बालक के लिए 
आवश्यक और उपयोगी है। इस प्रकार ज्ञान-संगठन- के व्यापक 
Jat का निर्माण हर्बाट के सह-सम्बन्ध के अधिक निकट आ सका 
है। इधर कुछ लोगों ने एक ऐसे समन्वय की खोज की जो मध्यवती 
होते हुए भी ड्यूई के सामंजस्यीकरण के अधिक निकट हैं। यह 
समन्वय केन्द्रीय पाव्यक्रम (कोर केरीकुलस में) सें प्रस्तुत किया गया। 
केन्द्रीय पाठ्यक्रम का समन्वय ' 
शिज्षाविदों का मत है. कि बालक के सन सें समाज-निष्ठा की 
भावना का विकास करना शाला का एक अत्यन्त महत्त्वपूण कतव्य 
है। ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिये आवश्यक होगा क्रि वालक 
को सामाजिक कतंव्यों, रुचियाँ, समस्याओं तथा परम्पराओं के प्रति 
सजग किया:जाय । उसमें उनके प्रति एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही न 
जागृत क्रिया जावे चरन्‌ सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी जागृत 
किया जावे । इस प्रकार के 'सामाजिकसमन्वय? को प्राप्त करने के लिये 
शिल्चाविदाँ ने केन्द्रीय पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया हे । यह MARR 
किसी एक अध्ययन क्षेत्र को जैसे सामाजिक अध्ययन को केन्द्र मान 
कर बनाया जाता है जिससे विद्यार्थियों को राष्ट्र की नागरिकता 
के सभी सामान्य पक्षों का ज्ञान हो सके । इस केन्द्रीय पाठ्यक्रम का 
दूसरा ध्येय शाला कार्यक्रम को बालकों की व्यक्तिगत तथा सामा- 
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जिक आवश्यकताओं और अभिरुचियों के आधार पर विकसित 
करना हे । इस प्रकार बालक की जीवन-समस्याओ तथा स्थानीय 
सामाजिक प्रश्नों एवं साधनों का ज्ञान कराकर सामाजिक जीवन- 
यापन करना सिखाया जावे । कुछ शालाओं में सामाजिक आदान- 
प्रदान के आवश्यक अनुभवों को लेकर उन्हीं के आस-पास पाठ्यक्रम 
का निर्माण किया गया È | 

आजकल केन्द्रीय पाव्यक्रम' शब्द का प्रयोग कई अर्था में होने 
लगा है । भी ई० एम ड्रेपर ने इसका एक दूसरा अथ बताया है जिस 
अर्थ भें यह शब्द पद्दिलेपहिल प्रयुक्त हुआ था। उनके अनुसार 
केन्द्रीय पाठ्यक्रम का तात्पर्य ऐसी सामान्य समन्वित पाठ्य सामग्री से 
था जो शाला के सभी स्तरों की शिक्षा के लिये आधारभूत (फएडा- 
Awa मानी जाती है । इस अर्थानुसार राज्य शासन, इतिहास, 
संस्थायें, जीवन-यापन के ढंग, आदरं तथा प्रजातांत्रिक भावना से 
सम्बन्धित ज्ञान प्रत्येक बालक के लिये मूलभूत पाख्य-सामग्री समझी 
जाती दवै । इस प्रकार मातृभाषा, सामाजिक अध्ययन तथा गणित 
पढ़ाना केन्द्रीय पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषय हो जाते हैँ। 

श्री ए० uo डगलस ने तीसरा अथ बताया है. कि केन्द्रीय पाव्य- 
क्रम शालाओं के मूलभूत सामान्य प्रशिक्षण का प्रक्षेपण ( प्रोजेक्शन ) 
है । यह परिभाषा पहिली परिभाषा से अधिक भिन्न नहीं जान पड़ती । 
सामान्य शिक्षा की ओर लोगों का विशेष झुकाव जान पड़ता दै, उसी 
पर इस परिभाषा में जोर दिया गया है. । 

दूसरे महायुद्ध के दस वर्ष पूर्व की अवधि भें एक ऐसे केन्द्रीय 
पाव्यक्रम की घूस रही जिसमें अध्ययन की संबद्धता के लिये किसी 
एक विषय को केन्द्र बनाकर उसके आस-पास अन्य सहयोगी विषयों 
को रख लिया जाता है जो केन्द्र के व्यापक अध्ययन में सहायता देते 
हैं। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन को केन्द्र मानकर उसके चारों 
ओर भाषा, विज्ञान, गणित आदि को जमाया जा सकता है जिससे 
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इन अन्य विषयों के ऐसे ज्ञान को दिया जावे जो केन्द्रीय विषय के 
व्यापक ससममने में सहायक हाँ । इसी प्रकार साहित्य क्रेन्द्र (लिटरेरी 
कोर), विज्ञान केन्द्र (साइन्स कोर), ऋषि केन्द्र (एग्रीकल्चर कोर) आदि 
केन्द्रीय पाठ्यक्रम बनाये जा सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम से विभिन्न 
विषयों की सामग्री के सम्बद्धीकरण में सुगमता होती हे ओर केन्द्रीय 
विषय की क्रियाओं को सम्पन्न करते समय बालक अन्य सहयोगी 
विषयों की सामग्री का सरलता से प्रयोग करता चलता हे अथवा 
अन्य विषयों का केन्द्र से समन्वय होता चलता है। 

केन्द्रीय पाठ्यक्रम केन्द्रीकरण से इस अर्थ में भिन्न है कि उसमें 
विषयों का संयोजन किसी विशिष्ट शिक्षा-उद्देश्य की पूर्त्यथ नहीं होता 
ओर न उसमें अन्य विषयों को केन्द्र के नितान्त अधीन और निर्भर 
करके केन्द्रीकरण की जटिलताओं को ही आश्रय दिया जाता है। 
केन्द्रीय पञ्चक्रम की अंतिम परिभाषा में हुर्बाट के सह-संबंध पर ही 
अधिक बल दिया गया है किन्तु इसकी अन्य दौ«परिभाषाओं में 
ढ्युई के सामंजस्यीकरण की ओर अधिक झुकाव है। केन्द्रीय पाठ्य- 
क्रम की चर्चा हमारे देश में भी बहुत होने लगी है किन्तु व्यवस्थित 
रूप से उसका प्रयोग हमारी शालाओं में अभी तक संभव नहीं हो 
सका है । हमारी माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावित परिवतनाँ में व्यापक 
क्षेत्रीय पाख्य-क्रम पर अधिक जोर दिया गया है | 

विभिन्न प्रकार के समन्वय की उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि हमारी 
प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में सह-संबन्ध और व्यापक क्षेत्रीय समन्वय 
की ओर ही कुछ प्रयत्न किया जाना सम्भव है। पाठ्यक्रम का वास्त- 


विक जीवन की क्रियाओं से सह-संबंध स्थापित करते रहने से तथा 


जीवन यापन द्वारा शिक्षा ( लर्निङ्ग बाइ लिविङ्ग ) पर बल देने से 
हमारी शिक्षाप्रणाली के बहुत कुछ दोष दूर किये जा सकते हैं । 


CEN 
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अध्याय २? 


परीक्षण 


शिक्षा के जो कुछ व्यापक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए. 


शाला संगठित की जाती हे । दिन प्रतिदिन अध्यापन में भी शिक्षक 
उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करता हे । इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को पाने के 
लिए ही पाख्यक्रम, पद्धति तथा शाला वातावरण की व्यवस्था की 
जाती है। अतएव स्वाभाविक है कि शिक्षाविद और अध्यापक यह 
आँकना चाहें कि उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर बालकों की प्रगति 
कैसी हो रही हे । समाज भी जानना चाहता हे कि शाला को दिये गये 
उत्तरदायित्व का वह किस सीमा तक सफल वहन कर रही है। इन 
दृष्टियाँ से शिक्षा में परीक्षण की आवश्यकता होती है। 
प्रयोजन--परीक्षण में शिक्षक का प्रयोजन बालकों की योग्यता की 
साप करना रहता है। उनकी योग्यता की जाँच द्वारा ही वह बता सकता 
है कि वे वांच्छित मापदरड तक पहुँच सके हें कि नहीं। इसके अति- 
रिक्त शिक्षक को यह भी जानना आवश्यक होता हे कि किस दिशा में 
किस सीमा तक उसका अध्यापन सफल हुआ है तथा कहाँ तक बालकों 
का बिकास सम्पन्न हो पाया है। इससे वह अपने अध्यापन और 
पद्धति को दिशा दे सकता है। अध्यापन को पूर्ण सार्थक और 
लाभप्रद बनाने के लिए प्रत्येक बालक की कमजोरियों का निदान किया 
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जावे, तभी शिक्षक पूर्वरक्ता तथा पश्चात्चिकित्सा से संबंधित कार्य- 
चाहियाँ संपन्न कर सकता है । बालकों के वर्गीकरण, पथ-प्रद्शन एवं 
-तरक्क्री देने के लिए इन बातों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता 
है। परीक्षण से शिक्षार्थी को अध्ययन में ओर शिक्षक को अध्यापन 
के लिए प्रेरणा भी मिलती है । कभी यह प्रेरणा अप्रत्यक्ष और कभी 
अवाच्छनीय भी हो सकती है | 


'प्रीक्ञण के साधन 


परीक्षण के निम्नलिखित साधन हैं :-- (१) निबंधात्मक परीक्षा ; 
(२) अवैयक्तिक परीक्षण ; (३) बुद्धि परीक्षण ; (४) सम्प्राप्ति परीक्षण 
( एचीवमेण्ट टेस्ट ) ; (५) निदानात्मक परीक्षण ( डायगोनास्टिक 
टेस्ट ) ; (६) पूव-निदानात्मक परीक्षण ( प्रॉगनास्टिक टेस्ट ); 
(७) विशिष्ट योग्यता तथा अभिरुचि परीक्षण ( स्पेशल एबीलिदीज 
एण्ड एप्टीट्यू ड टेस्ट्स ) ; (८) वग-क्रमांकन ( रेटिज्ञ ); (६) संचित 
अभिलेख पत्र ( क्यूमूलेटिव रिकाड फार्म ) ; (१०) अन्य परीक्षण 
'विघियाँ जैसे मौखिक परीक्षा, रचनात्मक क्रियाय, वाद-विवाद प्रति- 
योगिता, काय-कुशलता इत्यादि । 


निबंधात्मक परीक्षा 


निबंधात्मक परीक्षा ( ऐसे टाइप इक्जामिनेशन ) में जैसे कि 
नाम से ही विदित होता है, ऐसे प्रश्‍न पूछे जाते हें जिनका उत्तर 
'परीक्षार्थी छोटे बढ़े निबंध लिखकर देते हैं। उसमें लिखित निबन्ध के 
रूप में अभिव्यक्ति करने की प्रधानता रहती है। नई परीक्षा अथवा 
अवैयक्तिक परीक्षा से विरोध दृशाने के लिए कभी कभी निबन्धात्मक 
“परीक्षा को परम्परागत ( ट्रेडिशनल ) परीक्षा अथवा वतमान परीक्षा 
अणाली भी कहते हैं। यद्यपि इस प्रणाली में कई दोष बताये जाते 
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हैं किन्तु अभी तक किसी ऐसी परीक्षा प्रणाली का आविष्कार नहीं हो 
सका जो इसे पूण रूप से पदच्युत कर दे । 

दोष:--निबन्धात्मक परीक्षा के आलोचकों के अनुसार इस प्रणाली 
का प्रबान दोष इसकी अविश्वसनीयता है । अनेक शिक्षा विदों ने 
विभिन्न विषयों और कक्षाओं की निबन्धात्मक परीक्षा लेकर देखा है 
कि लगभग एक ही स्तर के कुशल शिक्षकों के अंक प्रदान करने में बड़ी 
असमानता पाई जाती है। किन्तु अधिक विस्मय-कारिणी बात तो 
यह्‌ है कि एक ही परीक्षक ने एक ही उत्तर-पत्र पर कुछ कालान्तर में 
अंक देने में बहुत भारी कमीवेशी कर दी। अतएव इस प्रणाली की 
अविश्वसनीयता अधिकांशतः अंक देने तथा वर्गीकरण करने की 
अविश्वसनीयता के कारण है। प्रमाण मिला है कि परीक्षा स्वयम्‌ बड़े 
अविश्वसनीय ज्ञान के नमूनों ( सैम्पलिङ्ग ऑफ नालिज ) की हो पाती 
है ; समस्त ज्ञान की परीक्षा न होकर आंशिक ज्ञान मात्र की हो पाती 
है। अन्य परीक्षा प्रणालियों की अपेक्षा इसमें दूना-तिगुना समय 
भी लगता हे । 

प्रश्नोत्तर लिखने तथा उनके मूल्यांकन करने में अनेक बाह्य कारण 
समाविष्ट होते हैं जिनसे निबन्धात्मक परीक्षा की प्रमाणिकता और 
सी कम हो गई है । परीक्षक अज्ञात रूप से उत्तरों के निबन्धात्मक 
रूप से प्रभावित होता है अर्थात्‌ उत्तर की भाषा, शैली, सुलेख आदि 
का भी प्रभाव उसपर पड़ता हे । अतएव परीक्षा इतिहास, भूगोल, 
विज्ञान मात्र की न होकर भाषा की भी हो जाती है। उदाहरणाथ किसी 
इतिहास के परीक्षार्थी का वर्गीकरण उसके इतिहास-ज्ञान पर ही 
निर्भर नहीं होता वरन उसकी उस योग्यता पर भी जिसके द्वारा वह 
परीक्षक की रुचि के अनुसार तथ्यों की अभिव्यक्ति करता हे । इधर 
इस बात का भी प्रभाव पड़ता हे कि परीक्षक ने प्रस्तुत उत्तर-पुस्तक 
जाँचने के पहिले केसे परीक्षार्थी की उत्तरःपुस्तक देखी हे। यदि पहिली 
उत्तर-पुस्तक के उत्तर उत्तम रहे हैं तो प्रस्तुत पुस्तक में अवश्य ही कम 
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अंक मिलँगे। यदि पहिले की उत्तर-पुस्तक ।मंदमति परीक्षार्थी की थी 
तो प्रस्तुत उत्तरों के अंक अवश्य बढ़ जायेंगे । 

o इस परीक्षा प्रणाली का यह भी दोष बताया जाता है कि इसमें 
प्रश्न बड़े अनिश्चित और दुविधाजनक. पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न 
में बालकों को तक करने, स्मरण करने तथा पुनरावृत्ति जैसी तीन मान- 
सिक क्रियाओं के करने की एक साथ अपेक्षा की जाती है। ज्ञान में 
भी तथ्यों के उपस्थापन पर बल दिया जाता है जिससे परीक्षार्थी ज्ञान 
को समझने के स्थान पर रटने को अधिक महत्त्व देते हैं। फिर वे वर्ष 
पर्यन्त न पढ़कर परीक्षा के समीप रात-दिन पढ़ने में जुटते हैं जिससे 
उनका स्वास्थ्य बिगड्ता है। इस परीक्षा से केवल ज्ञानात्मक माप होती 
है किन्तु परीक्षार्थी की अभिरुचि, प्रवीणता आदि का पता नहीं लगता। 

गुण-- निवन्धात्मक परीक्षा-प्रणाली के पक्ष में लोगों का यह 
कहना है कि कुछ महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति और माप में 
यह अधिक सफल होती हे । यह परीक्षार्थी को भावों के स्वतंत्रतः 
अभिव्यक्त करने ओर सुसंगठन करने का अवसर देती है। इसके द्वारा 
विद्यार्थियों की संबंध आँकने की योग्यता, मूल्यांकन करने की कुशलता, 
निष्कर्षीकरण, कल्पना आदि करने की दासता का उन्नयन होता है । 
वह अपने ज्ञान को एक व्यवस्थित साथक ढंग से नई परिस्थितियों 
में प्रयोग करना सीखता है। वह संक्षिप्त विवरण तैयार करने में प्रवीण 
बनता हे । इस तरह परीक्षा-प्रणाली अध्ययन-अध्यापन के ढंग पर 
यथोचित प्रभाव डालने में समर्थ होती है । 

सुधार का सम्मावना-- निवन्धात्मक परीक्षा-प्रणाली में कई सुधार 
करने के सुझाव दिये गए हैं जिससे कि उसके दोषों का निवारण हो 
सके । निबन्धात्मक परीक्षा का प्रयोग ऐसे कर्मा की जाँच करने में 
सीमित कर देना चाहिए जिनके वह सर्वोपयुक्त हो । जब परीक्षार्थियों 
की व्यवस्था करने तथा मूल्यांकन करने की योग्यता की जाँच करनाँ 
हो तो निबन्धात्मक परीक्षा अधिक उपयुक्त होगी। तथ्यो को स्मरण 
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कराने अथवा दोहराने के लिए इसक्रा अवलंबन ठीक नहीं । विद्यार्थी 


की योग्यता की बहुमुखी जाँच करने के लिए निबन्धात्मक प्रश्न के 


साथ अवैयक्तिक प्रश्‍न भी पूछे जायें । वैकल्पिक प्रश्‍न बिलकुल न पूछे 
जाये क्योंकि दो प्रश्न क्लिष्टता सें समान नहीं हो सकते । प्रश्नों की 
भाषा इतनी सावधानी से गढ़ी जावे कि वह परीक्षार्थी को यह स्पष्ट 
कर दे कि क्या उत्तर अपेक्षित होगा । प्रश्‍न के सम्भावित उत्तर पहिले 
से ही तैयार कर लिए जावे और उन्हें कुछ उत्तर-पुस्तको पर जाँच 
करके संशोधित कर लिया जावे, तब उन्हीं के आधार पर उत्तरों 
की जाँच हो । 

अच्छा हो कि एक एक उत्तर-पुस्तक संपूर्णतः जाँचने के स्थान पर 
सब उत्तर-पुस्तकों का एक प्रश्‍न जाँचा जावे और उत्तरों का वर्गीकरण 
क्रम रखा जावे । इसी प्रकार सच प्रश्‍न एक एक कर जाँचे जावे और 
क्रमानुसार वर्गीकरण किया जावे। जब तक कि सब उत्तर-पुस्तके न 
जँच जावे परीक्षक को परीक्षार्थियों के नाम न मालूम हो सके जिससे 
कि अंक प्रदान करने में शिक्षक के व्यक्तिगंत राग-हेष का प्रभाव न 
पड़े । उपयुक्त सुझावों से निबन्धात्मक परीक्षा की विश्वसनीयता और 
प्रमाणिकता अवश्य वढ़ सकेगी किन्तु परीक्षा अवधि को घटाने तथा 
परीक्षण सें समय की बचत करने की समस्या फिर भी बनी रहेगी। 


अवेयक्तिक परीक्षण 
अवैयक्तिक परीक्षण ( अब्जेक्टिव टेस्ट्स ) नई प्रकार की 


परीक्षा है जिसका आजकल अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। 


इस परीक्षण को अवैयक्तिक इसलिए कहते हें कि अंक प्रदान करने सें. 
परीक्षक के व्यक्तिगत राग-दवेष का प्रभाव नहीं पड़ता । इसके प्रत्येक 
प्रश्न का एक मात्र ठीक उत्तर होता हे; जिससे उस विषय के सभी 
अधिकारी शिक्षक सहमत होते हैं। प्रश्न निश्चित, स्पष्ट और सीधे 
होते हैं ; उनके उत्तर अचूक, निर्दिष्ट और अदुविधाजनक होते हैं । 
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अवैयक्तिक परीक्षण में निबन्धात्मक परीक्षा की अविश्वसनीयता नहीं 
रहती, न अंक देने में परीक्षक का राग-देष ही काम कर पाता है 
आर विभिन्न अवसरों पर किसी उत्तर-पुस्तक के मूल्यांकन करने पर 
परीक्षक के दिए अंको में अन्तर नहीं होता । इस परीक्षण में निबन्धा- 


त्मक परीक्षा की अपेक्षा परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर देने में तथा : 


परीक्षक को उनकी जाँच करने में कम समय लगता है। इससे 
पाठ्यक्रम के सभी अंशों का परीक्षण सम्भव बनता है । अवैयक्तिक 
न प्रमा एकता, विश्वासनीयता तथा उपादेयता के लिए 
प्रसिद्ध है । 


कुछ लोगों का कहना है कि अवैयक्तिक परीक्षण में विस्तार अबश्य | 


रहता है किन्तु गहराई नहीं । इससे केवल स्मृति की ही परीक्षा हो पाती 
है। इस परीक्षण में सांख्यिक गणना को अनावश्यक महत्त्व दिया 
जाता गे $ बोध निष्कर्षीकरण तथा ज्ञान के प्रयोग करने की योग्यता 
की जाँच नहीं होती । हाल की खोजों से पता चला है कि यह दोष 
अवैयक्तिक परीक्षण के न होकर उनके बनाने वालों की अयोग्यता के 
कारण होते हैं। यदि परीक्षण के प्रश्नों को गढ़ने में प्रर्याप्त सतर्कता 
ओर कोशल दिखाया जावे तो अवैयक्तिक परीक्षण के दोषों का निरा- 
करण हो सकता है। 


अवेयाक्तक परीक्षण के प्रकार 


अवैयक्तिक परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार होता हे: एक जिसमें 
स्मरण जाँचें ( रिकाल टेस्ट्स ) आती हैं जिनका उद्देश्य कुछ याद किए 
हुए तथ्यों का स्मरण कराना रहता हे । स्मरण जाँचों के अन्तर्गत 
सामान्य स्मरण जाँच तथा पूर्तिकरण जाँच आती हे । दूसरा जिसमें 
पहिचान जाँचे ( रिकगनीशन टेस्ट्स ) होती हैं जो प्रश्नों के दिए हुए 
अ त को पहिचान कर उस पर निशान लगाने की 
पहिचान जाँच के sena सविक्नत्यु-उत्तर जाँच, 
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बहुविकल्प जाँच तथा युगलीकरण जाँच आती हैं जो प्राय: बहुत प्रच- 

लित हैं Ix इसकी कम प्रचलित जाँचें सिश्रित-संबंध जाँच, पुनव्यवस्थी- 

करण जांच, साम्यानुमान जाँच, अभिज्ञान जाँच, इत्यादि हैं। इन 

दत र्ड प्रकार की जाँचों का सोदाहरण विवरण नीचे दिया 
; 


स्मरण जाँच ( रिकाल टेस्ट्स ) 


(२) सामान्य स्मरण जाँच (पम्पिल Rara टेस्ट ) : 

इस जाँच में प्रत्येक बात एक सीधे प्रश्‍न या निर्देश के रूप में दीं 
जाती है। परीक्षार्थी अपनी स्मृति और अनुभव के आधार पर उसका 
उत्तर देता है । प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं. कि उनका उत्तर एक शब्द या 
वाक्यांश में दिया जा सकता है। यह जाँच बड़ी स्वाभाविक तथा परि- 
चित सी जान पड़ती है। इसमें अंदाजिया उत्तर देने का अवसर नहीं 
मिलता तथा इससे अध्ययन अभ्यास में सहायता मिलती हे । यह 
जाँच विशेषकर गणित ओर विज्ञान में काम आती है तथा भूगोल, 
इतिहास आदि विषयों में मानचित्र, चाट, रेखाचित्र भरने के प्रश्न सी 
पूछने के उपयुक्त È l इस जाँच के बनाते समय ऐसे प्रश्नों का समावेश 
करना चाहिए कि जिनसे उच्च कोटि की मानसिक क्रिया सम्भव बने, 
केवल रटन्त से ही काम न चल जावे । 


उदाहरण : सही उत्तर लिखिये :-- 
(क ) वृत के व्यास और परिधि का क्या संबन्ध है! — 
(ख ) २० फुट लम्बे ओर १४ फुट चौड़े कमरे का क्षेत्रफल 
कितना होगा ? I लि 
( ग ) वह संख्या बताओ जो क से क्ष अधिक है ? —— 
( घ ) प्रत्येक वर्ग इंच पर साधारण वायु का कितना दबाव 


पड़ता ह : 
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( ङ) २०० ग्राम खड्या गरम करने से कितने प्राम 
चूना प्राप्त होगा (-- 


(२) पूर्तिकरण जाँच ( कम्पलीशन टेस्ट ) 

इस जाँच में कई वाक्य दिये होते हैं जिनमें छुछ रिक्त स्थान छोड़ 
दिये जाते हैं। इन रिक्त स्थानों में वाक्य के कुछ महत्त्वपूण शब्द या 
वाक्यांश छूटे रहते हैं. जिन्हें भरना होता है। एक ही वाक्य में एक 
या एक से अधिक रिक्त स्थान रक्‍खे जा सकते हैं ; वाक्य प्रथक प्रथक 
हों अथवा आपस में सम्बन्धित हॉ; इस जाँच का प्रयोग किसी भी 
विषय सँ किया जा सकता है। इसके प्रश्नों को बनाने में काफी 
सर्तकता चाहिये जिससे रटी हुई सामग्री पर जोर न देकर बालकों की 
समक और विवेक की परीक्षा हो सके । यह जाँच सामान्य स्मरण 
जाँच से कुछ उच्चकोटि की है किन्तु इसमें उसके सब गुण विद्यमान 
है। इसके उत्तरों का जाँचना कुछ अससाध्य होता है क्‍योंकि उत्तर एक 
निर्दिष्ट स्तम्भ में न होकर पन्ने भर की इबारत मैं यहाँ-वहाँ बिथरे 
रहते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए रिक्तस्थानों पर क्रमांक 
डालकर दाहिनी ओर उन्हीं क्रमाक्को को लिखकर उनके सामने रिक्त 
स्थान का पूरक शब्द लिखा जा सकता है । 


O उदाहरण--प्रत्येक रित्तस्थान सै केवल एक शब्द लिखना हे । 
रिक्तस्थानों में क्रमाइ लिखे हैं। दाहिनी ओर उसी क्रमाङ्क के सामने 


रिक्तस्थान के उपयुक्त शब्द लिख दीजिये । 
(क ) अकबर सन्‌--+-में सिहासन पर बैठा । De 
वह सुल वंश का — बादशाह था । उसने RR 


अपने रहने के लिये आगरे से कुछ दूर ३.....- 
में नया महल बनवाया । वह-2_धम क 
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उन्नति हुई कि उसे अकबर --“ की शन. 
उपाधि दी जाती है । 


( ख ) परिधि में किन्दी दो बिन्दुओं को मिलाने 
बाली सरल रेखा को बृत का-+....कहते Ron 
( ग ) सरल रेखा जो परिधि को केवल एक ही 
बिन्दु पर मिलती है और चाहे जितनी बढ़ाने [ 
पर भी परिधि को नहीं काटती--£-रेखा SE 
कहलाती हे ।* 


पहिचान जार्चे (रिकगनीशन टेस्ट्स) 
( रे ) aaran जाँच ( आल्टरनेटिज्ञ रिस्पान्स टेस्ट ) 


इस जाँच में ऐसे अश्न पूछे जाते हैं जिनमें प्रत्येक के केवल दो 

उत्तर सम्भव हो सकते हैं और उन दो में से एक ही सही होता है। 
सविकल्प-उत्तर जाँच के कई स्वरूप हैं जिनमें से सत्यासत्य, सही-गलत 
ओर हाँ-नहीं जाँचों का अधिक प्रचार है । इन जाँचों को बनाना सरल 
होता है ओर वे किसी भी विषय-सामग्री के लिये उपयुक्त होती हैं । 
इनका दोष यह हे कि इनमें अंदाज़िया जवाब देना संभव है; दो में से 
एक त्तर देने में पचास प्रतिशत ठीक होने की सम्भावना होती है। 

वे बहुत छोटी आयु वाले छात्रों के अनुपयुक्त होती हैं ; उनके लिये 
केवल हाँ-नहीं वाला स्वरूप ही किसी सीमा तक प्रयोग में लाया जा 
सकता है। कभी लोग उत्तर में सत्य-असत्य शब्दों के साथ 'संदिग्धः 
शब्द भी जोड़ देते हें तब जाँच सविकल्प न होकर बहुविकल्प हो जाती 

। इस जाँच का एक बडा गुण यह है कि इसके द्वारा थोड़े समय में 

बहुत पठित सामग्री की परीक्षा ली जा सकती है। इस जाँच में अपेक्षा- 

. कृत अधिक प्रश्‍न पूछना आवश्यक होता है। सत्यासत्य जाँच बनाते 
। समय प्रश्नों के स्वरूप की अपेक्षा उनमें निहित सामग्री को अधिक 
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महत्त्व देना चाहिये । प्रश्नों की भाषा अमात्मक एवं दुर्बोध न दौ और | 
न उससे उत्तर का संकेत ही हो पाये । | 
उदाहरण : ( क ) सत्यासत्य जाँच | 
सत्य । असत्य (१) 'प्रिय-प्रवास! काव्य सें छुष्णुवियाग की | 
चर्चा की गई है। है 
सत्य । असत्य (२) सामानान्तर चतुभुज के 'आमने-सामने ¦ 
के कोण बराबर होते हैं। ye 
सत्य । असत्य (३) हवायें जब पहाड़ों से टकराती ह तो 
वर्षा होती है । 
( ख) हाँ-नहीं जाँच 
( १) क्या दशांश शतांश से अधिक होता है? र हवां! नहीं | 
(२) क्या कुहरे में वस्तुर्ये स्पष्ट दिखाई देती हैं? हां! नहीं | 
(३) क्या भारतवर्ष की मातृभाषा हिन्दी है? हां। नहीं र 
(ग) नीचे के कोष्ठको में दो शब्द दिए गए हैं उनमें से जो गलत 
हो उसे काट दीजिये :-- 


zA | 

(१) किसी तत्व का छोटे से छोटा भाग ( अणु, परमाखु ) | 

' कहलाता है । A | 
` (२) (जिल्ला कोसिल, जिला कचहरी ) स्वशासन संस्था है। 

(३) भारतवर्ष के पहिले निर्वाचित राष्ट्रपति ( भी राजयोपाला- | 

वार्य, डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌ ) इए | | 

( ४ ) बहुविकल्प जाँच ( मल्टीपिल-व्वायस टेस्ट ) | 


इस जाँच में तीन या अधिक उत्तर दिये रहते हैं जिनमें से एक 
निश्चयतः सही होता है अथवा अन्य की तुलना में सर्वोत्तम होता | 
है। प्रत्येक बात, सीघे प्रश्‍न, अपूणं कथन अथवा शब्द या वाक्यांश । 
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के रूप में पूछी जाती है.। बहु-विकल्प जांच को सबसे अधिक 
भूल्यवान तथा सब विषयों में प्रयुक्त हो सकने वाला माना जाता है। 
स्मरण शक्ति, निष्कर्षात्मक विचार, विचारपूर्ण समझना तथा विवेचन 
करने में इस जाँच का बडा प्रयोग हुआ है। इस जाँच में चौदह-पंद्रह 
तरह के प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं । जाँच के प्रश्नों को गढ़ते समय सतर्क 
रहना चाहिए कि उनके उत्तर सारहीन, असंगत और ऊट-पटांग न हों 
ओर न वे केवल तथ्यात्मक ज्ञान का ही परीक्षण करें। इस जाँच में 
अध्ययन को त्रुदियों को जानने के लिए निदानात्मक प्रश्‍न भी पूछे 
जा सकते हैं। यथासंभव प्रत्येक प्रश्न के कम से कम चार उत्तर 
रक्खे जाँय जिनकी व्यवस्था ऐसी हो कि सही उत्तर प्रत्येक प्रश्‍न में 
एक ही क्रम से न सावे | 
उदाहरण प्रत्येक प्रश्‍न के नीचे चार उत्तर दिए गए हैं ; सही उत्तर में 
निशान लगाइए | 
(क) उद्हरिकास्ल की किस वस्तु पर क्रिया की जाय कि उदजन 
प्राप्त हो ! (१) नौसादर (२) खड़िया (३) जस्ता (४) सोना 
“ (ख) किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने से जो 
संख्या दाहिनी ओर आती है उसे क्या कहते हैं ? (१) भाज्य 
(२) भजनफल (३) भाजक (४) गुणनफल 
(ग) भारत के किसी प्रदेश के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या 
कहते हें! (१) राष्ट्रपाल (२). राज्यपाल (३) राष्ट्रपति 
(४) राज्यअधीक्षक ! 
( ५) युगलीकरण जाँच ( मैंबिंग टेस्ट ) । 
इस जाँच में दो स्तस्भा में कुछ बातें लिखी जाती हैं और किसी 
निर्देशित सम्बन्ध के आधार पर एक स्तम्भ की प्रत्येक बात को दूसरे 


स्तम्भ की उपयुक्त बात फे साथ जोड़ी भिला कर रखना होता दै । प्रायः 
दोनों स्तम्भा की बातों की संख्या समान रक्खी जाती है किन्तु कभी- 
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कभी दूसरे स्तंभ में पहिले से अधिक बातों का समावेश कर दिया जाता 
है। मानचित्र या रेखाचित्र आदि पर कमाई डालकर स्थानों को 
पहिचानने की परीक्षा इस जाँच द्वारा की जा सकती है। 

युगलीकरण जोच का प्रयोग सभी ऐसी परिस्थितियों में हो सकता 
हे जिनमें कौन, क्या, कब, कहाँ वाले प्रश्न आते । सीखने में जहाँ 
कहीं दो बस्तुओं में साहचर्य स्थापित होता हो वहाँ इस जाँच का प्रयोग 
हो सकता है: यथा घटनायें आर उनकी तिथियाँ, घटनायें और 
उनसे सम्बंधित व्यक्ति, शब्द और उनकी परिमाषायें, शब्द ओर 
उनके भाषान्तर, औजार और उनके उपयोग इत्यादि । इस प्रकार के 
सीखने की परीक्षा करने के लिए युगलीकरण जाँच बड़ी उपयोगी 
होती दै । समझने की शक्ति ओर जटिल सम्बन्धाँ की जाँच इसके हारा 
नहीं हो पाती । 

इस जाँच में कभी कभी बड़े अनावश्यक प्रश्‍न आ जाते हैं और 
इसके करने में भी बड़ा समय लगता है। अतएव इसके प्रश्‍न mgA 
में प्रर्याप्त सावधानी आवश्यक है । उत्तर के स्तम्भ में सभी बातों को 
किसी क्रम से व्यवस्था दी जाय, जिस संबंध के आधार पर युगली- 
करण कराना हो उसे स्पष्ट बताया जावे, प्रत्येक जाँच भें कम से कम 
पाँच और अधिक से अधिकपन्द्रह बातें रखनी चाहिये। अच्छा होकि 
युगलीकरण की सब बातें एक ही पन्ने पर आ जॉय । 


उदाहरण : दाहिनी लिखी हुई किन पुस्तकों भें बाई ओर लिखी 
सामग्री मिलेगी । उपयुक्त पुस्तक की संख्या कोष्ठकों में लिखिये: 


( ) ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम . (१) रसायनिक शास्त्र 
( ) राज्यपाल के अधिकार तथा क्त्य ( २ ) सान चित्रावली 


) ओषजन के गुण तथाउपयोग (३) व्वक्रवती अंकराणित 


) वर्गमूल निकालने की विधि (४ ) रामचरितमानस 
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(९) मिभ्रित-संबंध जाँच ( मिक्सूङ रिलेशन्स टेस्ट ) 

इस जाँच में एक संबधक्रम में कुळ बातें दी जाती हैं किन्तु उनमें 

Ya एक बात उस संबधक्रम की नहीं होती । ऐसी बेमेल बात को 

लना होता है । इसका प्रयोग-सम्प्राप्ति परीक्षण तथा बुद्धि-परी- 
क्षण में अधिक होता है । 

उदाहरण : प्रत्येक पंक्ति से बह शब्द काट दीजिए जो उस समूह 
का नहीं है । 

( क ) वायुयान, जलपोत, रेडियो, रेलगाडी, 

(€) मिश्रण, आम्ल, क्षार, वैज्ञानिक, 

(ग) गेहु, सांस, चना, चावल, 
(७) पुनव्यवस्थीकरण जाँच ( रिअरेन्जमेन्ट टेस्ट ) 

इस जाँच में कुछ बातें अस्त व्यस्त एवं अव्यवस्थित रूप में दी 
जाती हैं। उनके सम्मुख एक दो तीन चार संख्यायें लिखकर उनका 
क्रम निर्धारण करना होता है। यह क्रम चाहे काल का हो, चाहे महत्त्व 
का, चाहे छोटाई बड़ाई का, चाहे किसी और का । 

उदाहरण : जिस समय-क्रम के अनुसार यह घटनायें घटी हैं वह 
क्रम कोष्ठक में गिनती लिखकर बताइये । 

( ) पानीपत का दूसरा युद्ध 

( )प्लासीकीलड़ाई 

( ) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 

( ) महाभारत 
(८ ) साम्यानुमान जाँच ( एनालोजीज्‌ टेस्ट ) 

इस जाँच में चार समान अथवा संबधित वस्तुओं में से तीन बताई 
जाती हे और चौथी की पूर्ति विद्यार्थो करता है । यथा 


ः ( कू) ४,५६४ banm. Pi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( ख ) सफेद : काला : : अच्छा — 
(ग) योरप के लिए Ras लैण्ड का वही महत्त्व है जो भारत 


अध्याय ११ 


रूपान्तर हैं अथवा अधिक प्रचलित नहीं हैं। 
बुद्धि-परीक्षण 

बुद्धि की ठीक ठीक वैज्ञानिक परिभाषा करना कठिन है । सासा- 
न्यतः हम उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं. जो किसी समस्या के 
उपस्थित होने पर समुचित समय में उसका बहुमत से सरबंमान्य तथा 
वैज्ञानिक रूप से यथासंभव अकाट्य हल निकाल लेता है और कुछ 
व्यक्तियों से अपेक्षाकत अधिक शीघ्रतापूर्वक उसके सब पक्षों को 
समझ तेता हे ।. बुद्धि का निणंय व्यक्ति की व्यवद्दार की रीति से 
क्रिया जाता है। व्यवहार करने में व्यक्ति जन्मजात शक्तियों के साथ 
साथ अजित ज्ञान का भी प्रयोग करता È | व्यक्ति asia का 


_विकास प्रायः सोलद-सत्रह वषे तक होता है। 


बुद्धि परीक्षण का पहला प्रयास करने वाला फ्रान्सीसी मनोवैज्ञा- 
निक डाक्टर एलफ्रेड बिने था। सन्‌ १६०४ भें साइमन तथा बिने ने 
मिलकर एक प्रश्‍नावली तैयार की थी जिसमें तीन से पन्द्रह वर्षे तक 
के प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच प्रश्‍न थे । यह प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर 
एक सभ्य वातावरण में रहने वाला कोई भी बालक दे सकता था । 
इन प्श्नावलियों को अंतिम निश्चित रूप देने के पूव ये प्रत्येक 'अव- 
स्था के हजारों उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग के बालकों से कराई गई। 
जिन प्रश्नों के उत्तर साठ प्रतिशत बालक ठीक ठीक दे सके उन्हें प्रश्‍ना- 
बली में रकखा गया और अन्य को रूपांतरित और परीक्षित करके रक्खा 


गया अन्यथा निकाल दिया गया। बालक जिस अवस्था के सभी प्रश्नों 


का सही उत्तर के देता था वही/उसकी-सानसिक्त आय्य आत्ती जाती थी। 
३८० 
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utu ने इन प्रश्नावलियों का संशोधन करके उनमें 
प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी । किन्तु उसका सबसे अधिक ओयस्कर कार्य 
चुद्धि-लव्धि का सिद्धान्त निकालना था। किसी बालक की मानसिक 
आयु (मेरटल एज) मै उसकी वास्तविक आयु ( क्रोनालाजिकल एज ) 
का भाग देकर उसको १००. से गुणा करने पर जो मिलता है. वह 
बालक का बुद्धि-लव्धि ( इन्टेलीजेन्स कोशण्ट ). कहलाता है। इस | 
इन्देलीजेन्स कोशएट को सुविधा के लिए संक्षेप में आई-क्यू कहते हैं । 
यदि किसी १० वर्ष के बालक की मानसिक आयु ८ वर्षे हे तो उसकी 
बुद्धि-लच्यि अथवा आई-क्यू ३०% १००७-८० हुई । इसका तात्पर्य 
यह हुआ कि वह बालक उस आयु के औसत बालक की तुलना में ८० 
बुद्धि रखता हे । साधारणतः आई-क्यू के आधार पर सिम्न प्रकार का 
वर्गीकरण किया गया है :-- 


बुद्धि-लब्धि भेणी 
१४० से ऊपर प्रतिभाशाली (जीनियस) 
१२० से १४० तक अत्युत्कृष्ट (वेरी सुपीरियर) 
११० से १२० तक उत्कृष्ट (सुपीरियर) 
४० से ११० तक सामान्य (नामल) 
८० से ६० तक - मंद (डल) 
७० से ८० तक संद की सीमा पर (बोडर लाइन) 
` ७० से नीचे निश्चित मंद बुद्धि (फीबेल माइन्डेड) 
४० से ७० तक मूख (मोरोस) 
२० से ४० तक मूढ़ (इम्बेसाइल) 
२० से नीचे जड़ (इडियेट) 
बुद्धि-परीक्षणों के प्रकार 


-धीरे बुद्धि परीक्षण में लगातार उन्नति होती गई आर उनकी 
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शिक्षण- 
उपादेयता भी बढ़ती गई । सन्‌ १६१४ के महायुद्ध में उनका प्रयोग 
उत्कृष्ट बुद्धि वाले योग्य सिपाहियों को अफसर बनाने के लिए लाखों 
व्यक्तियों पर करना पड़ा। इस समय सामूहिक परीक्षण (ga टेस्ट) 
का निर्माण हुआ। अवैयक्तिक परीक्षण की भाँति अनेक प्रश्न और 
उनके सम्भव उत्तर पुस्तकों में लिख दिये.जाते थे और परीक्षार्थी को 
` सही उत्तर पर संकेत करना पड़ता था अथवा एक दो शब्दों में उत्तर 
लिख देना होता था। इन सामूहिक परीक्षणों द्वारा पर्याप्त संख्या मे 
व्यक्तियों की जाँच एक साथ की जा सकती थी । रर 
आधुनिक काल में चलने वाले बुद्धि-परीक्षणों को हम दो वर्गा सें 
विभाजित कर सकते हैं। एक भाषा युक्त ( वर्बल ) और दूसरा भाषा 
. रहित ( नान-वर्षल ) । इनमें से अत्येक, चाद्दे तो, एक समय में एक 
ही व्यक्ति को दे अथवा एक ही समय में समूह को दे। इस प्रकार 
बुद्धि परीक्षण के निम्नांकित चार वर्ग हैन व 
(१) भाषायुक्त व्यक्तिगत बुद्धि-परीक्षण ( वबल इनरिब्रिञुअल- 
इन्टेलिजेन्स टेस्ट ) :-यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति को 
_ दिया जाता है और इसमें आधिकांशतः भाषा का प्रयोग दोता है । 
बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण तथा उसके विभिन्न रूपान्तर इसी वरो के 
अन्तगंत आते E 
(R भाषा-रहित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ( नान वबल इनडिवि- 
जुल इन्टेलिजेन्स टेस्ट ) :--इस परीक्षण में भाषा का कमसे कम' 
प्रयोग किया जाता है और एक समय में एक व्यक्ति को ही दिया 
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जाता हे । इसमें व्यक्ति के कौशल'प्रदरांन की जाँच ( परफार्मेन्स टेस्ट ) . 


ली जाती है । इसमें कागज पर बनी डिजाइन के अनुसार अलग से 
दिए रंगीन काष्ठांगों की वैसी ही डिजाइन बनाना पड़ता है अथवा 
कुछ अलग-अलग दिए काष्ठांगों को विधिवत रखकर कोई चित्र 
बनाना पड़ता है । 

(छे) तल दिक हास ( बवल प, इन्टेलिजेन्स 
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टेस्ट ) :-- यह परीक्षण पहिले ही प्रकार का होता है किन्तु व्यक्तिगत 
न दिया जाकर समूह को दिया जाता हे । इसमें प्रश्नों के समूह तक 


- कल्पना, तुलना, दिशाबोध, आंकिक योग्यता आदि के संबंध में दिए. 


जाते हैं ओर प्रत्येक प्रश्‍न समूह के ऊपर एक प्रश्‍न का हल दे दिया 
जाता है । उसी प्रकार उस समूह में अन्य प्रश्न करना होते हैं । 

(४) भाषा रहित सामूहिक बुद्धि परोक्षण ( नान वबल गप इन्टे- 
लिजेन्स टेस्ट ) :-- इस परीक्षण में भी दूसरे परीक्षण की भाँति भाषा 
का कम से कम प्रयोग किया जाता है किन्तु यह व्यक्तिगत न देकर 
समूह को एक साथ दिया जा सकता हे । केटेल का 'कल्चर-फ्री? परी- 
क्षण इसी का उदाहरण È । 


खरण्ड-विश्लेषण 


प्रोफेसर स्पीयरमैन ने बुद्धि परीक्षणों के परिणामों को खण्ड 
विश्लेषण ( फैकटोरियल एनालिसिस ) किया है। उनका कहना है कि 
प्रत्येक बौद्धिक व्यवहार में एक सामान्य खण्ड ( जनरल फैक्टर ) 
जिसे उन्होंने जी-फैक्टर की संज्ञा यी है और दूसरा विशिष्ट खण्ड 
( स्पेसिफिक फैक्टर ) जिसे उन्होंने एस-फैक्टर कहा है, होता है । 
इन दो प्रधान खण्डों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ और सामूहिक खण्ड 
(अप फैक्टस ) भी बताये हें । इनके नाम शाब्दिक खण्ड ( वबेल- 
फैक्टर ) सांकेतिक नाम वी-फैकटर, सांख्यिक खरड ( न्यूमेरिकल 
फैक्टर ) सांकेतिक नाम एन-फैक्टर, अंतरैक्तिक खण्ड ( स्पेसियल- 
फैक्टर ) सांकेतिक नाम के-फैक्टर, व्यावहारिक खण्ड ( प्रेक्टिकल- 
फैक्टर ) सांकेतिक नाम एफ-फैक्टर हैं। इन विभिन्न खण्डां को . 
विभिन्न योग्यताओं के नाम से पुकारा जाता हे । कुछ मनोवैज्ञानिकः 
इन खण्डाँ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते । वे बुद्धि को समवेत रूप 
मे अथवा उसके प्राथमिक समान खण्ड ( प्रायमरी फैक्टस ) में ही 
जाँच करने के पत्त में दै। 
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सम्प्राप्ति परीक्षण 
शिक्षण में प्रायः योग्यता को अधिक महत्त्व दिया जाता है, विषय 


की सम्प्राप्ति को कम, शिक्षक की अध्यापन-कुरालता तथा शिक्षार्थी की : 


अध्ययन-पढुता का अनुमान लगाने के लिए सम्पराप्ति परीक्षण (एची- 
वमेएट टेस्ट ) आवश्यक होता है । किसी विद्यार्थी या कक्षा की किसी 
-विषय में उपलब्धियों की माप करने के लिए प्रमाणित सम्प्राप्ति जाँच 
दी जाती हैं | यदि विभिन्न विषयों की उपलब्धियों की नाप करना हुई 
तो एक प्रमाणित जाँच समूह ( बैटरी ऑफ टेस्टस्‌ ) बना ली जाती है 
_ आर उसका प्रयोग किया जाता है। 

सम्माशि परीक्षण का उद्देश्य प्रायः शाला कॅ किसी विषय में विद्यार्थी 
के अर्जित ज्ञान की माप करना रहता है. । यह शाला विषयों में शित्ता- 
रियो के प्राप्त स्तर की अवैयक्तिक जाँच होती है। सस्प्राप्रि,परीक्षण का 
फल विषय-आयु ( सबजेक्ट एज ) में व्यक्त किया जाता: है। उदा- 
हरणाथं यदि यह कहा जाये कि किसी बालक की पढ़ने में पठन आयु 
-दूस वर्ष है तो उसका अर्थ होगा कि पढ़ने की प्रक्रिया की सिद्धि का 
स्तर अथवा शब्द्‌ रूप ज्ञान उतना ही है जितना कि दस वर्ष की औसत 
आयु के एक बालक का साधारणतः होता है। 

सामान्यतः सम्प्राप्ति परीक्षण में अपेक्षाकत सावधानी से चुने 
हुए तथा वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध किये हुए अनेक छोटे छोटे प्रश्‍न 
रहते हैं जो कि शब्दों, वाक्यों, परिच्छेदो, समस्याओं और अन्य प्रकार 
के अभ्यासा के रूप में दिए जाते हैं। इस प्रश्नों का चयन करते 
समय विभिन्न कक्षाओं में पाठ्य विषयों की प्रगति के स्तर का 
-अवैयक्तिक रूप से ध्यान रक्खा जाता है । इस प्रकार के परीक्षण 
में यह सावधानी रक्खी जाती है कि उत्तरां की सामग्री लिखने 
“की गति का बालक के सम्प्राप्ति ज्ञान की माप पर किसी प्रकार का 


अभाव न l 
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निदानात्मक परीक्षण 


सम्प्राप्ति परीक्षण में बालकों के अध्ययन की त्र्‌दियाँ प्रायः 
प्रतिलच्चित हो जाती है किन्तु इन त्र.टियों का अलग से ठीक ठीक पता 
लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण ( डायगोनास्टिक टेस्ट) की 
व्यवस्था की गई है । इस परीक्षण का प्रयोजन बालक के ज्ञानस्तर की 
साप करना न होकर उसके अध्ययन की कठिनाइयों और त्रृटियाँ को 
प्रकाश सें लाना है। यह परीक्षण किसी विषय के सीखने की मान- 
सिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण जैसे पढ़ना सीखना या हिज्जे करना, 
अथवा किसी विषय की मूलाधार सामग्री के विश्लेषण, जैसे गणित ' 
के आधार पर किया जाता है । बुद्धि परीक्षण या सम्प्राप्त परीक्षण 
की तरह निदानात्मक परीक्षण की कोई समय सीमा नहीं होती, उनका 
प्रयोग लगातार परीक्षण के कई अवसरों पर हो सकता दै । इस प्रकार 
' निदानात्मक परीक्षण द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की पाठ्य विषय सम्बन्धी 
' कठिनाइयों को जाना जा सकता है जो उन विषयों में सन्तोषप्रद प्रगति 
' करते नहीं दिखाई पड़ते । 


पूव-निदानात्मक परीक्षण 

- कभी कभी शालाओं में बालकों को कुछ विषय पढ्ने दिये जाते हैं 
और फिर कुछ वर्षों बाद उनकी उन विषयों भें सफलता और विफलता 
देखकर उन्हें पढ़ते रहने की स्वीकृति अथवा छोड़ देने की सलाह दी 
जाती है । इससे बालक के समय का अपव्यय होता है। यदि कोई 
विधि निकाल दी जाय जिससे विषय पढ़ना आरम्भ करने के पूव 
. यह सालूस हो सके कि किस विषय में बालक को असफलता 
. मिलने की सम्भावना है तो उसका बहूमूल्य समय नष्ट 
, बचाया जा सकता है । n 
| इसी दृष्टि, से, पूव-निदानात्मक परीक्षण ( प्रोगनास्टिक ठेस्ठ ) 
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का आविष्कार हुआ है । पूर्व-निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य किसी 
विषय के पढ़ने में बालक को किस सीमा तक सफलता मिल सकती 
है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना है। आधुनिक आषाओं, 
प्राचीन भाषाओं, गणित उपविभागोंश कला और इस्तकोशल आदि 
विषयों में जो बाद में वैकल्पिक होने के कारण छोड़े जा सकते हें 
पूर्व-निदानात्मक परीक्षण करके बालक को विषय चुनने में उचित 
सलाह दी जा सकती है । 

विषय के पढ़ते समय सफलता मिलना प्रधानतः बालक की उसके 
लिए रुचि और भ्रवृत्तिपर हीनिर्भर रहता है किन्तु उस विषय के शिक्षक 
का व्यक्तित्व, उसकी शिक्षा विधि तथा उसके अध्यापन कोशल का 
भी सफलता पर प्रभाव पड़ता है. । अच्छा हो कि पूचे-निदानास्मक 


परीक्षण के साथ साथ शिक्षक की राय भी बालक के विषय चयन सें | 
आवश्यक समझी जाय और इन दोनों फे आधार पर ही बालकों को . 


विषय चुनने की सलाह दी जावे । 
विशिष्ट योग्यता तथा अभिरुचि परीक्षण 


विशिष्ट योग्यता परीक्षण ( स्पेशल एबेलिटीज टेस्ट्स ) का प्रयो- _ 


जन देखना रहता हे कि किसी विशेष क्षेत्र में बालकों की योग्य- 
ताये अथवा शक्तियाँ किस सीमा तक विकसित हुई हैं तथा कोन सी 
योग्यतायें और शक्तियाँ. अभी गुप्त एवं अप्रस्फुटित हें । विशिष्ठ 
योग्यता परीक्षण के अन्तर्गत संगीत योग्यता, यन्त्रिक योग्यता, 
कलात्मक योग्यता, भाषा सम्बन्धी योग्यता इत्यादि के परीक्षण आते 
हें । इस प्रकार की अधिकांश जाँचें दोनों ही विकास सीमा ओर गुप्त 
क्षमता की माप करती हैं किन्तु कुछ जाँच प्रधानतः विशिष्ट योग्यता 


के विकास स्तर का ही पता लगातीं और कुछ अन्य जाँच मुख्यतः ' 


Ta तितो, unio a को हदी 
३ प 
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प्रकाश में लाती हैं। दूसरी प्रकार की जाँचों को अभिरुचि परीक्षण 
( एप्टीद्यूड टेस्ट ) की संज्ञा दी गई है। 

अभी तक, यह निश्चित नहीं हो पाया है कि यह विशिष्ट योग्यता 
परीक्षण किस बात की जाँच करते हैं किन्तु निसंदेह यह कहा जा 
सकता है कि वे सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता दोनों की द्दी 
जाँच करते हें। विशिष्ट योग्यता अंशतः व्यक्ति के सहज गुणों पर 
निभर करती है और अंशतः उनके विकास होने के अवसरों का श्राप्ति 
तथा प्रशिक्षण का परिणाम होती हैं । 

सस्प्राप्ति, योग्यता और अभिरुचि में अन्तर है । सम्प्राप्ति बालक 
की किसी विषय अथवा अजित ज्ञान में प्राप्त योग्यता का स्तर होता 
हे । इस सम्प्राप्ति में देखा जाता है कि बालक ने उस विषय में क्या 
प्राप्त कर लिया है; अभिरुचि में देखते हैं कि वह क्या प्राप्त कर सकता 
हैं। योग्यता का सम्बन्ध बर्तमान से तथा अभिरुचि का भविष्य से होता 


| है। योग्यता से यह पता चलता है कि बालक इस समय क्या कर. 
' सकता हे और अभिरुचि से वह मालूम होता है कि बह भविष्य में 


| 


क्या करने की क्षमता रखता है । 


nS 
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साचत MAAA पन 
न्तरिक अथवा बाह्य परीक्षायें सात्र अकेली अथवा सिलकर 
शिया शा एक निर्दिष्ट स्तर पर विद्यार्थी की सर्वोतोमुखी उन्नति का 
समूचा चित्र प्रस्तुत करने में असमथ E | विद्यार्थी के भविष्य में माग 
प्रदर्शन तथा उद्योग चयन के लिए ऐसी सबतोझुखी उज्ञात का हिसाब 
आवश्यक होता हे। अतएव शालां में प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति दिन, 
प्रति माह और प्रति साल में किये गए कार्य का लेखा रखना जरूरी है। 
इस शाला लेखा से विद्यार्थी की शिक्षा की विभिन्न अणियाँ में मान- 
सिक सम्प्राप्ति का स्पष्ट और सिलसिलेवार विवरण प्राप्त होगा। 
इसमें विद्यार्थी के अन्य दिशाओं में विकास का क्रमबद्ध सूल्याकन 
होगा जिसका महत्त्व अपेक्षाकृत कम नहीं है । विद्यार्थी की रुचियों, 
प्रबीणताओं, व्यक्तित्व के गुणों, सामाजिक अनुशासन तथा व्यावः 
हारिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का व्यौरा उसके सम्पूण जीवन का 

चित्र सम्मुख रखने में सहायक होगा। 

इस दृष्टि से शाला में प्रत्येक विद्यार्थी का संचित अभिलेख-पत्र | 
( क्यूमुलेदिव रिकार्ड फामे ) रखना चाहिए। इस अभिलेख पत्र में 
विद्याथी की शारीरिक और मानसिक वृद्धि, महत्त्वपूरां प्रवृत्तियाँ ओर | 
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योग्यतायें, विशिष्ट कौशल, व्यक्तिगत के स्पष्ट गुण, शाला के कार्यों में 
प्रगति तथा इसी प्रकार की अन्य संबन्धित सूचनायें लिखी जाना 
TRTI यह सूचनायें असंख्य हो सकती हें किन्तु सबको लेखबद्ध 
करना असस्भव हे । अतएव कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को चुनकर 
उन्हीं का अभिलेख पत्र में संचय किया जावे। सूचनाओं की संख्या 
ओर महत्त्व के आधार पर अनेक अभिलेख पत्र बनाए जा सकते हैं; 
किन्तु यहाँ पर हम हाई स्कूल की कक्षाओं के विद्यार्थियों के योग्य एक 
संचित अभिलेख पत्र की प्रतिलिपि देते हैं जो कि भारतीय शालाथाँ 
के लिए उपयुक्त होगी । 

संचित अभिलेख पत्र कई तरह से उपयोगी होता हे । आधुनिक 
काल में पाव्यक्रम की योजना बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों और 
योग्यताओं के आधार पर बनाई जाती हे । शिक्षण-पद्धति को बालकों 
की आवश्यकता और योग्यता के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता 
है। अतएव विद्यार्थियों को सप्रयोजन एवं सार्थक शिक्षात्मक अनुभव 
देने के लिये उनके व्यक्तिगत गुणों और भेदों का समझना आवश्यक 
हो जाता है । अभिलेख पत्र का अधिक प्रयोग बालकों को शिक्षा ओर 
उद्योग संबन्धी सलाह ( गायडेन्स ) देने में होता है । इसकी सहायता 
से मेधावी, मंद; मध्यस्थ विद्यार्थियों तथा उनकी अयोग्यताओं का पता 
लगाना सरल हो जाता है जिससे कि उनकी आवश्यकतानुकूल उन्हें 
शैक्षणिक एवं औद्योगिक मार्ग-प्रदर्शन करना सुलभ बनता है । 

इस अभिलेख द्वारा बालकों के व्यक्तित्व तथा आचरण संबन्धी 
समस्याओं तथा उनके कारणों का ज्ञान हो सकता हे. । जिनके सुलमाने 
से विद्यार्थियों में कुसंयोजन ( माल एडजस्टमेरट ) तथा अग्रसन्नता 
के कारण दूर किये जा सकते हैं। बालक की शिक्षा में माता-पिता का 
सहयोग प्राप्त कर लेने से बालक को उन्नति करने में बड़ी सहायता 
भिलती है । अभिलेख का संचय करने में उनसे सहायता लेना तथा 
संचित अभिलेख को उन्हें बताते रहना बड़ा लाभप्रद सिद्ध होगा। 
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बालकों के व्यक्तित्व के कुछ गुणों की माप अंकों में नहीं हो 
सकती । उनका लेखा-जोखा रखने के लिये एक नई युक्ति निकाली गई 
हे जिसे,वर्ग ऋ्रमांकन ( रेटिज्ञ ) कहते हैं। प्रत्येक शिक्षक को जिसे 
छात्रों का संचित अभिलेख रखना पड़ता हो वर्ग-क्रमांकन विधि ठीक- 
ठीक समक लेना चाहिए जिससे वह उसका ठीक प्रयोग कर सके | 
नीचे वर्गक्रमांकन का प्रयोजन और उसके निर्माण करने की विधि 


बताई गई है | 
वर्ग-क्रमांकन ( रेटिङ्ग ) ` 


स्फूर्ति, संतुलन, चेतना शक्ति, सामाजिक रुचियाँ इत्यादि जैसे 
व्यक्ति के बहुत से गुणों की माप करना असम्भव होता हे किन्तु उनके 
कूतने की आवश्यकता प्रायः पड़ती ही है. । फिर कूतकर उनके सुल्यां- 
कन को ऐसे निश्चयात्मक संकेतों द्वारा लेखबद्ध करना भी अपेक्षित 
होता है कि जिनके द्वारा वद साधारणतः सभी को आसानी से समझ 
में आ जायें । इस हेतु वर्ग-क्रमांकन माप ( रेटिङ्ग स्केल ) का निर्माण 
किया गया है | 

वर्ग क्रमांकन माप एक ऐसा साधन है जिसके दवारा शिक्षक अपने 
मतानुसार अमुक बालक में विद्यमान अमुक गुण, श्रेणी तथा उसका 
परिमाण लेख बद्ध कर सकता है । स्केल में गुणों का उनकी महत्ता- 
नुसार सांख्यिक वजन ( न्यूसेरिकल वेट ) 'दिया जाता है; एक दो 
शब्दों या वाक्याशाँ द्वारा यह संकेत कर दिया जाता हे. कि अमुक गुण 
किस सीमा तक प्रतिलक्षित हो रहा है । जैसे यदि यह जानना हे कि 
बालक किस सीमा तक खेल कूद में भाग लेता है तो इसके लिए 
निम्मांकित शब्द संकेत हो सकते हैं; नियमित रूप से--यदा कदा-- 
कभी नहीं । 

कतिपय गुण अथवा गुणों का समूह व्यक्तियों सें भिन्न भिन्न मात्रा 
में होता है । स्फर्तिके गुण को ही लीजिए यह संभव है कि अमुक 
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| संचित अभिलेख पत्र 
व्यक्ति में स्फूर्ति की मात्रा बहुत अधिक हो तो किसी अन्य में उसका 


नितान्त अभाव ही हो इस प्रकार स्फूर्ति की एक अणी बनाई जा 


Si हे जिसे नीचे लिखी जैसी एक सीधी लकीर पर दिखाया जा 
सकेगा :-- 


यहद मापद्ण्ड अथवा स्केल अनेक ओणियों में विभाजित की जा 
सकती है । शाला के कास के लिए इसे केवल तीन या पाँच श्रेणियों 


सकती हैँ। यदि स्फूर्ति गुण को हम पाँच अणियों में परख सकते हैं 
तो उन ओणियों को हम क,ख, ग; घ, ङ, अक्षरो से व्यक्त करेंगे। 
सबसे अधिक स्फूर्तिवाले व्यक्तियों को हम क वग में रक्‍खेगे सबसे 
कस स्फूर्ति वालों को ङ वर्ग में । तब स्फूर्ति की वर्ग-क्रमांकन माप 
निम्नांकित रूप में अंकित की जायगी :-- 

J [क 7 | | | 


ख़ T | ङ 


| गुण नापने का एक यह साधारण मापद्ण्ड तैयार हो जावेगा 

इस मापदण्ड के उपयोग में अनेकशः सम्भव है कि कुछ उदार गुण 
पारखी सभी विद्यार्थियों को अधिक ऊँचे वर्ग में रख दें अथवा कुछ 
सख्त पारखी बहुत नीचे वर्ग में ही आँके । यहाँ यह स्मरण रखना 

¦ चाहिए कि प्रायः अधिकांश व्यक्तियों में वह गुण ओसत रूप में पाया 

' जाता है 3 थोड़े ही निमे साठत) अभिकः “अथवा पष्टः 

| ३६१ ZERI 
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कस जान पढ़ता है.। लोगों में किसी शुण का वितरण साधारणतः 
नीचे लिखे जैसा होता है: 


pall | 


| 
| 
| 
अतएव वर्गक्रमांकन करते समय शिक्षक को चाहिए सम्पूण 


कथा में से लगभण केवल पाँच प्रतिशत बालकों को ही -सरवोच्चचग 
p में आँके २५ प्रतिशत को उच्च मध्यम वर्ग में, ४० प्रतिशत को 


अनावश्यक झुकाव नहीं जान पड़ेगा और सभी बालकों को 
उपयुक्त वर्ग प्राप्त दो सकेगा। 
यही वर्ग-क्रमांकन-साप का अथ है। इसका प्रयोग शिक्षक 
बालकों के निवारण[रखने में सुविधा पूर्वक कर सकते हैं। जब विद्या- 
थिया के किसी गुण का वर्गे-क्रसांकन करना होता है. तो एक लकीर 
को तीन, पाँच ब सात खण्डौं में. विभाजित कर लेते हैं। यदि पाँच 
खण्ड हुए तो उन्हें क, स» ग; घश ङ» नाम के पाँच वर्ग दर्शाते दै. 
जिनकी परिभाषा प्रतिशत के रूप में ऊपर बताई जा चुकी है। किसी 
विद्यार्थी के किसी गुण का मूल्यांकन दुर्शाने कें लिये शिक्षक aimi- 
कन रेखा के उपर की ओर उस खण्ड झैं एक खड़ी लकीर खींच देता 
हे जिस खण्ड की श्रेणी के योग्य वह विद्याथी में गुण ऑँकता दै.। 
बर्ग-क्रमांकन में अधिक बारीकी लाने के लिए यह खड़ी रेखा खण्ड 
केझष्य से दृदिना या बाई ओर खींची जा सकती है। क्रमशः 
बन या ऋण का लि ची बना” दिया जाता“है pga Ra के साथ 
; ३६२ 
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ऊपर उस वर्गक्रम का अक्षर भी लिख देते हैं; जिससे 

SR कि उस विद्यार्थी का गुण उस वर्गक्रम में अधिकता नर 

च्य है । स्मरण रखना चाहिए कि विद्यार्थी की तुलना और वर्ग- 

ya (लाः उसी आयु ओर लिंग के विद्यार्थियों से की 
उदाहरणाथ यदि किसी विद्यार्थी में | 

गणना सर्वोच्च वर्ग के बाद के. पच्चीस क S be 

` पाई जाती है तो इसे निम्नांकित भाँति से दर्शायेंगे :-- 


ख + 


La | 
स्फूति - | | [>= जग जज 
ZA ड़ q ग ख़ क्‌ 
यद्यांप-वग क्रमांकन साप द्वारा निर्णय की अवे 
लेखबद्ध करने की एक रूपता आ जाती है फिर भी बच T 
के व्यक्तिगत राग-हेष का कुछ समावेश हो सकता है। निर्णायक के 
उदार, साधारण, तथा सख्त होने पर किसी विशेष वर्ग-क्रम में ही सब 
| विद्यार्थी आंके जा सकते हें । इसके अतिरिक्त ऐसा भी सम्भव है कि 
ची में किसी एक गुण के उच्च होने का प्रभाव अन्य गुणों 
के आँकने पर पड़े । उदाहरणाथ यदि किसी पद्‌ के लिए कुछ उम्मीद्‌- 
बारों के स्वरूप, बुद्धि संतुलन आदि का वर्गक्रमांकन करना होतो 
जिस व्यक्ति का स्वरूप बहुत अच्छा होगा उसके अन्य गुण भी ऐसे 
ऊचे वर्ग-क्रम में कूते जा सकते हैं जिसके कि वे यथार्थ में नहीं । इन 
प्रभावाँ को कम करने के लिए अच्छा हो कि विभिन्न अवसरों पर कई 
व्यक्तियों द्वारा वर्ग-क्रम निर्धारित किया जावे और वर्ग-क्रम के साथ 
साथ संक्षेप में कुछ ऐसे प्रमाणों का संकेत किया जावे जिनके आधार 


प्र निणयू (लिया गया डे... Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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को दर्शाने के लिए 
विवरण-पत्रिका में उनके गुणां 

ts नह का अब अधिकाधिक प्रयोग होने लगा ठै p 
वर्ग-क्रमांकन साप त्रिबिन्दु स्केल; पंच-बिन्दु स्केल, आथवा उ 
स्केल की बनाई जा सकती हे किन्तु पंच बना म A 
उपयोगी किया गया है | यदि गुण को बारीकी से जाँचने से क 


हो तो त्रिवर्ग-क्रम स्केल ही पर्याप्त होगी । 
अमिलेख पत्र भरने की विधि 


(त भै संचित अभिलेख पत्र का प्रारूप दिया गया ; 
है । डक Tara) भरने की विधि नीचे बताई जाती है । 


(१ ) साधारण ज्ञातव्य सामग्री WA 
अभिलेख पत्र को गोपनीय समझना चाहिए 
ay व्यक्ति को न दिखाया जावे । उसे कक्षा अध्यापक ल 
प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित रखना चाहिए। चाहे तो उसमें वि 
का नास न लिखा जाय ; केवल संकेत द्वारा दशाया जावे । 
इस खण्ड की पूर्तियाँ शाला में रक्खे जाने चाले विद्यार्थी के लेखे 
( रिकार्ड ) को देख कर की जायें। यदि संरक्षक का नाम लिखा खा जाउ 
तो उसका विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध भी बताना चाहिये । उपर्स्थि/ 
के अन्तर्गत संभव उपस्थित में वर्ष भर में जितने दिनों कक्षा लगी हो 
इनकी संख्या लिखी जाय । उपस्थिति एक भिन्न के रूप में भी लिखी 
जा सकती हे. जिंसमें ऊपर वास्तविक उपस्थिति आर नीचे सम्भव 
उपस्थिति हो यथा $४7 । 
(२) कोटुस्बिक वातावरण 


इस खण्ड में घर या कुटुम्ब सम्बन्धी उन सब बातों को लिखना 
चाहिए जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता हो । पूर्तियाँ करने 
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के लिये शिक्षक को माता-पिता से सहयोग प्राप्त करना चाहिये और 
जो कुछ विद्यार्थियों के कुटुम्ब की जानकारी उसे हो सके उसी के 
'आधःर पर लिखना चाहिए | यदि पिता और माता दोनों ही काम पर 
जाते हों तो दोनों का धन्या अलग अलग लिखा जावे, विधार्थी का 
जन्मक्रम देते समय यह लिखना चाहिए कि माता-पिता के कुल कितने 
बच्चे हैं और विद्यार्थी कौन सा बच्चा है। जैसे किसी माता-पिता 
के पाँच बच्चे हें और विद्यार्थी तीसरा बच्चा हे तो उसे ३/५ लिख 
कर दुर्शांना चाहिये । कुटुम्ब में जन्मक्रम का विद्यार्थी के मस्तिष्क 
पर प्रभाव पड़ता है ; यदि अकेला बच्चा हुआ तो बड़ा लाइला होगा, 
यदि ज्येष्ठ हुआ तो माता-पिता की कई आदतें उसमें होंगी, यदि 
सबसे छोटा हुआ तो प्यार दुलार सबसे अधिक होगा । 

gea की आथिक और सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में अन्य 
बातें लिखने फे पश्चात्‌ उसका उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम 
वर्ग, निम्न मध्यस वग तथा निम्न वर्ग में वर्ग-क्रमीकरण भी किया 
जावे । घर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और हष्टिकोण के अन्तर्गत घर सें 
नैतिक स्तर, धार्मिक प्रबृत्ति, आशा और निराशावाद, आचार विचार 
आदि का उल्लेख किया जावे । घर में अनुशासन कैसा है कड़ा अथवा 
ढीला, परतंत्र अथवा स्वतंत्र यह भी लिखना आवश्यक हे । कुटुम्ब की 
कोई विशिष्ट स्थिति में लिखना होगा कि घर विच्छिन्न ( ब्रोकन ) तो 
नहीं है, विमाता तो नहीं, विद्यार्थो का पालन-पोषण माता पिता के 
अतिरिक्त और किसी अन्य सम्बन्धी ने तो नहीं किया, वृद्ध बाबा, 
आजी, चाना-नानी तो साथ में नहीं रहते, उनसे केसा सम्वन्ध हे 
इत्यादि बातें लिखी जावें । 
( रे ) शरीर ओर स्वास्थ्य 

लम्बाई, सीना तथा वजन छः महीने में अथवा साल भर में एक 
बार किसी-मिरिचतासमयः्सर लेमा'बाहिएनउसेलिखते''कषसथे उसके 
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लेने की तिथि भी अंकित की जाय । नेत्र ओर वाणी में यदि कोई 
विशेष दोष है तो उसे लिखना होगा | यदि बालक ऐनक लगाता है, 
दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट देख नहीं सकता, आँखे बहुधा उठ आती . 
हैं, या वणाधता हे तो उसे लिखना चाहिए। पैर के तलवे मेहराब- 
दार ( आच्ड ) होने से बालक ठीक से खड़ा हो सकता ओह चल- 
भाग सकता है । चपटे ( फ्लैट ) तलवे होने से उससे चलते और 
दौड़ते नहीं बनता जिसका उपचार आवश्यक होता है। शरीर की स्थिति 
में विद्यार्थी के बैठने का ढंग ( पोस्चर ) खड़े होने का ढंग, चलने- 
फिरने में शरीर पर नियंत्रण, कंघा डालना, झुककर चलना, किसी 
झवयव को बहुत मिटकना आदि बातों का उल्लेख किया जावे | 
- शारीरिक दोषों में बाँयें हाथ से लिखना, अंगभंग, चेचक के दाग, 
इत्यांद लिखना होगा । साधारण स्वास्थ्य भी वर्ग-क्रमांकन द्वारा 
अथवा उत्तम, मामूली या खराब लिखकर बताया जा सकता है । यदि 
बालक को कभी कोई भयानक बीमारी हुई हो जैसे शीत ज्वर, सियादी 
बुखार, मलेरिया या शीतला तो वह लिखा जावे और साथ में यदि 
तिथियाँ न मालूम हो तो जिस आयु में वह रोग अस्त हुआ हो उसे 
लिख देना चाहिए । 
स्वच्छता तथा व्यवस्था ( टाइडीनेस ) विद्यार्थी के हाथ पैर, नाखून, 
वस्त्र, बैठने-उठने के स्थान इत्यादि का निरीक्षण करते रहने से ज्ञात 
होगा कि बालक में स्वच्छता की आदत हे अथवा नहीं। वस्त्रांके 
पहिनने, बाल संवारने, gA रखने के ढंग से मालूम हो जायगा 
कि विद्यार्थी को व्यवस्थित रहने की आदत किस सीमा तक हे । निद्रा 
में देखना होगा कि विद्यार्थी,को सोने का पर्याप्त समय मिलता है; 
उसके सोने और उठने का समय ठीक है, सोते-सोते चौंक तो नहीं 
पड़ता, बर्राता तो नहीं। इससे बालक की शारीरिक एवं संवेगात्मक 
दशा का पता चलेगा । वाणी भें उच्चारण की स्पष्टता, गति, हक- 
ताना पंथा” धोलने0में॥ अन्या सेः बताना: Rk AAT या 
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जीवन शक्ति ( वायदेलिटी ) कई गुणों की एक समवेत संज्ञा है। 
इसका अनुमान लगाने के लिए बालक की शारीरिक शक्ति, जोश तेज, 
आज, पोरुष, सहनशक्ति, इत्यादि पर लगातार कई महीने तक विभिन्न 
अवसरा पर ध्यान देना चाहिए और तब उसकी सजीवता को वर्ग- 
क्रमांकन के श्रेणीगत करके दर्शांना चाहिए । 


(४) arara बौद्धिक योग्यता 


सामान्य बौद्धिक योग्यता आँकने के लिए शिक्षार्थी की बुद्धि का 
, परीक्षण तो आवश्यक होगा ही साथ ही उसकी विषयों में सम्प्राप्ति, 
सामान्य आचरण, निपुणता आदि का भी ध्यान रखना पडेगा । बुक्ति 
परीक्षण विभिन्न आयु स्तर पर किया जाना उचित है, जल्दी-जल्दी 
करने से लाभ नहीं ।. बुद्धि-लब्धि मात्र बालक की सम्पूर्ण बौद्धिक 
योग्यता की द्योतक नहीं हे; उसके अन्तर्गत उसकी विशिष्ट योग्यतायें, 
बौद्धिक सम्पन्नतायें, रुचियाँ, स्वभाव, चरित्र इत्यादि सभी का समवेत 
मूल्यांकन आवश्यक होगा । बुद्धि का जो मूल्यांकन शिक्षक द्वारा स्वतंत्र 
रूप से किया गया हो और जो अंकन बुद्धिमापक परीक्षाओं हारा प्राप्त 
हो, उसमें कभी-कभी अंतर भी हो सकता है। तो इस दशा में यह 
आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक बुद्धि-परीक्षण पत्र देने की तिथि, 
परीक्षण का नाम, तथा वुद्धि लब्द्धि लिखने के साथ ही वर्ग-क्रम स्केल 
पर अपना मत व्यक्त करे और वे कारण भी प्रस्तुत करे कि जिनके 
आधार पर वह बुद्धि मापक परीक्षा के परिणामां को अविश्वसनीय 
समझता है । 


(x ) विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


वंशानुक्रम ओर वातावरण के परिणामस्वरूप बालक में कुछ 
` विशिष्ट प्रतृत्तियाँ जागृत होती हें । छोटी आयु में इन प्रवृत्तियों का 
| अस्फुटन कुछ - झज्निरिन्वत और “अमर, होता, है, नि हाई, एकल क्ती 
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कक्षाओं के विद्यर्थियो में वे दृढता और निश्चितता प्राप्त करने लगती 
इं । इन प्रवृत्तियों की पहिचान यदि ठीक-ठीक ओर शीघ्र की जा सके 
झर उनके विकासोपयुक्त साधन जुठाये जा सके तो विद्यार्थी का 
निजत्व ( इनडिविजुअल्टी ) अच्छी तरह विकसित किया जा सकता 
है। इन श्रवृत्तियों को जानकर शिक्षक कक्षा अध्यापन तथा पाठ्य 
क्रमेतर क्रियाओं द्वारा उनका परिवद्धंन कर सकता है जिससे कि भवि- 
ष्य मै उनका ठीक मार्ग प्रदर्शन हो सके । शिक्षक के अनुभव तथा 
कुछ मनोवैज्ञनिक जाँच के आधार पर इनका वर्रा-क्रमांकन करना 
qT | ; 

शान्दिक योग्यता का तात्पये किसी भाषा के धाराभ्रवाह बोलने 
तथा सुगमता पूर्वक लिखने से है । गणित योग्यता का संबंध संख्याओं 
ओर चिन्हो का आसानी से प्रयोग करने तथा रेखागणित की आक 
तियों में arais ( स्पेसियल ) सम्बन्ध परखने से है। वैज्ञानिक 
योग्यता में परिभाषा करने, वर्गीकरण करने,सिद्धान्तों को शीघ्रता से पक- 
इने, अगमन तर्क करने, समस्या हल करने इत्यादि की क्षमताओं का 
समावेश होता हे । यांत्रिक योग्यता का प्रयोजन यांत्रिक-सम्बन्धों को 
पहिचानने, समझने तथा उनके पुनंसंयोग कर लेने से है। यह योग्यता 
बुद्धि से अधिक और शारीरिक कोंशल से कम सम्बन्ध रखती है । 
कर्मन्द्रिय कौशल का आशय हाथ और अँशुलियों को निपुणतापूर्वक 
प्रयोग करने से दै । यह योग्यता बौद्धिक न होकर शारीरिक अधिक 
हे । कलात्मक योग्यता में चित्र रखना, संगीत, कविता, मूर्तिकला, 
सजावट, नाट्य कला इत्यादि में रसानुभूति करने तथा रचनात्मक 
क्रियाओं को करने की क्षमतायें आती हैं । 


( ६ ) विशेष अभिरुचियाँ 


अपनी अभिरुचि का कार्य करने में बालक को आनन्द आता है। 


रुचिव्यूए क्रे रो जद "अन्या ऋज री-रा, अजिासुगमता आर 
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कम शक्ति व्यय करके ही कर लेगा । यदि शिक्षक को बालक के af- 
क्षेत्र का ज्ञान हो तो वह उसे प्रोत्साहित कर उससे बहुत कुछ काम करा 
सकता है। बालकों की अभिरुचियाँ इतनी विस्तृत हें कि उनका वर्गी 
करण करना कठिन हे । फिर भी विवरण रखने के सुभीते के लिए हम 
उन्हे तीन वर्गों में बाँट लेते हैं: सामाजिक अभिरुचयों में बालक की दूसरों 
के साथ रह कर काम करने और खेलने की इच्छा, सामूहिक प्रयत्ना में 
रुचिस्काउटिज्ञ' आदि से प्रेम आता है। प्रयोगात्मक एवं afaa अभिरुचियों 
के अन्तर्गत शरीर तथा वस्तुओं के प्रयोग करने की रुचियाँ हैं जैसे 
हस्तकला गृहकार्य, वागवानी, खेलकूद, घूमना, तैरना आदि क्रियाओं में 
रुचि रखना। बौद्धिक एव कलात्मक अभिरुवियों में वे सब काय आते हैं. . 
जो बुद्धि तथा रसानुभूति द्वारा सम्पन्न होते हैं। बालकों की रुचियों का 
वर्गीकरण करते समय शिक्षक को रुचियों के विस्तार और सघनता 
(Aga एण्ड इन्टेन्सिटी ) दोनों का ध्यान रखना चाहिए | 


(७ ) स्वभाव के गुण 


ज्ञान, बुद्धि और योग्यता के आधार पर द्दी किसी कार्य में सफ- 
लता मिल जाय यह आवश्यक नहीं । व्यक्ति के स्वाभाव का भी सफ- 
लतां पर प्रभाव पड़ता है. । प्रायः देखा गया है कि ज्ञानी अथवा विद्वान 
होने पर भी कुछ लोग स्वभाव के कारण जीवन में असफल हो जाते 
हैं। यदि बालक के स्वभाव की जाँच कर ली जाय तो उसे स्वयम्‌ 
संयोजन ( एडजस्टमेन्ट ) करने में सहायता होगी और दूसरे लोग भी . 
उसके संयोजन को बिगड्ने से बचा सकते हैं। अतएव स्वभाव के 
कुछ महत्वपूर्ण गुणों का आँकना आवश्यक होता BI 
अध्यवसाय ( RARE ) प्रारम्भ किए हुए काय को अंत तक 
निभा देने की क्षमता है। कठिनाइयों का सामना होने पर भी कमेठ 
बने रहना, क्रोध प्रदशन न करना, ढुलमुल न दोना तथा अपने कार्य 
के प्रतिप्हमातदारी-से,प्ररिभस,, काहा, Mtl aya त यान के दी 
र 
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द्योतक हैं । मिलनपारी ( सोशिएबिलिटी ) से तात्पर्य अन्य बालकों के 
संग रहना पसन्द करने तथा उनके साथ खेलने या काम करने सें 
आन्तरिक आनंदानुभूति करने से हें । लब्जालु होना, संकोच, या 
भिमक दिखाना, शंकालु रहना और बाल समूह से बाहर निकल 
भागने के बहाने हूढ़ते रहना मिलनसारी गुण की कमी बताते हैं । 
अन्तःकरराः की पवित्रता ( कानशेएनशियसनेस ) का अर्थ आत्मा की 
प्रेरणाओं का निष्छल पालन हैं। मन, वचन और कमी की एकरूपता 
ईमानदारी कृत्रिमता का अभाव, नैतिकता आदि की जाँच करने से 
इस गुण का वर्गक्रमांकन किया जाता है । नेतृत्व का. गुण आंकने के 
लिए देखना चाहिए कि विद्यार्थी में दूसरों को साथ लेकर चलने की 
क्षमता, अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित कर आदर प्राप्त कर लेने 
की योग्यता, कठिनाइयों में सूझ बूक के साथ अग्र-गमन करने की 
तत्परता तथा साहसी काय करने की शक्ति है अथवा नहीं । संवेगो का 
संतुलन आँकने के लिए देखना होगा कि विद्यार्थी में अतिभावुकता, 
तुनुक-मिज्ञाजी, चिड़चिड़ापन, क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः की प्रवृत्ति तो 
नहीं है । परिस्थियों में थोड़े परिवतन होने पर मानसिक सन्तुलन 
बिगड़ जाना, रुचियों का अनिश्चित होना, संवेगों की अस्थिरता 
बताता È 
हाई स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थी प्रायः किशोरावस्था के होते हैं 
अतएव उनका विरुद्ध वर्ग के बालक या बालिकाओं के प्रति आकर्षण 
हो सकता है। विरुद्ध वग के व्यक्तियों की संगत, उनको देखने से 
संवेगात्मक अनुभव, तथा उनके सम्मुख अपनी शक्तियों और कार्यों 
का प्रद्शन करना आदि ऐसी बाते हैं जिन्हें देखकर शिक्षक पता लगा 
सकता है कि विद्यार्थी की रू-पुरुष पारस्परिक सम्बन्ध धारणा ( सेक्स- 
रिलेशन ) केसी हे | सहकारिता की भावना रखने वाला विद्यार्थी अपने 
के समूह के उद्देश्य में मिला देता है, अपनी वस्तु का दूसरों को 
_ अयोग करने देता है, अपनी बात पर नहीं अडा रहता, सहान भूति ओर 
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सहायता देने में तत्पर रहता है। आत्मविश्वास की परख विद्यार्थी 
की निर्भीकता, कठिनाई में अडिगता, अपनी शक्तियों में विश्वास; 
सभा तथा दर्शकों के सम्मुख निडर हो बात करने की योग्यता, अपरि- 
चितों से बोलने में मिमक का अभाव आदि से की जा सकती है | 

अन्तमु' विद्यार्थी प्रायः आत्म-केद्रित होता हे, स्वचिन्तन में 
व्यस्त रहता है, अपनी दुनियाँ में घूमता है, बाह्य जगत पर आत्म- 
रंजित दृष्टि डालता है. तथा दूसरों से बात करते करते अन्तंध्यान 
हो जाता है। वाहिमुख विद्यार्थी की चित्तवृत्ति प्रायः वाह्य जगत में 
लगी रहती है; वह अपनी रुचियों और मूल्यों का आधार अधिकांश: 
बाह्य वस्तुओं को ही मानता है; उसके स्वयम्‌ के सिद्धान्त दृढ़ नहीं होते, 
उनपर बाहरी प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन हो जाता है । उसका अधिक 
समय दूसरों से सम्पर्क करने, श्रमण करने तथा सामूहिक मनोरंजन 
में व्यतीत होता है । 


(८ ) पाठय विषयों arani 


विद्यार्थी की आन्तरिक चमताओं को ही जान लेना प्रयात नहीं; 
उसके ज्ञान-सम्पन्नता और अर्जित कौशल का [हिसाब रखना भी 
आवश्यक होता है। शाला में विभिन्न विषय पढ़ाकर ही ज्ञान एवं 
कौशल बढ़ाया जाता है.। अतएव विषयों में प्राप्त योग्यता Ta 
रक्खा जावे। ज्यौरा केवल उन्हीं विषयों का न रक्ला जावे जिनकी 
परीक्षा ली जाती है अपितु हस्तकला, खेल-कूद, शारीरिक व्यायाम, 
बागवानी इत्यादि का भी जिनकी परीक्षा न होती हो। शाला में 
तिमाही, छमाही और वार्षिक परीचायें होती हैं। इन परीक्षाओं में 
प्राप्ताझं की सारिणी, अच्छा हो, इसी पत्रक के साथ सिलसिलेषार 
नत्थी करदी जावे । 

यहाँ विषयों की सम्पन्नतायें आँकने में केबल परीक्षाफल को ही 
आधार न्‌ साना जाय। वर्ष भर विद्यार्थी जैसा कुछ काम किसी विषय 
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में करता रहा हे उसे भी ध्यान में लिया जावे । अतएव परीक्षाफल 
ओर शिक्षक का विद्यार्थी के विषय कार्य का अनुभव दोनों के आधार 
पर वर्ग-क्रमांकन किया जावे । पंचवगक्रमांकन में उत्तम को 'क?, उच्च 
मध्यम वर्ग को 'ख--' मध्यम वर्ग को “ख” निम्न मध्यम वर्ग को 'ख-' 
तथा निम्न वर्ग को 'ग? द्वारा अंकित किया जा सकता है | प्रायः वर्ग- 
क्रमाकंन द्वारा विद्यार्थी की विषय में सम्पूर्ण योग्यता का स्पष्ट ज्ञान 
नहीं हो पाता । अतएव वर्गक्रम के सामने विषय की योग्यता का कुछ 
विशेष विवरण लिखा जावे । यदि गणित में उत्तम हैं तो उसके 
किस उपविषय भें अधिक कुशल है, भाषा की विशेष योग्यता लिखने, 
पढ़ने अथवा रचनात्मक काय करने में हे इत्यादि बातें इस विशेष 
विवरण में लिखी जा सकती हें । 


(६ ) भावी शिक्षण तथा उद्योग सम्बन्धी मंत्रणा 

इस अभिलेख में संचित सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थी के 
भविष्य की शिक्षा तथा.उपयुक्त धन्धा या व्यवसाय के चुनाव में बड़ी 
उपयोगी सलाह दी जा सकती है। विषयों की रुचि अथवा अरुचि का 
बालक की सम्पन्नताओं पर प्रभाव पड़ता हैं और इन्हीं . सम्पन्नताओं 
पर उसकी भावी औद्योगिक तथा व्यवसायिक सफलता निर्भर करती 
है । अतएव शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी की विषयों में सम्पन्नताओं, 
रुचियों, स्वभाव के गुणों तथा योग्यताओं के आधार पर उसके उपयुक्त 
उद्योग या घन्धे का सुझाव दे । इस सम्बंध में माता-पिता तथा विद्यार्थी 
का स्वयम्‌ का भी मत जान लेना चाहिए । 


(१०) अभिलेख की संक्षिप्त व्याख्या 
संचित शाला अभिलेख के उपसंहार स्वरूप विद्यार्थी के अभिलेख 


[ अध्याय २२ 


को महत्त्वपूण संक्षिप्त टीका करना चाहिए और शिक्षक अपने मत से . 


विद्यार्थी के उपयुक्त धंधा, हन्न, या शिक्षा, लिखे ८. 
४०२ 
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_ संचित अभिलेख पत्र का प्रारूप 
`. सचित अभिलेख पत्र 
गोपनीय 


(१) साधारण ज्ञातव्य सामग्री : } 
(क) विद्यार्थी का नास ' शाला का नाम 
( ख) प्ता | प्रवेश क्रमांक 
( ग ) जन्मतिथि बालक । बालिका 


( च ) पिता या संरक्षक का नाम और पता 
( ङ) पाठशालाओं के नाम जिनमें शिक्षा पाई 


हहह शाला का नाम| कचा प्रवेशतिथि छोड़ने की तिथिछोड़ने का कारण 


( च ) उपस्थित लेखा 
वर्षं या कक्षा सम्भव उपस्थिति वास्तविक उपस्थिति टिप्पणी 
(२) कोटुम्बिक वातावरण 
( क ) पिता, माता या संरक्षक का धंधा 
(ख) विद्यार्थी का जन्म-क्रम 
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(ग) घर की आर्थिक एबं सामाजिक स्थिति 

( घ ) घर की सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि और दृष्टिकोण 

(७ ) माता-पिता की विद्यार्थी के प्रति धारणा तथा अनुशासन 
` ( च) कुटुम्ब की कोई विशेष परिस्थिति 

( छ) पड़ोस का वातावरण 


(३) शरीर और स्वास्थ्य 


(छ) (क ) उचाई 

(ख ) सीने की चौड़ाई 

(ग) बजन 

(घ) नेत्र 

(ङ ) चपटे या मेहराबदार पैर 

(व) शरीर की स्थिति 

(छ ) शारीरिक दोष 

(जञ ) साधारण स्वास्थ्य 

(m) कोई विशेष बीमारी : तिथियों सहित 
(ब) (क ) स्वच्छता तथा व्यवस्था 

(ख) निद्रा 

(ग) बाणी 

(€) सजीवता 


४ ) सामान्य बौद्धिक योग्यता 


( शिक्षक के मूल्याँकन तथा बुद्धि परीक्षण के आधार पर ) 
तिथि बुद्धि परीक्षण का नाम बुद्धि लब्धि शिक्षक का मूल्यांकन 


विणा] | । | 
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( क ) शाब्दिक योग्यता ( भाषण ) 
7 12 ( लेखन ) 
_ (ख) गणित योग्यता 

(ग) वैज्ञानिक योग्यता 

( घ ) यांत्रिक योग्यता 

( ङ ) कर्मेन्द्रिय कौशल 

( च) कलात्मक योग्यता 
(६) विशेष अभिरुचियाँ 

( क ) सामाजिक अभिरुचियोँ 

(.ख ) प्रयोगात्मक एवं सक्रिय अभिरुचियाँ 

(-ग ) बौद्धिक एवं कलात्मक अभिरुचियाँ 
( ७ ) स्वभाव गुण 

( क ) अध्यवसाय 

( ख) मिलनसारी 

(ग) अन्तःकरण की पवित्रता 

( घ ) नेतृत्व 

(ङ ) संवेगो का संतुलन 

( च ) जी-पुरुष पारस्परिक संबंध धारणा 

( छु) सहकारिता 

(ज) आत्मविश्‍वास . 

(m ) बहिसुंख या अन्तसुख 
( ८ ) पाठ्य विषयों में सम्पचता 

(शिक्षक के कूतने के आधार पर) 
१६५. १६५. १६५. विशेष विवरण 
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( क ) सातृभाषा 


` ( ख) गणित 


(ग) अंग्रेजी 

( घ ) विज्ञान 
ङ ) भुगोल ग्या 

| q सा ? सामाजिक 
छ) नागरिक शाख ) अध्ययन 

(ज) ड्राइङ्ग 

(कफ) गृहविज्ञान 

(न ) शारीरिक व्यायाम 

(ट) 

(z) 

(ड) 


(६) भावी शिक्षा तथा उद्योग संबंधी मन्त्रणा 


(क) तेज्ञ विषय 

(ख) कमजोर विषय 

(at) प्रिय विषय 

( घ ) सबसे कम प्रिय विषय 

(€) भावी शिक्षा या उद्योग के बारे में विद्यार्थी का मत | 
(€) माता-पिता की इच्छा 


(१०) अभलेख की संक्षिप्त व्याख्या तथा भावी शिक्षा या उद्योग के संबंध 


में शिक्षक का मत : 
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* पाठसूत्र का प्रारूप 


पाठ-सूज क्रमाङ्क 
दिनाङ्क : अवा : 


विषय ° प्रसंग : 
कक्षा : शाला : 
सामान्य उद्देश्य : 


विशिष्ट उद्देश्य : 
आवश्यक सामग्री : 
पूर्वालुवर्ती ज्ञान : 
प्रस्तावना : 


- 


3 A 
उद्देश्य र ai Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectiorf. * 
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प्रस्तुतीकरण : 


अध्यापन विधि का संकेत : 


| फल | 


पाठ-खण्ड १ 


पुनरवलोकन 
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भायः उपयुक्त खाके में पाठ-सूत्र लिखा जाता है। किन्तु इस 
प्रारूप को निश्चित एवं इढ़ न समभा जावे। पाठ विशेष की आव- 
श्यकतानुकूल इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। निरीक्षक-आचाये 
इसमें आवश्यक परिवतंन के सुझाव दे सकते TI 
भाठ-सूज का क्रमाङ्क लिखने के बाद दिनाङ्क, अध्यापन के घन्टे की 
अवधि, कक्षा और शाला का नाम, विषय और उसका प्रसंग विशेष 
जो पढ़ाना है आदि प्रारम्भिक विवरण भर लेना चाहिए! विषय 
अध्यापन के सामान्य उद्देश्य लिखकर उस पाठ में जिस विशिष्ट 
उद्देश्य की प्राप्ति अपेक्षित हो वह भी लिखा जावे । पूर्वानुवर्ती ज्ञान में 
बालकों के प्रसंग सम्बन्धी उस पूर्व ज्ञान का संकेत करना चाहिये जिनके 
आधार पर प्रस्तावना में प्रश्‍न पूछे जावेगे और पाठ पढ़ाया जावेगा । 
पाठ-अध्यापन में जिन उपकरणों तथा यन्त्रों की आवश्यकता हो उन्हें 
लिख लिया जाय और उनके प्रयोग-स्थल का भी सूत्र में संकेत कर 
दिया जाय। । 
तदन्तर पाठ-सूत्र में हार्ट की शिक्षा-पंचपदी के पाँच पद आते 
जिनका विवरण आठवें अध्याय में दिया जा चुका है । प्रस्तावना सें 
यदि प्रश्‍न पूछना है तो शिक्षक उनका क्रमांक डालकर लिखले अथवा 
कथन, उद्धरण इत्या दि अंकित करदे । उददेश्य-कथन उत्तम पुरुष बहुवचन 
में किया जावे । यथा: क्रिया-विशेषण के पाठ का उद्देश्य-कथन ऐश होगा 
“आज हस कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करेगें जो क्रियाओं ४: विशे- 
पता उसी प्रकार बताते हें जिस प्रकार विशेषण संज्ञाओं की बताते हैं? । 
प्रस्तुतीकरण में पहिले जिस विधि से पाठ पढ़ाना हो उसका 
संकेत कर दिया जावे । फिर तीन स्तम्भ खींच कर उनमें पाठ-सामग्री 
लिखी जावे । पाठ प्रायः दो तीन अन्वितियो या इकाइयों में विभाजित 
कर लिया जाता है । पहिले स्तम्भ में पाठखण्ड १? लिखकर पहिली उकाई 


| की सामग्री संक्षेप में लिखी जाय । प्रत्येक पाठ-सामग्री के सम्मुख ८ रे 
| स्तम्भ में उस शीमप्री के पढ़ने की विधि सखेन” होगी इस ए 
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शिक्षण-कला 1 
ओर उसके 
करने पर दूसरी इकाई आरम्भ की. जावे 
Smm में 'पाठखण्ड २' लिखा जावे । पहिले स्तम्भ में 
सामग्री के सम्बन्ध में जो बात श्यासपट पर लिखनाहो 


८ 
स्तम्म में लिखना चाहिये। श्यामपट कार्य भें पाठ का सारांश,शब्दाथ, 


रेखाचित्र, मानचित्र इत्यादि हो सकते है। प 3 
prem सूत्र लिख लेने पर पुनरवलोकन के प्रश्न लिखि चा 
आर फिर प्रयोग के लिए प्रश्न या अभ्यास । पाठसूज लिखकर निरी- 


दिखा लेना चाहिये और उनकी अनुमति से फिर उसी के 
के अध्यापन करना चाहिये । अध्यापन के बीच कचा में ऐसी परि- 
स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि जिससे ya निश्चित पाठयोजना को; 
छोड़कर नए प्रश्‍न पूछना पड़ें। जैसे ही उस परिस्थिति का समाधान हो 
जाय शिक्षक फिर पाठ-सुत्र के आधार पर अध्यापन करने लगे । पाठ 
सूत्र को पहिले दो-तीन बार ध्यान से देख लेना चाहिये जिससे अध्यापन 
करते समय उसे देखने की आवश्यकता न पड़े। 


iN 
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